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श्री फाबेस रचित “रासमाला” गुजरात के इतिहास का आकर 
प्रन्थ है | श्री गोपाल नारायण जी बहुरा द्वारा उसका यह हिन्दी रूपान्तर 
स्वागत के योग्य है. । सूल अग्रेजी अन्थ १८४६ ई०मे प्रकाशित हुआ था । 
श्री फार्बंस ने ४३ वर्ष की अल्पायु में ही ऐतिहासिक अनुसघान का 
महत्वपूर्ण काये सम्पन्न किया । चारणों ओर भाटठों से सम्पर्क स्थापित 
करके उन्होंने इतिहास सम्बन्धी मोखिक अनुश्नतियों का सकलन किया। 
तत्पश्चात्‌ उनका ध्यान ऐतिहासिक काव्यों, रास ग्रन्थों, वार्ताओं और 
शिलालेखों की छानबीन में जगा ओर उस मसय के रजवाढ़ों के 
पोथीखानों में सुरक्षित बहुमूल्य सामग्री को वे प्रथम बार प्रकाश मे 
लाये । विलक्षण तल्लीनता, परिश्रमशीजलता ओर एकनिष्ठ सकल्प की 
शक्ति से-जो महापुरुषों के स्वाभाविक गुण ईँ-श्री फाबंस ने गुजरात- 
सीराष्ट्र के प्रादेशिक इतिहास का एक भव्य प्रासाद खडा किया । बह 
स्रोत आज तक श्लाघनीय कहा जा सकता है | जिस जनता को उन्होंने 
छंदय से प्यार किया था, उस गुजराती लोकमानस ने श्री फार्बंस के ग्रति 
सदा अपनी श्रद्धान्नल्षि अर्पित की है और उन्हें गुजरात के भोज के रूप 
में स्मरण किया है । श्री टॉड ने राजस्थानी इतिद्वास के लिए, श्रीऑरल 
स्टाइन ने काश्मीरी इतिहास के लिए ओर श्री ऐटकिन्सन ने हिमाचल 
प्रदेश के इतिद्दास के लिए जैसा मौलिक अनुसघान कार्य किया, 
वैसा ही साहित्यिक साका श्री फाबेस ने गुजरात-सौराष्ट्र के लिए किया । 


(४४) 
भारतघर्ष पिशाश्ल देश दे | इसके इतिहास की साम्परी का देश 
ओर काक्ष में अपरिमित बिस्तार हे | विगत सौ घर्षों में ऐतिहासिक 
अनुसंघान के झनेक सुफक्ष प्रगट हुए हं। पुरातत्व-धिपमक लोज 
संख्ृदसाहिस्य के अभ्ययत झोर प्रादेशिक सापाओों के साहित्य भर 
अनुभुति की छान बीन फे फल्लस्वरूप पेतिह्वासिक साममी का मिशाक्ष 
सुमेरु पर्वेत दी सामने आरय्य है। राई-राई करके इस पवेद का मध्य 
रूप सम्पप्त इआ हे । इतिहास अब रामनीतिक घटनाओं था राजकर्ता 
कज्रों की नामाषञ्णी भा तिबिक्रम निश्चित करने तक सीमित नहीं रहा। 
अरब इतिदांसलेखन के महास्‌ काये में सांस्कृतिक जीअन के अनेक पक्ष 
सम्मिक्षित होगगे हैं. जितके पयार्थ ्दूपाटन से द्वी कोई अबाोचीन ऐवि 
हासिक अपने विपम के प्रति स्पाय कर छछ्ता है। अब मारतीय इति 
हास की रचना में वो कार्ये महलपूर्े हैं, एक वो राजनीतिक बेशाप्रक्षी 
या तिथिक्रम का ठाठ सड़ा करना इसके अतिरिक्त सामाजिक भशार्थिक, 
धार्मिक प्रशासनिक एवं कल्ना प्रिवय%र जातीय जीवन का सम्रप्त रूप प्रस्तुत 
करता मिसके द्वारा इतिहास विश्ेड़ित धटलाभ्ों की झठरी स द्ोकर 
जीबिश-जाप्रस्‌ रूप में इमारे सामने झा सके ओर इसमें मानद्दीय भावना 
ओर कमे के बहुमुस््री सूत्र एक दूसरे से गु थे हुए स्पष्टवा से परिकक्षित 
हो सके। इस दृष्टि से इतिहास-सेसन ने पक ऋुदच कशा का रूप 
ते सिया दे । मानव नावि शिस झआाद्रों से भनुभ्राण्ित ओर प्रेरिष शोती 
है उसका वियेबन पंतिदासिक का करयेम्य हो जाता है और यह फक्ष 
प्राप्ति सांस्कृणिक इतिहास की सूहम एच सार्मिक झडापोद से दी सम्म्भ 
हो सकती दे। मारतीय इतिदास-सेज़न फे केत्र में सांस्कृतिक इतिइास 
रचना के किए अत्र समय परिपकत्र है| 'समम्पण' भारतीय इतिहास 
__ और संस्कृति क्य दीजमंत्र हे | अमेक-रूपता य्र विविधता 
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हमारे राष्ट्रीय जीवन का तथ्य है | अनेक जन, अनेक धर्म, अनेक भाषा, 
सब प्रकार की विविधता या नानारूपता प्रकृति के विधान के स्थ॒रूप 
भारतवर्ष को प्राप्त हुई है, इस सचाई सेद्टम विमुख नहीं बन सकते । 
किन्तु भारतीय मानव इस विविधता से त्रस्त या भयग्रस्त नहीं हुआ । 
उसने अपने हृदय का रस इस नानाभाव में उंडेल दिया ओर बुद्धि 
के द्वारा अनेकता मे छिपी हुई एकता को दूढ लिया । यही भारतीय 
सस्कृति का निचोढ़ है, यही भारतीय मानव की शाश्वती विजय है । 
मूंतों के नानात्व में देवत्व की एकता का दर्शन, यही भारत का सांस्क- 
तिक सूत्र है । समन्ब॒य, सश्रीति, सहिष्णुता, सास्क्ृतिक जीवन का स्वराज्य 
इस प्रकार की मनोवृत्ति से भारतीय मानव ने विशेष जीवन पद्धति और 
ईँष्टिकोण का विकास किया | यह तथ्य अनेक सस्थाओं के मूल में 
छिपा हुआ है | समन्वयात्मक जीवन के मवेष्ठित सूत्रों की पह्चिचान 
क्रौर विवेचन से ही भारतीय इतिहास का रसमय पक्ष सममा जा 
सकता है जिसके निर्माण में युग-युग तक मानों के सर्वोत्तम कर्म ओर 
विचार समर्पित होते रहे । धमे, साहित्य, दशन, अथशास्त्र, राजनीति 
आंदि के क्षेत्रों में भारतीय मानव का जितना पारस्परिक पार्थक्य है, 
उससे कहीं अधिक बह ऐक्य है जिसके कारण उन्तके जीवन एक दूसरे 
के साथ लिपटे ओर गु थे हुए रहे हैं । कौन देवता कहां जन्मा और कहां 
तक फेल गया, इसकी जन्‍्मकु डली पढने लगेंतो धार्मिक आदान- 
प्रदान की विचित्र कथा सामने आने लगती है! । ख डम और निराकरण 
यहां के लोकमानस को मन पूत नहीं हुआ, अपनी श्रपनी रुचि के 
अनुसार प्रहण ओर चुनाव द्वी यहां सबको रुचा है | समन्वय ही 


भारतीय इतिहास के समुद्रेमन्‍थन से उत्पन्न कोस्तुभ रत्न है. । यही यहां 
का राष्ट्रिय दृष्टिकोण हे। 
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मारा अमिप्राय पह दे कि मारतीय इृतिहासद्रोन के इस 
मूल सुत्र को एक बार समर किया साय तो ऐरा के सांस्कृतिक इविद्यास 
निर्मास क्र मइत्व दसकी अतश्यकता ओर रद श्य स्पप्ट हो आते हैं। 
आज इसी प्रकार के इतिहास की प्रतीक्षा हे सिसमें राप्ट्रिय शीबन की 
नाड़ी का सइता स्पन्दन इंखा जा सकंगा । किस्तु इस प्रकर के अजित 
मारतीम सांस्कृतिक इतिहास की रचना तो कमी एक भाई दी दे । 
रस रोटी तक पहुँचने के किए किवनी दी सोपान-पंक्तियों का निर्माण 
आधश्यक है | सनमें सुरूप प्रादेशिक इतिदासों करी रचता है । राजनी 
शिक और सांस्क्रतिक वोलनों पक्षों क्री समस्त रपल्नष्प साममी के भाभार 
पर बहुसंस्वक प्रादेशिक इतिहासों की घोधना मारत के गप्द्रिप इति:ः 
इास का दृड जगती-पीठ सिद्ध डोगा खिसके इसर हरी इतिहास के भरषि- 
देचता का सथ्य प्रासाद सड़ा किया दा सकेगा । कश्मीर से सिंइछ्त झोर 
सिघ से प्राम्म्यातिप तक के भोगाल्लिक विस्तार में आपनंक क्षेत्र था जातीय 
भूमियों या अनपर्दों को आाघार धनाकर प्रादेशिक इतिहासों की मीक्षिक 
सामप्री की ध्याक्ष्या कमानुसार स्यधस्था और हापन आावरक्क हे। 
इस कार्य में स्थानीय झमुभति कक्षासंयंभी सामप्री शिक्षाल्तेस्त्र, सुद्रारये, 
स्वानीस षाझ्मस-ह_स सामप्री का विशंप ढपयोग करना होगा सिसे बसी 
चैत्र में रहकर संकशित करना होगा। भरी फापेस ने अपनी अधन्य' 
प्रेरणा से इस प्रकार क॑ काये की फक कड़ी सफक्षता पूवंक सम्पादित 
की । वह्दी उनका प्ररस्त रासमाज्ा फे रूस में प्राप्त है । 
इतिट्टास के झनुशीक्षत से थ्रिविठ् द्वोता है कि रदय ओर ह्रास 
का चाह अमयाशीस्त है । नीचैगेऋश्पुपरि अर दशा अहनेमिक्मेय' 


कवि छा यह मद्रावस्‍त्ण सानबीय इतिहास का सिमामक द। मारत जैसे 
सद्ठास्‌ देश में कमी कह्ढी बिशेष गौरब का पुर आया कमी कहीं। 


(शा ) 


गुजरात के विशेष अ्रभ्युद्य का युग सेतन्रक वंश और चालुक्य वश के 
राज्यकाल हैँ। इसी वश के राजाओं के अनुक्रम से 'रासमालत्ा' में 
* गुजरात के इतिद्दास का ज्यौरा दिया गया है। इस तिथिक्रम के लिये 
इतने स्रोत उपलब्ध हैं--(१) मेरुतु गकुत प्रवन्धचिन्तामणि (२) 
मेरुतु गकृत विचारश्रेरिण या थेरावली, (३)-(४) श्री रामकृष्णगोपाल 
भण्डारकर को प्राप्त दो वशाबलियां, (५) श्री साधवकृष्ण शर्मा को 
आप्त वशावबली, (६) श्री भाऊ दाजी को प्राप्त वशावल्ली, (७) अबुल 
फजल कृत आईन अकवरी | इन में परस्पर मतभेद भी हे । किन्तु सब 
पर तुलनात्मक विचार करके श्री अशोककुमार मजूमदार ने अपने 
अयावधिक चालुक्यवशीय इतिहास में निम्नलिखित कालगणना 


डे 


ड़ 


निश्चित की है । 
चालुक्य वंश 
' १, मूलराज (पत्सी माधवी) विक्रम सबत्‌ ६६८-१०४३ 
२. चामुण्डराज ”». 9 १०४३-१०६६ 
३ बललमभराज (छह मास राज किया) ,, » १०६४६ 
४. दुलेमराज #.. ».. १०६६-१०८० 
४. भीमदेव प्रथम (पत्नी उद्यमती) ७. ७. १०८०-११२२ 
६. करे सोलकी (पत्नी मयणल्लदेवी). , » ११२२-११४० 
' ७, जयर्सिद्द सिद्धराज ७. ७9 ११३४०-१२०० 
प८. कुमारपाल (पत्नी भूपाला देवी) ». »#. १२००-१२२६ 
, ६ अजयपाल (पत्नी नायकी देबी) 9.» १२२६-१२३२ 
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इमाए अमिप्राप यह है फक्रि सारतोय इतिहासवर्शान के इस 
मूल्ल सत्र को एक बार समर क्षिया जाय तो देश फे सोस्कटिक इतिहास 
निर्मास का महत्व उसकी आवश्यकता ओर ई रस स्पप्ठ हो जाते हैं। 
आस इसी प्रकार के इतिइास की प्रधीक्षा है मिसमें राष्ट्रिम जीन की 
नाड़ी का सच्चा स्पन्तन देखा सा सकंगा । किम्तु इस प्रकार के अखिल 
भारतीम सांस्कृतिक इतिहास की रचना तो अभी एक झादर्शा द्वी हे। 
डस चोटी तक पहुँचने के क्षिए कितनी दी सोपान-पंक्तिमों का निर्मोण 
आपश्यक्ष हे । उनमें सुरूप प्रादेशिक इतिहासों की रचना द। राजनी 
तिक ओर सांस्कृतिक दोनों पक्षों की समस्त दपक॒ब्ध सामप्री के आाषार 
पर बहुसंस्पक प्रादेशिक इतिहासों की घोशना भारत के राप्ट्रिम इति: 
हवस का दृढ़ जाती-पीठ सिद्ध होगा सिसके छपर दी इतिइास के अपि- 
देवता का भव्य प्रासाद्‌ शड़ा किया जा सकेगा | बव्यश्मीर से सिंइल्त और 
सिंघ से भाग्म्पाविप तक क॑ भौगोकिक बिस्तार में झनेक 'छेत्र या जातीय 
मूमियों मा अनपदों को आघार बनाकर प्रादेशिक इतिशासों की मीद्षिक 
सामप्री की ध्यारृप्प क्रमानुसार ब्जवस्था ओर अथोपन झातरसक हे। 
इस दायय॑ में स्मानीय अनुमति कक्षासंबंभी सामप्री शिकालेस मुद्रा, 
स्थानीय पाॉक्ममय-इस सामप्री का विशेष रपयोग करना शोगा झिसे ड्सी 
चेत्र में रइफर सकक्ित करना दोगा। भी फा्मेंस ने अपनी अस्थः 
प्रेरणा से इस प्रकार के काये ढ्री एक कड़ी सफक्ता पूर्वक सम्पादित 
की | वद्दी कनका प्रसत्त रासमाका' के रूप में प्राप्त हे । 
इतिहास के अनुशीक्न से दिवित ता हे कि रशय ओर हास 
का चक्र अमणशीक्ष दे | 'तीचेगेच्छऋत्युपरिं अर दशा बहतेमिरमेण' 


कुलि का भइट महावाक्य मानभीय इतिहास का निषामक ह। मारत जेसे 
सह्दास बेश में कभी कई विशेष गौरव का युग आया कसी कहीं। 


( ४ा ) 


गुजरात के विशेष अ्भ्युद्य का युग मेत्रक वश और चालुक्य वश के 
राज्यकाल हैं । इसी वश के राजाओं के अनुक्रम से 'रासमाला! में 
' गुजरात के इतिहास का व्यौरा दिया गया है। इस तिथिक्रम के लिये 
इतने स्रोत उपलब्ध हैं--(१) भेरुतु गकुत प्रबन्धचिन्तामणशि (२) 
मेरुतु गकृत विचारभ्रेणि या थेरावल्ी, (३)-(४) श्री रामऋृष्णगोपाल 
भण्डारफर फो प्राप्त दो वशावत्षिया, (५) श्री माधवकृष्ण शर्मा को 
प्राप्त वशावल्ली, (६) श्री भाऊ दाजी को प्राप्त वशाबल्ी, (७) अबुल 
फजल कृत आईन अकबरी । इन में परस्पर मतभेद भी है । किन्तु सब 
पर तुलनात्मक विचार करके श्री अशोककुमार मजूमदार ने अपने 


अद्यावधिक चालुक्यवशीय इतिहास में निम्नलिखित कालगणना 
निश्चित की है । 


! चालुक्य वंश 
*' ९. मूलराज (पत्नी साधवी). विक्रम सबत्‌ ६६८-९०४३ 
२, चामुण्डराज 9. 9» १०४५३-१०६६ 

३ बललभराज (छट्ट मास राज किया) ,, » १०5६ 

। ४. दुलेसराज |? ».. १०६६-१०८० 
४. भीमदेव प्रथम (पत्नी उद्यमती) 9७9. 9. १०८० ११२२ 
६. कर्ण सोलकी (पत्नी मयणल्लदेबी). , » ११२२-११४० 

* ७ जयसिद्द सिद्धराज ७3. 9. ११४०-१२०० 

* ८, कुमारपाल (पत्नी भूपाला देवी) ». #.. १२००-१२२६ 
६. अजयपाल (पत्नी नायकी देवी) 8.» १२२६-१२३२ 

, १०. मूलराज द्वितीय ” 5 र१ररे२-१२१५ 

, ११. भीमदेव ह्वितीय (पत्नी सुमलादेबी) ,, ,,  १२३४-१२६८ 

; (भोलो भीम) 

“ १२. त्रिश्ुन॒नपाल देव 


] क् श्शध्८घ-१३०२ 
दा 5 


(झा) 
ग्रापेश्ा वंश 


जिमुवनपाक्ष ने केयल् चार यपे राम्य करिया। उनके वाद पहट 
पर दापेझ्म वश को स्थापना हुई जिसकी पांथ पीढ़ियें के नाम 
इस प्रकर है *-- 


१ बीसल्लदेव मिक्रम संपत्‌ १६३०२ १३१८ 
२ अजु नवेष # $. रैंशम देशो 
३ राम (केपल्न कुछ मास राम्प दिमा) ». रै३११ 

४. सारक्रेद # +. रै१३१ १३४३ 
४. कर्णदेद द्वितीय ». ». रैं१४६-१३६० 


इनमें से अ्रधिकाश राजा साहिस्य झोर संस्कृति के शनस्प 
रुपासक ये । प्रसिद्ध येनाचाये भरी शेमचन्द्र कुमारपाज़ के समष्यतीन 
थे । इस मुग में कपातेखक, प्रजस्पक्ार नाटक्ाअाये कषि आदि कौ 
बाड़ सी आ गई भी । देवाकयों में साटकों राय अमिनय इुआ करता था। 
वस्तुपाक्त जैसे घनिक से स्वय॑ “नरनारायणामम्द! नामक साटक की 
रचता की | इस युग के कगमग तेतीस साटक ह्वात हैं। इन में अयसिद 
कृत 'इम्मीरमदमबन' और पशपाशत्न कृत 'मोहययपराशय! प्रसिद्ध 
है। इसचम्त का व्साभ्रय मझप्ू8म्य, ऋरूप ओर इशिहस्स की हृप्टि से 
विशिक्ष रचना है। इसके प्राकृत माग में कुमारपतल के अरित्र घर बेस 
है। हेमचस्र कृत सिद्ध देसशब्दायशासन आठ भअष्पायों में समाप्त 
महाज्याकरस दे जो सिद्धरात्र शस्सिह का साहित्यिक स्मारक कहा 
शा सकता हैं। इस पर आचार्थ ने अछ्ादश सहस्र श्कोक्म्मक हइ॒दू 
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वृत्ति की रचना-की | कद्दते हैँ कि इस पर चौरासी सहसख्त श्लोकों का एक 
महान्यास भी रचा गया था। देमचन्द्र ने अभिघानचिन्तामणि, देशी- 
नामसाला, अनेकार्थसग्रह सनासक कोपच्रन्थ, काव्यानुशासन नासक 
अलकारअन्थ ओर छन्दोनुशासन नासक छुन्दोग्रन्थ की भी रचना 
की । तीथकुरों के चरित के रूप मे उनका महाग्रन्थ त्रिपष्टिशल्ाका- 
पुरुषचरित है.। चोौरासी बे की विशिष्ठ आयु तक (वि० स्‌० ११४४- 
१२२६)हेमचन्द्र साद्वित्यिक रचना करते रहे। इसी युग में सोमअभाचाये 
प्रसिद्ध विद्वान हुए। सुमतिनाथ चरित, सूक्तिमुक्तावली ओर कुसारपाल- 
प्रतिब्रोध (बि० स० १५४१) उनकी अखिद्ध रचनाएं हैं। सोडढल कृत 
उदय सुन्द्री कथा गद्य काव्य की प्रीोढ रचना है। वस्तुपाल ओर तेज - 
पाल नामक दो चन्धु गुजरात के धनकुचेर हुए हैं। उन्होंने अपरिमित 
धन व्यय करके अनेक सन्दिरों का निर्माण कराया । उनका काझ्य 
सादित्य पर अत्यविक अनुराग था और वे विद्वज्ननों और गुणीजनों 
को मुक्कहस्त होकर दान देते थे। वे बाघेल ।व्रश की दक्षिण भुजा थे | 
उन्हीं की सरक्षकता में सोमप्रभ्न ने काव्य रचना की थी । कीर्तिकौमुददी 
यद्यपि चालुक्य वश का इतिहास है, किन्तु उसमें सोमेश्वर का 
मुख्य ध्येय व॒स्तुपाल की कीर्ति को बखान करना है । सोमेश्वर का दूसरा 
काव्य सुरथोत्सव है. जिसमे सुरथराजा के व्याज से भीमदेव ट्वितीय 
था भ्ोलोभीम के चरित्र का चित्रण हुआ ज्ञात होता है । उसी के राज्य- 


काजल में यह लिखा गया । उद्यप्रभसूरि द्वारा रचित झुकृतकीर्ति- 
कल्लोलिनी वस्तुपाल की शत्रु जयन्यात्रा के अवसर पर उसके पुण्य- 
कार्यो की प्रशस्ति के रूप मे लिखी गई। इसी कबि ने वस्त॒पाल की 
प्रशसा में धर्माम्यद्य या सघाचिपतिचरित्र मद्दाकाव्य की भी रचना 
की । वस्तुपाल तेज.पाल के गुण-चर्णेन के लिये द्वी अरिसिंह ने खुकत 


(5) 
संकीतत मामक महाक्मम्प सं० १९८४ में क्षिखा । इसके पहले सगे में 
बआपोत्कट या चाड़ों का ओर इसरे में चालुक्त्यों का इतिहास बर्यित है, 
शेष नी सर्गों में इस्दीं दोनों भाइयों के सतस्मर्यों कर बर्णत हुआ ई। 
वस्तुपाक्ष की संरक्षकता में कार्य करने बाले अयर्सिहसरिदव इम्मीरमव 
सर्ईन नाठक में अलज़ुश्य इतिहास की मूल्मबाप्‌ सामग्री है| इसकी 
रचना पि० स॑० १५७६ से १२८६ के वीच में हुई भोर इसमें मुश्म्मद 
गोरी को पराजस का ऐविद्ासिक बणेन है । बस्तुतः चाछुक्य--भापेण्ों 
फे स्वर्ण युग में ग्ुमराव में यो बिस्तृव साहिस्परचना हुई इसका 
पूरा पिषरण अभी अनुर्सपान क्य विपय हैं। इस विविन्त साहित्य का 
समुचित प्रकाशन भी किसी संस्था क्पे शाथ में ज्ञेना चाहिए। के 
आालुक्प युग में सम्दिर-स्वापत्य, चित्रकत्रा ओर काप्ठशिष्त्प 
की सी अत्यजिक उभति हुई | चालुक्य शेद्धी के मख्दिरों का स्थापस्प 
विशेष अतुसंघान की अपेक्षा एख्वा है। पिशेपतः सभ्यकास्तीन शिर्प 
प्रन्‍्भों कु साथ इनका सोगोपांग अभ्यमन करने पोस्य दे। मूस्तराज 
प्रथम ने प्राटझझ में 'मूकराजवसहिका भोर 'मु आल ढेव स्वामी! के 
सग्दिर ध्य निर्मोस कराया । इस युग में शुदराव के सच्चे साथ भगवान्‌ 
सामेशर या सोमनाथ माने छाते गे। सजा भीर प्रा शोनों ही 
सोमनाभ के चरणों में मस्तक नबाते थे । मेरुतु ग के भमुसार मूखराज 
प्रति सोमबार रए सोमनाय के इशन के लिए याया करते थे। फिर 
इस्ट्टोने मगइस्ली में सूलेशवर मदादेव के मन्दिर का निमांण कराया। 
मेस्खू ग के अनुसार सूलराज ने अणदिकवाढ़ा म॑ विपुरुष मस्व्रि' की 
स्पापना की भर रसफ क्लिए पूजासामत्ती ओर पुखारी का समुचित 
प्रबंध किसा । सम्राट आमुणहरान ने चन्‍्दनाध ओर चाजिशीश्वर! 


# इसके लिए. इंलिए चौव ६२ प्रररण के ब्न्त में विशेष डातस्य हिपशी ! 


(्य ) 
नामक दो मन्दिर बनवाये। भीमदेव प्रथम के दण्डनायक विमल ने 
आबू पर ऋषभनाथ के लिए बि० १०८८ में 'विमलवसहिका' का 
निर्माण कराय[। वहीं पीछे स० १२८७ में तेज पाल ने अपनी पत्नी 
अनुपमा देवी के पुण्याथे नेमीनाथ के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया । 
भीम प्रथम का निजी यशस्वी काये सोमनाथ मन्दिर का निर्माण था। 
अशणद्विलपाटक से १८ मील दक्षिण में पुष्पवती नदी के बाए किनारे 
पर स्थित मोढ़ेरा स्थान का दिव्य सूयये मन्दिर भी भीमदेव प्रथम के 
समय मे द्वी किसी काव्यानुभूति-सम्पन्न शिल्पी ने वनाया था। भीम 
की पटरानी उद्यमती ने राजधानी में एक वापी का निर्माण कराया जो 


'ात्ती की बाब' के नाम से प्रसिद्ध है ओर गुजरात भर में अनुपम 
चाव है । 


भीम के उत्तराधिकारी कणे ने आशापल्ली में 'मिल्लदेवी 
कोछरवा' का ओर 'कशश्वर शिव” के मन्दिर का निर्माण कराया। 
राजघानी पाटण में भी कणे ने 'कर्णमेर नामक देवालय बनवाया। 
उसके बाद सिद्धराज जयसिंह ने सिद्धपुर मे 'रुद्रमहाकाल” नामक 
अतिविशाल शिव मन्दिर की स्थापना की । इसे द्वी ज्ञोक में 'रुद्रमालः 
ओर तत्पश्चात्‌ 'रुद्रमह्यलय' की सज्ञा प्राप्त हुई। पूर्वांसिमुखी मन्दिर 
सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और उसके चारों ओर एकादश रुद्रों 
के ग्यारह मन्दिर ओर थे। जब सिद्धराज ने मालवा के परमार नरेश 
यशोवर्सन्‌ पर पूर्ण विजय प्राप्त करके उसे बन्दी बना लिया, तब 
उजयिती के भगवान मद्ठाकाल की अनुकृति पर उन्होंने सिद्धपुर तीथे में 
रुद्रमहाकाल के भव्यदेवप्रासाद की कल्पना को मूते रूप दिया। सिद्धराज 


ने राजघानी अणहिलपाटक की शोभावृद्धि के लिए सहस्तलिंग- 
सरोबर का निर्माण कराया जो अपने ह॒ग का श्यतितीय नीणी शा । प्र 


(सती) 

चार्रों घट सन्दिरों से मरे हुए पे | चाल॒क्ष्य सस्चाद्‌ शेब झठानुयारी य। 
छुमारपाल मे देमघरद्र फे प्रभाष से जैन जमे के प्रदि पिशेष भाव प्रकर 
किमा किन्तु पेरावल प्लेस में इसे 'माइश्पर नृपापणी' फझा गया है। 
दुभ्याभ्रम क्ाम्य फे अनुसार इसने सोसनाप सन्दिर का प्रविर्स्‍प्रर 
कराया | इमघन्द्र क्ष कहना है कि कुमारपाश ने फेडरनाथ शिव! ओर 
ुमारपाक्षेशशर शिक्ष के भम्दिर वनयाएं थे। भीमदेव ड्वितीध ने 
सोमनाथ के शिवमम्दिर में 'सोमेश्यर भण्डप! क्र निर्मास्न कराया 
जिसब्य बिशेप नाम 'मेषभ्यनि मा भेघपनाए था। 


से केबक़ पेव-प्रासाइ बरन्‌ वापी गूप, सरोवर मठ, दानशाकता, 
होरण प्रपा मंडप झापण या हद भाषि अनेक प्रकार फे से 
झुनापयोगी स्थापस्म कार्य भातुक्य सम्नार्टों के प्रभय में क्षममंग दीन 
सौ धर्षों तक लिर्मिद दोते रहे खित्होंने गुबरए को भूमि को सबंधा 
सौन्दर्य से स॑डित कर दिश्य । सम्रार्टो की दे्ादेसी एनके मंत्री सामस्त 
अधिकारी प्रेप्ठी भी इस सौन्दर्य पह् में साग फेठे रहे! गुबरात के 
प्रेष्ठी जगड़शाड (जगदूवेष) की एक सी बारह दानशाक्षाभों की किंवद्स्ती 
इस दो में सुरक्षित हे - 


नोकरबान्बी मसिभरडा तेहि झरिग्षा अबारि। 
इानसाझ्ू थगडइतसी कीरति ककिहि मम्भारि ॥ 


अथोत्‌ माक्षा (नौकरवाप्ली) के दानों (मणिझड़ा) में चर और 
झोड़कर क्रो एक सो बार्‌इ संख्या इाती हे झतनी दानशात्ाभों से 
अगडूशाइ की ्मीर्ति कक्षियुग में फेस्ती । 


गुशराद क॑ सांस्कतिक इतिद्वास की कमा झ्स्पम्त रोचक है । 


( धयं ) 

'रासमाला' के विद्वान लेखक ने अपने अन्तिम अध्याय मे उसका छुछ 
सकेत दिया है । किन्तु धर्म, द्शेन, साहित्य, कला, चित्र, स्थापत्य, 
सामाजिक जीवन, रहन सहन, व्यापार, उद्योग धन्घे आदि के वहुसुखी 
क्षेत्रों मे सध्यकालीन गुजरात के बिलक्षण ओर प्रभूत सजनकाये का 
लेखा जोखा सास्कृतिक इतिद्वास की शतसाइली सहिता के रूप मेंद्दी 
समा सकता है ।इस युग मे.शुजरात के 'छापल' या छपे वस्त्रों की कीर्ति 
ससार भर मे फैली हुई थी। उनके कुछ नमूने मिश्र देश की पुरानी 
राजघात्ती 'फुजनात से बालू:के नीचे दवे हुए पाए गये हैँ । अरब देशों 

के व्यापारो उस तिजारत में भाग ले रहे थे। वहा के भूगोलवेत्ता 
यात्रियों ने राष्ट्रकूट वलल्‍्लभराः्ज को बल्द्वार कॉफण को कुमकुम तथा 
गुजर प्रतिहार को हरज लिखाया अब उत नामों के विगडे हुए रूपो को 

हम बेसा पढ़ पाते हैं | चालुक्यों के समय में भी भारत ओर पश्चिमी 
देशो की बह मैत्री जो मैत्रको के युग मे आरम्स हुई थी वरात्रर बत्ती 
रही | उन अव्यायों की कथा भी कहने सुनने योग्य है । 'रासमाला' के 

रूप में इतिहास निंसोश का जो काये आरम्भ हुआ था, आशा है सविष्य 

में उसका उचित विस्तार द्वोता रहेगा। 


श्रावणशुक्ला पूर्णिमा वासुदेव शरण अग्रवाल, 
सबत्‌ २०१५ वि८ | काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


सम्पादक का वक्‍तन्‍्य 


अ्ेक्जेंगडर किस फार्बंस रचित रासमाक्षा के प्रथम भाग 
के हिन्दी अनुवाद का रक्तराद्धे प्रख्रशित हो रहा है। इस भाग के 
प्रधम सात प्रकरण तो पूर्माझ में कूप चुके हैं भोर आठवें से पस्दरदने 
प्रकरण तक का मुद्रण प्रस्तुत पुस्तक में हुआ है | इस प्रथम मांग की 
समाप्ति क॑ साय हवी गुशय्रत के इतिहास के स्वर्शयुग की गापा 
चआपोत्करट प॑श के इव॒य ओर अस्व एवं बाधेलार्भरा की विगत के साथ 
समाप्त हो जाती है । 


फ्रपेस साइच कोरे इतिहासकार नहीं थे | जहां झहॉने शिक्षा 
लेखों ताम्रपर्टो राजकीय कांगम पर्तों और भस्म झाषारों पर ऐतिहासिक 
तथ्यों की छालपीन की दे बह काठ्यों रासों और अमुभुविमों झ्रावि के 
ज्वित पक्ष को भी नही छोड़ा है । भ्रस्ठुत पुस्थक में जगवैख परमार भीर 
रा' संगार की वार्ताए उनकी इसी अमिरूुचि झ्य परिक्षम दे रही हैं। 
भारतीण भद्दाय अदर्शों फे पाख्नन देतु कष्टों ओर सस्मु रा सर्प 
आक्षिज्नत करने की पतित्र परम्पराए सट्दतृय फापेंस के इश्प को रसा 
प्लुत किए बिना न रहीं आंर उन्होंने इस सरस बाताओं को क्पनी 
कृति का अग बता किया | यृह-कसइ की वियास्नि में मस्मसात दोने 
से बचाने के ज्लिए गृद्द एवं राग्य छा सहर्प परिस्पाग करक॑ पौरुप-प्रिय 
जगह प ने मर्यातरां पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम क॑ मागे का अजुसरणस किया । 
इसीझ परिणाम-स्वरूप उसका तप्तकाख्नन के समान रुद्दीण घ्यक्तिय 


(5४ ) 
सिख्वर आया और वह गुजरात तथा राजस्थान में प्रचलित कितनी दी 
लोककथाओं का नायक्र वन गया। (१) लक्कू श्वर की अणतिभन्ञ में 
दृढत्नरत जनकजा के चरणयुग्म का अनुकरण करते हुए ही वीररमणी 
सोरठी राणक देवड़ी ने गुजेरेश्वर जयसिंह के सर्वेस्थापेण-पुरस्सर 
अनुनय को ठुकरा कर पति का अनुगमन किया। ऐसे द्वी उदात्त चरित्रों 
से भारतीय कथानकों की शतसाहस्त्री ओत-प्रोत हे | 


सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीसदेव द्वितीय ओर मत्रिवर 
वस्तुपाल तेजपाल के व्यक्तित्व और चरित्र सी गुजरात की ऐतिहासिक 
चरित्रसाला के परम समुज्ज्वल रत्न हैं जिनकी आसा से एतदेशीय 
गर्वोन्तत गोरबंगिरि सतत भासमान है । विशुद्ध ऐतिहासिक तथ्यों के 
अतिरिक्त इनसे सम्बद्ध साहित्यिक एव लोक कृतियों मे से चित्ताकर्पक 
प्रेरक कथाओं को स्वय फावेस साहब, गुजराती अनुवादक ओर इन 
पक्षियों के लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में यथावसर उक्त प्रकरणों में 


समावेशित करने का प्रयत्न किया है कि जिससे पाठक का मन 
ऊन न जाय । 


तेरहवें प्रकरण मे मूल लेखक ने भारतीय सस्क्षति फे जो तत्का- 
लीन चित्र अ कित किए हैँ वे सहज रमणीय हैं । देवदुर्विज्ञास से 
परास्त ओर त्रस्त होकर बैठ न रहने वाले साहसेकप्रिय पुनर्निमाणरत 
भारतीय मानव के प्रति विदेशी लेखक ने जो श्रद्धा-भावना व्यक्त की है 
वह वास्तव में हमारे लिये गोरव की वस्तु है । इसके अतिरिक्त भी 





(१) जगदेव के विषय में ऐतिहासिक जानकारी के लिए, देखिए. श्री 
सादूल राजस्थानी रिसचे इंस्टीस्यूट से प्रकाशित राजस्थान भारती के भाग ४ 
अक ४में डॉ० दशरथ शर्मा का क्षेख “त्रिविधवीर जगद्दे व! 


( झथा ) 


मरतौय रदन सइत परेयतृपा विश्वास सास्यता कला, साहित्य भोर 
मिर्मोश-भावना फ्ो सघीत्र मरंकियां रासमाझ्षा के प्रस्मेक प्रकर में 
देक्षने को मिलती हैं जिनका अनुशोद्धन अपने आप से पूरे ध्रभ्य्यनीय 
विपय है । 

जैसा हि पूर्वाद् के पर्ज प्रयो में निनेदन रूर चुका हूँ, भस्तुव 
अनुषाद ऐतिदासिक अध्ययन फे छदेश्य से नहीं किया गयी है। 
विचार यही रहा कि प्लस जैसे बिह्ाम्‌ की इस देश फल विपय में जो 
कद भारयाए पनी आर प्टदेशीय मिविंग साममी रा संकक्षन कर 
इइनि इतिहास लेखन को झ्रो नया मोड दिया उस का हिम्वीसापी जर्नो 
में से उन लोगों को परिणय मिश्र जाय जिनकी सूल धन्य तक पहुँच 
नदयो। साथ ह अिविय ध्पापों से दिनों दिन समृद्ध हो रह्दे शिन्दी के 
म्एडार में इस अ्र्यर ५ प्रस्थ का आतुदात्‌ रुप्पछ्तप्त ने होता भी एक 
खटकते धाज्ती भाव थी | पट्टी समझ कर मद प्रयास र्या गया। 


प्रस्तुद अनुवाद 'रासमाक्ता! के श्री एच जी शोेजिमसन हाए 
सम्पादिग और भॉक्सफोई यूनियर्सिटो प्रेस से १६२४ ई० में प्रद्रशित 
सेफरण से दिया गया है! तदनम्दर दीवाम पहादुर रणशोड भाई 
ऋषयरास क रुजणाती अनुवाद फे तृतीय संस्करण (१४९७ ४६०) से 
डिप्पसियों जदुशत की गई । रों क्षिमक्षन की प्राम' सेमी सम्पाददीर 
डिप्पक्सियाँ का अनुवाद गुसराती अदुवादक से कर दियाह भोर 
आवश्यफतानुसार +धास्थात अपनी अध्ययनपूर्ण निप्पणियों संयोशिट 
फर दो हैं। इसी परम्परा का अपनाते हुए मैंने भी प्राथः सभी गुजरात 
टिप्पणियां को भपनी मापा में रुपान्दरिय कर दिया है झोर जहाँ कई 
मेरे रुइने सास्य बात हुई बद्द मौ कद डाज्ी है | बात्तभ में, रोकिमसः 


| 


ओर रणछोडभाई की टिप्पणियों मे तो अभेद सा हो गया है परन्तु 
पाठकों को मेरे स्वर की भिन्नता स्पष्ट ही विदित हो जायगी। बस्तुपाल 
ओर तेजपाल के समय में जिस वरिपुल साहित्य का निर्माण हुआ 
उसके विपय में गुजराती अनुवाद के समय तक बहुत सी बातें अज्ञात 
थीं। अत एबं इसकी जानकारी के लिए मैंने चोदहवें प्रकरण के 
आगे 'विशेप ज्ञातव्य' शीर्षक टिप्पणी सयोजित कर दी है जेसे गुजराती 
अनुवादक ने 'कुमारपाजल विपयक विशेष वृत्तान्त' लिखा है । अनुवाद में 
भी मैंने स्वतन्त्रता से ही काम लिया है। मूल गन्थ को पढ़ कर 
जैसा समझ मे आया अपनी भापा में लिख डाला। इस प्रकार अस्तुत 
पुस्तक के रूप मे मूल रचयिता, गुजराती अनुबाठक ओर इन 
पक्षियों के लेखक के प्रयास सम्मिलित हैं। सब मिलाकर इसमे 
ऐतिहासिक जानकारी, साहित्यिक स्वारस्य, कथा-बार्तादे की रोचकता 
ओर पुरातत्त्वविषयक शोध-सामग्री का समावेश अपने आप हो गया 
है। आशा है भारतीय पुरातत्त्व तथा इतिहास की शोघ मे सलग्न 
विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे । 
काशीविश्वविद्यालय के पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्त आदरणीय 
डॉ वाझुदेव शरण जी का में विशेष आशभारी हूँ जिन्होंने अपने पिता श्री 
की अच्तिम सेवा शुश्रुषा में व्यस्त रहते हुये भी इस पुस्तक के ज्लिए 
सारगर्भित भूमिका लिखने का अलुग्रह किया है। प्रकाशक 
श्री उमरावर्सिद्द 'मज्ञल' के लिए भी हृदय से मन्ञल-कामना करता हूँ 
जिन्होंने पूरी लगन ओर चाब के साथ इस पुस्तक की अनुक्रमणिका 
तैयार की ओर उत्साहपूवेक इसका प्रकाशन सम्पन्न किया। 
बहुरा का बाग, जयपुर , 


विजया दशसी, स. २०१४ विक्रमीय | गोपालनारायण 
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प्रकूरणु ८ 
जगदेव परमार की कथा (१) 


मालवा देश की धारा नगरी मे राजा उदयाद्त्य(२) राज्य करता था। 





* (१) जगदेव परमार की कथा राजस्थान और गुजगत में लोक-कथा के रूप में 
प्रचलित है | जेसा कि प्राय लोक्कथाओं में होता ही है, इसके पात्रों ओर 
कथावस्तु में कितने ही भेंढ दृष्टिगत होते हैँ । कितने ही अ्रश स्थान ओर वक्तादि 
के भेदों के कारण प्रच्तिप्त एव उत््िप्त हो गए. है । इस कथा का राजस्थानी 
सम्करण स्व० सूर्यकरण पारीक द्वार मण्पादित “राजस्थानी वात! नामक पुस्तक में 
नवयुग साहित्य मन्दिर, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है । इस कथा का सबसे 
चमत्कारपूर्ण अश ककाली भमाव्ण को जगदेव हारा शीशदान का प्रसग दहै। 
इसी को लेकर क्तिनी ही आख्याथिकाआ ओर लोक-रूपको की सृष्टि हुई है 
जो विशेष अवसरों पर सावेजनिक स्थानों में प्रदर्शित होते एवं खेले जाते थे | 
शजस्थान में चिडावा निवासी नानूलाल रचित 'जगदेव ककाली का ख्याल! 
सुप्रचलित है । 

(२) उदयादित्य की प्रशस्ति का एक पद्य एपिग्राफिआ इग्डिका (,9 286) 
में दस प्रकार है--- 
तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदन स्वर्गिणा मर्गभक्ते 
व्याप्ता वारेव धात्री रिपुतिमिरमरैम्मालिलोकस्तदामुत्‌। 
विस्तस्ताज्नो निहत्योद्भयरिपुति(मि)र खद्भदण्डाशुजालै- 
रन्‍यो भास्वानिवोद्यद्द्य तिमुदितजनात्मोदयादित्यदेव ॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद समस्त पृथ्वी पर अन्धकार छा जाता है 


२] [ रासमाल्ला 


उसके दो रानिया भी एक तो बाघेता शाज़ा की ओर (ुसरी सोलंकी-वंरा 
की। धापेक्षी के रणघघ्रल (१) नाम का एक रायकुमार था| राजा बाघेली 
को अधिक भाइता शा ओर सोल्लकिनी को कम । सोल॑किनी के भी एक 
पुत्र था जिसका नाम गद्ेष या। जगवेष मधपि सायत्ते रंग का था 
परन्तु था देखने में सुम्दर | रणघबक्त बड़ा था, इसल्षिये युबरास अगघ्रा 
गद्दी का इकदार था | इन दोनों माइयों में दो पर्ष की छोट-पड़ाई थी। 


जब जगदेब बारह पर का हुआ तो राजा ने मुदार नामक दास से 
पूछा 'सोख्लकिनी का कोई पुत्र मौजूद दे अथवा मी! उसने रत्तर 
दिया कि उसके पगदेव नामक पुत्र दे परन्तु घद दरवार में नहीं झाता 
है। तब राजा ने कद्ा “संसार में पुत्र से बढ़ कर कुछ महीं हे । यह 
कई कर इसने सगदेव को दरबार में सुक्षषाया भोर बह उपस्थित हुआ। 


और प्राठ षराक्ल पुन सर्मोदय ऐने पर प्रत्श फैल लाता है उसौ प्रकार 
अपने लड्ढ दश्डादि रूपी किरण-बाल से शत्रु रूपी ऋबेरे का नाश ढरते हुए 
शोगों के मन को मुदित करते हुए. उदयादित्व रूपी स्ज कम घाय में 
उदय हुआ | 


(२) कर्क डॉड मे ( राजस्थान माग २ य पृ १२ 8 में ) जैछलमेर 
ही ऐविशासिक कथाओं में लिक्षा हें कि, “राव धक्‍रू पैंगार, घार के उदयादित्य 
का पुत्र ( भ्रयना बशज ) या | उसके ठीन पुश्रियां यौ मिनमें से एक तो बयपाल 
(प्रदपपाल) छोलंडौ ब्पे, जो सिद्॒राम कप पुत्र या उसकी स्पाहौ थौ वूसरी बौजरज 
मारो ढो और ठौसरी चिक्तैड़ के राणा दो । 


टॉड खाए ने ऐसा लिखा दो है परन्तु िझराज के कीई पुत्र नहीं भा। 
अजगपाज़ थोो कुमारपाल के दाद गद्दी पर बैठा या ब६ ते, उसका कोई सर्जरी 
सा न कि पुत्र अपना बंशज ! 


हिद्वराज के समय में यो अमदेव था बद मोड के कमागुयायौ उदयादिस्थ 


जगदेव परमार ] [३ 


उसकी ऑगरखी मोटे कपड़े की थी, शिर पर एक साफा था जो 
अधिक से अधिक होगा तो एक रुपये का होगा, उसके हाथों और कानों 
में कोई आभूषण न था, कोरे थे । ऐसी दी दशा में उसने दरबार मे 
आकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने उसको छाती से लगा लिया ओर 
अपने पास विठाया। उसकी पोशाक देख कर पूछा, 'पुत्र | तुमने ऐसी 
पोशाक क्‍यों पहन रखी हे ?” जगदेव ने उत्तर दिया, “यह मेरे तप की 
कमी है । यद्यपि मेने एक शक्ति-ःशाली राजा के घर जन्म लिया है 
परन्तु, महाराज के विशाल मालवा देश में सेर भर आठे का भी ढग 
बैठना मेरे लिये कठिन हो रहा है | मेरी माता को आपने एक गाव दे 
रखा है--उसी से उसका गुजारा होता है ओर उसका प्रबन्ध भी वही 
करती है । तनसू गाव, यह नाम तो बडा है परन्तु इस गाव से आय 
बहुत कम होती है । इसी एक मात्र गाव की आय मे से खाने पीने, 
कपडे लत्ते, दास-दासियों, रथ वैल आदि का खर्च चलाना पडता है 
ओर मेरी पोशाक का खर्चे तो इससे बाहर है ।” यह सुनकर राजा ने 
कोषाध्यक्ष से कद्दा, अब से इसको दो रुपये प्रतिदिन दिया करो !? 
जगदेव ने कद्दा, 'मद्दाराज ! जो कुछ आपने मुमे प्रदान किया है वह मैंने 
नतमस्तक द्वोकर स्वीकार कर लिया परन्तु, मेरी प्रतापशालिनी माँजी (१) 





का पुत्र था | प्रस्तुत कथा विशुद्ध विचित्र कथा” (लोक-कथा) मात्र है। इसके 
आधार पर किन्द्दी ऐतिहासिक तथ्यों पर नही जाना चाहिए | 

'लक्ष्मणदेव जगदेव का भाई था जिसने अपने पिता के ब्राद 
सन्‌ १०८१ से ११०४ ई० तक राज्य किया | दूसरा भाई नखवर्म्मदेव उसके 
पीछे गद्दी पर बैठा उसका समय ११०४ से ११३३ $० है |? 


(?) यहा वाघेली गनी से तात्पर्य है। मा का आदर सूचक शब्द माजी 
है। यह जगदेव का व्यग्य है। 


३] [ रासमाला 


की मुझ पर पड़ी कुपा हे इसल्षिए मैं इसे न खूगा, जो कुछ मेरे 
आग्य में छ्षिस्ष शोगा सो देखा जावगा। फिर राजाने कोपाष्यक् स एक 
रुपयों थी पैक्षी मेंगदाई ऋओर जगदेव को देकर कहा बत्स' अच्छी 
पोशाक पहिनो और आराम से रहो । इसके पश्चात जगदघ ने विदा 
मांगी और अपनी माया के पास आकर सब दृत्तान्त सुनाया सभा रुपयों 
दी भरेज्षी उसको सौंप दी ! बाघक्षी का एक नीकर मह सब वेस सुन रहा 
भां। छसने जाकर सब हासन अपनी भमायाकिन को कहा। “आज 
राजा ने जगदेव पर बहुद प्रीतिमाष विस्तत्ताया। उसको दो रुपये प्रद़ि 
दिन मि्तने की झाड्षा दे दी तथा एक सेकी भी प्रदान की है। रानी 
से अब यद बात सुनी वा उसफे शिर से पैर सक आग ल्वग गई आर 
उसने एक खबास को भेज कर राजा को घुछ्ववासा। जब राजा भाया तो 
इसने नमस्कार किया। वष् गद्दी तकिया लगभा कर पेठ गया तो 
बाभसी ने ल्लात-ख्ाता भो्खे करक॑ कहा झाज़ आपने दु्दगत (?) के 
पुत्र को क्‍या कया विया 7” राजा न॑ रत्तर विया सोर्शेकिनी दुद्दागन हे, 
परन्तु अ्सका पुत्र मेरा पहल्ला प्रीति-पात्र है । रससधधक टीकायत (बढ़ा) 
है इसलिये युषराज हे झोर गद्दी का अधिकारी भी-परन्तु, अगदइय भेरी 
आरा को अच्छा क्षणता हे-प्रह एक झचछा राजपूठ निकतेगा | बापेश्ली 
में कष्टा यह काले मुइ का हे भोर उसका मार्म भी काले अछ्रों 
से दी किखा दे-आप उसकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैँ? थैली धापस 
मंगवा क्षा । राजा ने उत्तर दिया “यह तो मैने प्रसन्त होकर इसे दे दी 
अप भभिष्प में दुन से पद्चिल ठुम से पूद्ध स्िया करू गा। 


( ) शिस यनी से गजा प्रसध रहता है बह सुद्दागनन (सीमाप्वक्षकौ ) 
बइलाती है और डिससे अप्ररध्त फता है बह बुदगन (दुर्मा्गक्तौ) १दशाती है। 


जगदेव पर॑मार ) [४५ 


उस समय उदयादित्य माडूगढ़ ( माडवगढ़ ) के राजा की नीकरी 
करता था। उन्हीं दिनों उसका पत्र आया कि वह जल्‍दी से 
जल्दी सांडूगढ चला आये । राजा तुरन्त रवाना हो गया ओर दोनों 
राजकुमार घर पर रहे । जगदेव के साथी भले थे, उससे जबकोई मिलने 
आता तो बह उसका आदर सत्कार करता और भली सलाह देता। 
उसका रहने सहने का ढंग भल्ना और स्वभाव हसमुख था 
इसलिए लोग उसकी प्रशसा करते थे ओर लोक मे उसकी कीर्ति बढने 
लगी थी। रणचवल तो महल मे रहता था ओर जगदेव अपने घर 
पर । 
इस प्रकार दो बषे बीत गये। उन्हीं दिनों गोड देश के गोड बशीय 
राजा गरभीर ने, जगदेव की कीर्ति सुनकर अपने कुल पुरोहित तथा 
प्रधान को नारियल देकर धारानगर भेजा । उनके साथ एक हाथी, 
नी घोड़े तथा जगठेव को देने के लिये सोने चादी से मढा हुआ नारियल 
था। जब वे लोग धारा नगर पहुचे तो उन्तका सत्कार हुआ, रहने के 
लिए स्थान बताया गया तथा भोजन, घास, दाना आदि का प्रबन्ध कर 
दिया गया। गौड़ के कुलगुरु ने प्रधान से कहा, "हमारे राजा ने कुमार 
जगदेब को नारियल देने के लिए कहा है, आप उनको आसन पर 
विठाइये, में तिल्तक करके नारियल भेठ करू गा !' इतती बातचीत 
होने के बाद सभा विसर्जित हुईं | रानी बाघेल्ली बहुत भयभीत सी हुई । 
उन लोगों ने जाकर उससे कहा, "नारियल तो जगदेव का है।” तब 
बाचेली ने क्रोध में भरकर कहा, '्े दैव, तू हमारे इस काले कोढिया को 
नारियल दिलाता है ९ नारियल तो मेरे कु वर के योग्य है-आगमन्तुकों से 
जाकर कही ओर समझाओ कि नारियल रणघबल को भेट करे-समैं उन्हें 
प्रसन्ष करूंगी ।” गौड कुलगुरु का नाम मतुवी था, उसके पास 


६१ [ राममाशा 


जाकर माक्षया के कुस्गुरुने कड्ा जगदेघ हो दुद्दागन का छोकरा 
है-उससो मरपेट अप भी नहीं मिप्त॒ता । रणघवक्ष युपराड है और 
इसकी माता पटरानी हे इसब्लियं इसी को मारियस्न मेट करो । यह 
कइ्टकर उसने उस दुछगुरु को एक भारी रकम मी भेट की । इसके वाद 
भुषराज रणपघबख्न को नारिसज्ञ सेट कि्रा गया उसके तिक्षक हुआ और 
नौषत तथा छत्तीसों(१) वाद्य वजने क्षगे | इसके बाद, मसुष्री ने कशा 


(१) बा्जों (बाद्यो) के सुझ्म चार प्रम्यर हैं। (१) ततपाथ (धज्िनों से मबने 
बाटो गाजे पैसे वीणा आदि) (२) हपिस्वाद्य (वंशी आरि बोस और फ्रूक 
से बचने बाऐे बाजे) (३) झानड बाद्य (पड़े से में के हुए. म॒ुरुथ तजते भ्रादि) 
आर (४) धनवाद्य (कसी के म्य॑भ- मैंबौरे आदि) । समी प्रकार के बाजे इन 
आर मेंदों के अन्तर्गत झा जादे हैं श्र समय समय पर इनभी संस्य पटयी 
ब्टसी रही है। समस्त. बी में छुतौस छरइ के बाय चुनकर शबपरानों और 
सामन्‍्यी ठिकानी में रखने धय रिषाब रह्टा होगा। मह परम्पण अमी पिछरे 
ठिनों तक बाल रहौ है। म ठपूर्ण बयपुर रियासत के नस्क्ारलासे एवं गुशिबन 
खोने में निम्नशिश्चित १६ बाजे ध्चाने बाले झते रहे हैं। इनग्रो उक्त 'बार 
प्रदार के बाद्य में दौं के झनुत्तार इस तर विभक्षा किया जा सकता है| 
दतबारम-(?) सारंगी (२) तम्बूय (३) नस्ठरग (४) छरणोेद (४) शकवाण 

(६) छितार ( ७ ) राषझह्वत्या ( यवपाइस्त ) (८) रवाद ( रबगाह ) 

(६) रीन 
सुपिग्वाध-(१ ) अशगोडा (१?) वंशी (१२) सिमी (१३) शइनाई (भुनादी 
अथवा रुशनादी) (१४) बॉफ्या (दरशी) (२५) मेरी (१३) रणासिंगा 
आनद्धवाद्य (१ ३) तश्ला (१८) दोशक (१६) सृर्दंग (२ ) फ्वावज (२१) इमरू 
(२ ) बौह्परा ( बड़ातगाड़ा बजैता ) (२६) घंग (२४) मादल (२४) 
दोल (२६) नगाड़ा (२७) दर (२८) वाण (२९) हिमहिसौ 
एनबाया-(३ ) दरताज् (६१) मंदौया (१९) लंजरी (३१) छलतरंग (३४) 
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मुझे एक बार जगदेव को दिखला तो दो ।' वाघेली के कानों मे यह वात 
डाल कर जगदेव को वहां बुलाया गया। उसे देखकर मतुबी ने गर्दन 
हिलाई और कहा, 'देखने मे कितना सुन्दर, चतुर और कान्तिमान्‌ है 
यह राजकुमार--परन्‍्तु, जो कुछ भाग्य में लिंखा होता है वद्दी द्ोता हे।” 
इसके बाद उसने विदा मांगी ओर सेला शिरोपाव आदि प्राप्तकरके अपने 
देश को अस्थान किया। देश पहुँचने पर मतुवी ने राजा को प्रा इत्तान्त यों 
कह सुनाया 'हमने नारियल रणधवल को भेट किया है। रणघत्रल 
ही गद्दी का हकदार है, परन्तु, सुन्दर और कान्तिमान्‌ तो जगदेव ही है । 
उसकी पोशाक अच्छी नहीं है तथापि वह सू्ये की किरणों के समान 
देदीप्यमान है. | जो विधाता का लेख है उसको मिटाने मे कोई समथ नहीं 
है ।” राजा ने कह, 'तुमने बहुत भारी भूल की-परन्तु, अब दिया हुआ 
नारियल बिना दिया हुआ नहीं हो सकता ओर न मेरे दूसरी कन्या ही 
है ।” यह कह कर उसने ज्यौत्तिषी को बुलाया ओर लग्न का दिन ठहरा 
कर कु कुम-पत्री लिखबाई तथा धार को रवाना कर दी । एक दूसरा पत्र 
उसने धार के प्रधान के नाम भेजा जिसमे लिखा था कि राजकुमार 
जगदेब को अपने साथ अश्रश्य लाइये, यद्वि नहीं लाब्ेंगे तो काम नहीं 
बनेगा । पत्र लेकर दृत धार पहुँचा और प्रधान को पत्र सौंप दिया। 
प्रधान ने पत्र पढकर रानी के पास पहुँचा दिया । उसने कहा 
'कालिया को भी ले जाओ |” जान ( वरात-वस्यात्रा ) की तैयारिया हुई 
ओर जगदेव को भी कददलाया गया कि 'कुंबर ! बरात में चलने को 
तैयार हो जाओ ।' जगदेव ने कहा, 'बरात के ल्ायक गद्दनों और कपडों 


(३५४) मालर और (३८) चिपली (अगूठे और अनामिका में अगूठी 
जैसे पहनकर बजाने की) 
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के पिना मैं झैस तेयार रहेँ? फिर में पैइल भी नहीं चल सकठा।" 
प्रभान ने जाकर यह बाद वाघेल्ली से कह्दी | उसन भणरदार में से कुछ 
सुम्दर कपड़े कह मांतियों की साज्ए, पत्तवड़ा (!) भोर एक सोने की 
जंजीर भेजी और कटा कि अश्वशाल्ा में से एक अच्छा सा घोड़ा 
भी ले जाओो भोर इसने नोझरों में से सुख को उसफे साप भी भेज दो। 
क्षममग पीस हमार मलुष्यों के बराद रवाना हुई। मार्ग में 
हू टोड़ा ( ) नामक स्पान पर डेरा किया | बड्ां उस समय टांक चाषड़ा 
वंश का रास नामफ राजा राम्य फरता था। राजा स्त्रय॑झार्खों से अंघा 
था परम्तु सुद्धि की आंख से सद कुछ देख सकता था । अतः उन दिनों 
उसका पुत्र पीरज ह्वी राम काज चलाता घा। राजा राज के पीरमती 
नास की एक कन्या थी जो उस समय पधिवाह्द के योग्य हो गई थी और 
हुसष्य पिता किसी योग्य बर की तलारा दी में था। जब बरात वहां 
पहुंची तो राजा न कश्ा 'इस बरात में अगदेव है वह थड़ा भज्छा 
राजपूछ दे भोर राम्य करने के योग्य है, इसी के साथ इस राजकुमारी के 
मैगक्ष फेरे फिरवा दो । बीरज ने अपने पिता कम कद्ना मात क्षिया 
आर वह जान (वरात) का आदर सत्वप्र करन के क्षिण ढेरे में गया। 
थद्टा पुँच कर इसने कइा “मैं जो कुछ आप सोर्गों की आायमगत कर 
उसको स्त्रीकरर करक सुबद्ट आग प्रस्थान करें!” बहुत आस करके 
उसने अपना निमन्द्रण स्वीकार कराया ओर गई में शोट कर 
स्योतिपियों को धुल्लघामा । इनकी सल्लाह से यह स्पिर हुआ दि दूसरे 


(१) गले में पहनने का पटिश्ा जैा शक झामप्श होता हे। (२) ८_%क, 
आधुनिक टॉक येड़ा बबपुर य्म्प में एक प्रसिद्ध स्थान है यह अमपुर से 
छगमग ८३ मौत्त इचिया में दे । 
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दिन सायकाल गोघूलि का लग्न श्रेष्ठ है ।! इसके बाद उसने ओर जो कुछ 
तैयारिया करनी थीं, सब करलीं । दूसरे दिन कुमारी बीरमती को पीठी (१) 
से स्नान कराया गया और गणेशजी की स्थापना हुई | सायकाल तीसरे 
पहर सब लोग जीसने के लिए आये । सबने साथ साथ भोजन किया। 
वे लोग जीमन समाप्त करके हाथ धो ही चुके थे कि मुहूते की वेला 
आ गई ओर राजकुमार बीरज ने कुलगुरु तथा अधघान से कहा, 'मैं 
अपनी बहन राजकुमार जगदेव को देता हूँ।' यह कह कर उसने 
नारियल भेट किया ओर चार घोडे दिये | फिर कहा 'मालाओं से सजे 
हुये तोरण वाले दरवाजे मे होकर चोरी (विवाहसस्डप) पर पघारिये ! 
घार के प्रधान ने सोचा कि बहुत शुभ काम हुआ । तोरण को पार करके 
चर म डप में गया ओर लग्न होते होते प्रात काल हो गया | बर को एक 
हाथी, पचीस घोडे ओर नो दासियां भेट की गई । इसके पश्चात बरा- 
तियों ने आज्ञा मागी क्योंकि उन्हें मुहूते पर गोड देश में पहुँ- 
चना था । उन्होंने चावडी ब्रीरमती को वहीं छोड दिया और कहा 
“लौटते समय इनको लेते जावेंगे ।” अब बरात आगे चली और गौड 
देश की सीमा मे जा पहुँची। जगदेव के विवाह की बात प्रसिद्द ह्दो 
चुकी थी | राजा गम्भीर ने जगदेव की सूरत देख कर और उसको 
विवाहित जान कर चहुत कुछ मन मसोसा किन्तु, जो कुछ लिखा होता है 
वह टलता नहीं। गौडाधिप ने अपसी पुत्री का विवाह-संस्कार किया, 
दोगुनी चर दक्षिणा दी-हाथी विये, चघोडे ढिये शोर ग्यारह दासिया दी 
इस प्रकार उसने वरात को विदा की । बरात वापस ठोडे आई, बहा से 
चातडी (वीरमती) को रथ सें विठाकर अपने साथ लिया और अपने घर 
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कौटी । भर बारेजी को गिवित हुआ कि उगवंय ख्म भी विमाद हो गया 
हो पह अपने मन में बहुठ कुदी ओर कइने झूगी अरे | इस काकिया 
को बिना देले भाल्ते राजा ने कैसे कड्को दे दी? चरात की 
अगबानी की रीति पूरी हुई और गोडकुमारी दया चाषड़ी ने अपनी 
सामों के भरण छुए और देखताओों का पूजन किया। एक मइने बाव 
गौड़ और भावड़ा राजाओं ने बुलावा भेज कर अपनी अपनी पुश्रियों को 
घर घुक्ता लिया | जगदेद को सो सामान चावड़ी के साथ भर-दक्षिया में 
मिक्ा था उसमें से पोशाक और गइने घो उसने रख क्षिण और वाक़ी 
सबभ्च धापस भेम दिया और कह्धा “मैं इनको अमी महवी रखूगा। 


अब सगदेथ पंद्रह वर्ष का हुआ तब टदसादित्थ यो काम रुसकों 
सौंपा गया था ठुसको पूरा करके घर कोटा । इसके मन में बड़ी भातु- 
रता थी । राजकुमार रणघवल्ल स्वागत करने गया और प्रमुख नागरिकों के 
साथ राज़ा क्रो नमस्कार किया | पुरा द्रबार लगा ओर सबने एक बूसरे 
को प्रणाम किया परस्तु, जगदृष की सूरत कद्दी दिलाई न वी | राजा दरबार 
में गद्दी पर घेठा और आतुर झाकर अपने नौकरों से पूछने क्षगा 
'राजकुमार जगव॒ंष करों हे ! उन्होंने झछत्तर दिया शर्ट सोल्किनी 
के पास ह्ोगा। एक खधास उसको बुलाने के लिए गया भौर 
जगबंष ने अपनी उसी मोटी पोशाक में रुपस्थिद दोकर राजा को 
प्रणाम किसा। राजा ने डसे छाती से क्षगाया द्वाथ पकड़ कर पास विठा 
लिया आर कद्टा मर पुत्र ' क्‍या अच भी तुम्दारी यद्टी पोशाक है ? 
राजकुमार न इत्थ जाइकर कहा “महाराज ' आप रूच्र यहाँसे पणारे 
थ सब मर नित्य क सर्च क जिए कुछ रकम नियत कर गये थे परस्‍्तु, 
मुझ माताजी ( बापस्ती ) की आजा क बिना कुछ न मिला। जो जैसा 
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भोजन करता है उसका चैसा ही शरीर होता है--यह आप अच्छी 
तरह जानते हैं। एक गॉव की आमद में नौकर चाकरों के खर्चे के 
अतिरिक्त मेरे कपडे कहाँ से आ सकते हैं ?” यह झुनकर राजा ने 
अपना कवच, मोतियों का कण्ठा, कमरबन्ध, वलेबडा, द्वा्थों के कडे और 
शिरपेच उसको दिये तथा एक ढाल, तलवार ओर जवाहरात से जडी 
मूठ की कटार भी श्रदान की। जगदेव ने ये सब नतमस्तक 
होकर स्वीकार तो कर लिए परन्तु, हाथ जोड़कर यह प्राथेना की, 
“महाराज ' आपने प्रसन्न होकर जो कुछ सुमे दिया वह मेने ले लिया 
परन्तु, बाघेली माजी की मुझ पर वहुत कृपा हे इसलिए जब आप उनके 
महल मे पधारेंगे तव वे इन सबको वापिस मेंगवाने के लिए हूठ 
करेंगी ओर मुम्ते जो कुछ एक बार मिल चुका है उसको वापस देने की 
यदि आप स्त्रय भी आज्ञा देंगे तो में कमी न दूँगा।” राजा ने कहा, 
“याघेली कुछ भी कहे, परन्तु पुत्र में तुमको रणघवबल से भी 
अधिक चाहता हैँ और जो कुछ मेंने तुमको दिया है बह तुम्हारा है । 
अश्वशाला भें एक वढिया घोडा है, वह में तुम्हें देता हूँ, तुम सायकाल 
दरबार मे आना।” यह कहकर राजा ने उसको विदा किया ओर 
जगदेव घोडे को अपने साथ लेकर चला गया। घर जाकर उसने सोलकिनी 
को प्रणाम किया। अपने पुत्र की असाधारण सुन्दरता देखकर 


उसने कहा, 'पुत्र ' जब तक राजा वाघेली के साथ रहते हैं. तब तक 
क्या तुम्हें उत्तका विश्वास है” 


खबासों के मुखिया ने दोडकर वाघेली को खबर दी, “आज तो 
महाराज ने जो कुछ अपने पास था वह सब जगदेव को दे दिया और 
अश्वशाला मे जो सबसे अच्छा घोडा था बह भी प्रद्माम कर टिया ।!? - 


श्र] [ रासमासा 


यू सुनकर उसझ्य कलेजा भघर सम ओर ड्सने राजा से कइसबाया 
“मद्दाराज़ पाकशाज्षा में पघारें भोजन तैजार दे, बाषकी न अमी 
मुँइ भी नही भोया है; वइ महारास के दर्शन करके ओर उएन्‍्हें सुली 
देलकर वाँतुन करेंगी । धह्ट सुनकर राजा तल्क्रत्न इी सबेरे सबेरे उसके 
मइ्ल में गये वाघेल्ली ने प्रशाम किया ओर धिह्े हुए सिंद्ासन पर 
महाराज पिराज गये | बाघक्षी ने कद्दा 'मैं आपके स्वरूप पर भारी 
जाती हूँ । (१) आप सहय-सुम्दर हैं. इसलिए आपने झाभूपणों का मोह 
होड़ दिया हे परन्तु, हे प्रध्भीनाथ ! आपके बिना आामूफ्सों की शोमा 
नहीं हे । राजा ने उत्तर दिया, मेरे पास झामूपण झोर सबाहरात तो 
बहुत थे परस्तु, अ्रण मैने सगदेव को कोरा देखा लो सब कसी का दे 
विये। यह सुनझर रानी ने कड्मा 'इस ष्मक्षिया में ऐसा कमा जावू मरा 
है! जपाइरात का इसके दोहरा भाग मिल्त गया हे । मैंने रुसफे पास 
भयडार से नये नये गइने भेने थे बड्ड सब उसने टोड़ी चाषढ़ी को दे 
दिये । सद्दाराज | आपसे बिना बिचारे दी ये सब उसको दे दिये-- 
आपने मेर पुत्र रखघधबद्ध को कमी कपेई बस्तु प्रदात नहीं की इसक्षिए 
मे सब चीज़ें बापस मंगजा कीजिय ओर रखभधबद्ध को दे वीजिये। 
राजा मे हच्चर विया. एक गरीब आदमी भी जिस मस्तु को एक बार 
दे चुकता हे इसको बापस नहीं लता मैं तो देश व्यू राजा हँ। रणपवष्त 
ओर जगदेब--य॑ दोनों दी मरे क्षिये समान हैं, में इन चीजों को 
वापस नहीं के सकया। रानी बाबेखी ने कद्मा कटार दलगार और 
स्तासा( )पाड़ा-ये ता सब युवराज के ते हैँ। जच तक आप इन सबको 
बापस न मंगवा लेंग मैं दौदुन नही करूँ गी ।” राजा ने सोचा स्त्री कम 
इट छोड़ना कठिन है कद्मावत दे कि-- 
( ) न्प्रेकपर होती हूं। (२) राश के बैठने कप मस्त पौड़ा । 
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अथे अनर्थ न जानहीं, हूठ पर चढें जो चार (४) 

बालक, मगण ओर नप, बहुत लाडली नारि॥१॥ 

हि शीतल, पर वन दहे, जल तह पथर जडाय ।(+) 

रूठी मद्दिला जो करे, विधना सो न कराय ॥२॥ 

राजा दण्ड निज प्रजा, सहिला सब ससार ॥।(») 

परिडत को खण्डित करे, तिरिया-चरित अपार ॥१॥ 

इस प्रकार सोच विचार करके राजा ने अपने प्रधान खबास को 

जगदेव के पास भेज कर कहलाया पुत्र ! मैं तुम्हें दूसरी बहुत अच्छी 
तलवार दूँगा परन्तु, यदि तुम्हें मेरा सुख प्रिय है तो जो तलवार मैंने 
तुम्हें दी है. बह वापस दे दो मेरे पुत्र ' इसमे हठ मत करना ।” जब 
खबास ने जाकर इस श्रकार प्राथेना की तो जगदेव ने सोचा कि भगढ़ा 
करने से कुपूत कहलाना पडेगा इसलिये तुरन्त ही तलवार वापिस 
दे दी | फिर, उसने उत्ते जित होकर माता से कहा "में राजपूत का बच्चा 
हूँ, कहीं भी चलना जाऊंगा और अपनी रोटी पैदा कर ले गा-- 


पान पदारथ, सुघड नर, बिन तोले वेचाय | 
भर 
ज्यों ज्यों दूरे सचरे, कीमत त्यों बढ जाय ॥१॥ 


सिंह न देखे चन्द्रमा, ना सपति ना रिद्धि। 
एकाकी साहस भत्तो, जहेँ साहस तहेँ सिद्धि ॥२॥ 


(#) यदि बालक, माँगने वाला मिखारी, राजा और बहुत प्यारी स्त्री-ये 
हठ पर चढ जावे तो नुकसान फायदे को बिलकुल नही देखते | 

(+) बे के समान शीतल होकर भी पूरे वन को जला दे, जहा जल हो वहा 
पत्थर जड़ दे-रूठी हुई स्त्री जो कुछ कर दे वह विधाता मी नही कर सकता। 

(१) राजा तो अपनी प्रजा को ही दण्ड दे सकता है परन्तु स्त्री सारे ससार 
को पीड़ित कर सकती है | उसके सामने परिषतों का भी मान खण्डित हो जाता 
है । स्त्री-चरित्र का कोई पार नही पा सकता | 
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यौवन में परवेश जा स्री न कसामा अर 
जीयत का घह साय फिर, गमा सममित्य व्यभे ॥३॥ 
आऋंगा भक्ता शो घर रई, सीने अबणुण छोय 
बरत्र फर्टे कघों पढ़े भाम न याोएें कोय ॥४॥ 


इसलिए माताजी ! यवि आप झआश्ा दें दो में अपने भाग्य की सका 
में कई्टी बाइर चल्ला जाझँ। उसकी माता ने रचचर दिमा 'कुमार | 
अमी त्‌ नादान द--झकेसा कहाँ जामेगा ? विदेश मै भकेखा पुमता 
बहुत कठित काम है ”ज़गदेव ने रत्तर दिया, 'माताजी  ईशभर भेरी 
बढ़सी करेगा में कही जाकर नौकरी कर सूँ गा। ईश्वर ने पहले मी हुमीन 
कुमारों की क्षाम रखी है वह्ढी अब मेरी सी रख क्ेगा। भावाजी' आपके 
पुश्य से मेरा भास्मोदय होगा ।''ठुसकी भाता ने सोचा किं-- 
उंश अपने असम में समरथ पर रुपकार। 
साई वाशि न रोकिय जब छोड़े पर द्वार ॥ 
इसक्लिए उसने कई “पुत्र ' तुमको जो अऋढ्धा सगे तद्दी करो ।” हप 
अगदेव ने धसस्तयत्ञ में से एक सब से अषक्छा घोड़ा क्षिया भोर फिर 
खज़ाना लाख कर दो सोने की मोहरों से मरी मैक्षिययं निकाली इपिबार्रो 
मे डसमे एक घनुप ओर एक दास्यों से मरा हुआ तरकशा खिबा | ठरकश 
का कमर में क्षटका कर सता को प्रयास क्रिया और घोड़े पर चढ़ कर 
सीधा ट्रें कटोशा की ओर शबाना हो गया। 
नगर फ बाहर एक बगीची बी-वहीं उसने विश्राम किया; घोड़े को एक 
पड़ से बॉघ दिया। वह बडीं कजई करता हुआ(२) झंडा रहा ओर 
मरादय मं्रह़ियों म॑ एक कपड़ा बिछाकर बेठ सया | इसने अपनी डात 


/ | स्गाम को खड़ाला हक़ा । 
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पास में रख ली और सायकाल होने पर नगर में जाने का विचार किया । 

उसी समय वीरमती चात्रढी पालकी में बैठकर अपनी 
सह्देलियों के साथ उधर आ निकली । उस समय उनके विवाह को हुए 
तीन या चार बर्ष हो चुके थे। करमर भरमर वर्षा हो रही थी इसलिए 
एक चमेली के मण्डप मे गलीचा विछा दिया गया ओर वह बहीं बेंठ 
गई | एक खबास को दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया। 


राजकुमारी ने दासियों को फल चुनकर लाने की आज्ञा दी। एक 
दासी ने जब वह फल लेने के लिये निकली तो एक सवार और एक 
घोडे को देखा | घोडा कोई चार पाच हजार रुपये की कीमत का होगा । 
उस पर वहुमूल्य सामान था और पीले रग की काठी थी | फिर, उस 
दासी ने चुपचाप उस युवक सरदार को देख लिया और बिचार किया 
कि यह तो राजकुमारी के बर जैसा मालूम होता है-इसके नाक की 
नोक ओर आखें की ललाई देखकर मुझे; विश्वास होता है कि यह राज- 
कुमार ह्वी है। फिर उसने दौड़ कर राजकुमारी से कहा, “कुमारीजी ' 
बधाई ' बीस विर्वा मे उन्नीस विस्त्रा मुझे विश्वास है कि राजकुमार 
पघारे हैं ।” चावड़ी ने कहा, 'में पर-परुष के मुख की ओर नहीं देख 
सकती, परन्तु तू समझदार है इसलिए जा और पक्की खबर लेकर आ ।' 
दासी ने फिर जाकर देखा और लौटकर कहा, 'कुमारीजी ! लाख बातों 
की एक बात है, यह तो राजकुमार ही हैं।' तब राजकुमारी ने कहा,देख, 
तू समझदार ओर बुद्धिमान्‌ हे इसलिए तेरा कहना पर्याप्त है । यह 
कह कर उसने चमेली के भाड़ के पर्दे की ओठट से देखा तो वह 


सचमुच राजकुमार ह्वी था। वह तुरन्त बाहर आकर प्रणाम करके 
कहने लगी 
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पनिध प्रति राग शड़ावती कब आये प्रिय नाथ । 
आघी चूड़ी मक् गई आधी मेरे इाप।। 
सुस्त शप्मा शीतत्ष मबन साजन मेरे पास। 
पूरी मेरे वैघन सब विधि मन की आस || 
चापडी फिर वोशी 'पम्प धड़ी (१) ! धन्य माग्य | झा मेरे आनन्द 
इयर समय आाया दे कि आप से मेरा मिल्लन हुआ परन्तु, आप के साथ के 
नौकर चाकर बढ्ञों हैँ ! भाप सट्टां बगीचे में अकेले छुपे हुए से, क्यों 
पैठ हैं ) इन सब थातां का अरे क्‍या है? सथ राजकुमार ने चाबड़ी को 
पूरा झात् कश सुनाया और कद्ठा 'इस समय मैं नौकरी की तक्ारा में 
आया हूँ, तुम्दें इस वाद को असी प्रकट नहीं करनी भाहिर। इसी 
बीज में एक दासी महस्त को दीड गई थी भर कइ रही भी 'वधाई। 
वाई |! शायधंशी जमाई जी पषारे हूँ। शुरन्त दी अगषानी की देगारियोँ 
दोने क्षमीं भर बघाई देन पाल्षी दासी को पुरस्क्र मिक्षा | राजकुमार 
बीरज पेदल्ल द्वी दौड़ पड़ा भर जगदेव से मिस्रा। चांपड्ी मइत्ल को 
सीट गई पीरज अगदेब को साथ लापए। वह आकर अगरदंध ने 
राजा राज़ को प्रणाम किया। पोच् दिन ठहर कर अब उसने भागे जाने 
की भ' आक्षा मांगी तो राजा न कहा बह राज-मन्दिर आप ही का 
है। हम सव की इच्छा यही हे कि आप यहीं रहें। तब जगदेव ने 
कहा आप इस समय इट न करें मैं एक पार अकेखा डी बिदेश में 
माँगा आर अपन माग्य को टटोल्‌गा ।” इस प्रकार उनमें बहुद 
इसाइट हुआ परन्तु अम्ठ में हें गपेब को साने के क्षिप्‌ 'हा कहमा 
पड़ा। इस फे थाद राठ को उसने अपना विचार चावड़ी को 
कहा आर जान फ॑ क्षिप उससे सी भनुमति चाही | चापड़ी ने कहा 
( ) रुमय 
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नआपकी दाप्ती तो अब्र निरन्तर आपकी सेवा मे दी रहेगी।' जगदेब ने 
कहा, "तुम सयानी और समझदार होकर ऐसी बातें करती हो ? जानती 
हो कि विदेश मे स्त्री वन्धन के समान होती है, इसलिए अभी तो 
मुझे अकेला ही जाने दो, फिर में तुम्हें शीघ्र द्वी चुला लगा।” तब 
चाबडी ने उसके गले मे वाहें डालकर कह्दा 'क्या छाया शरीर से अलग 
रह सकती है ? यदि छाया शरीर के साथ न रहे तो में भी आपसे विलग 
हो सकती हूँ और आप मुमे यहाँ रहने की आज्ञा दे सकते हैं।” जगदेव ने 
चाबडी को बहुत कुछ सममाया बुमाया परन्तु उसने एक बात भी न मानी 
ओर साथ जाने का हुठ पकड कर बैठ गई। इसके बाढ, दो घोडों पर 
जीनें कसी गई , उन्होंने अपने साथ बहुत से बहुमूल्य जडाऊ गहने ले 
लिये ओर चलने के लिए तैयार हो गये | चावडी ने अपने मुख पर 
एक परदा (बुरका) डाल लिया और ज्यों द्वी जगदेव घोडे पर सवार हुआ 
बह भी तैयार हो गई । मोहरों की ठो थैलियाँ उनके घोडों के तोबरों 
(१) मे रख दी गई । उनके प्रस्थान की बात मालूम होते ही 
राजकुमार बीरज तीन सौ घोडे लेकर उनको पहुचाने ( विदा करने ) 
आया | चावडी अपने माता पिता से गले मिली और फिर दौड कर 
अपनी सहेलियों से लिपट गई | तब जगदेव की सास ने उसको रुपया 
ओर नारियल देकर तिलक किया और अपनी पुत्री की सम्हाल 
रखने के लिए कहा । इसके बाद राजा राज को प्रणाम करके और उनसे 
आशीर्वाद प्राप्त करके वे बिदा हुए । नगर से थोडी दूर जाने पर 
जो सवार उनको पहुँचाने गये थे उन्होंने ने कहा, महाराज ! यदि आप 


(?) यहाँ कपडे के उन थैलों से तात्पर्य है जो जीन के नीचे दोनों ओर 


लट्काये जाते हैं। राजस्थानी में ऐसे थैले की खड़िया अथवा हुक्का-यैली 
कहते हैं। 


जज 
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घर पपारें पो मद्द रास्ता है । तब जगवेव ने अपना विचार स्पष्ट करके 
कहा मैं इस समय सिद्धराज जयतिद देव सोलंकी के यद्वों नौकरी करने 
के लिए पट्टण जा रद्द हूँ।' यह कइ कर उसने उनर खाते का सीभा 
रास्ता पूछा। सवारों में से एक ने कश “गहयँ से आगे टोरडी गांध होकर 
रास्ता जाता है, ठोरडी पीस भीछ दे और यदि आप पहाड़ियों 
आवि को बचा कर निर्मय रास्ते से जायें वो तीस मीज्ञ का रास्ता हे। 
ठव जगदेव ने कद्ा 'इम सीधा रारदा क्यों छोडें? क्या पोड़ों से बेर 
है? तन राजपूतों के प्रपान ने कद्टा 'इस सीज रास्ते को एक बाप 
और बाभनी ने रोक रस्रा दे इन्होंने गोंब फे गाँव अजड़ कर विये हैँ। 
बाप तो एक देव व्य दंत दै--कितने ही राजा ओर उमराव अपने अपने 
होक्ष नगारे शेकर डतको वश में करने के ल्षिए चढ़े परस्तु सफक्ष न हुए। 
इनझे डर से कोई भी भौपाया पूरा नहीं पनप पाता । यइ रास्ता नौ बर्षो 
से बम्द दे, घास बढ़ी बड़ी हो गई है, पगड्डडियों टूट गई हैं, इसक्षिए 
झ्लम्ब रास्ते झोकर दी आप टोरबी लड़ये-बर्दी सरक्ष और निर्मेय मार्ग 
है। यह सुन कर जगदेजब ने बीरम को प्र्याम करके बिदाक्षी 
अर सीभा बीस मील बाले रास्ते हो स्िया | राजकुमार वीरज ने उनको 
बहुत रोका परस्तु उन्होंने एकन सुनी | जगदेव ने कश्ा 'इन गंडक- 
गंडकबियों (() के डर से क्यों कोई इतना चक्कर खाने सतगा ? ! निर्मन 
शोकर रन दोनों ने अपन भोड़े आगे बढ़ाए | जगरेब ने चावड़ी से कहा 
बजाए हाय की ओर पास की हरफ निगाई रख कर चसतो । इस प्रकार 
ऊउब थे छ कोस चल्ले गये तो च्वड़ी ने कट्टा 'राजकुमार | सामने डी 
बाघनी आ गई दे। मद ग्लुनकर जगवेध ने एक सीर निदाज्षा हीर 
अपने चनुप पर चढ़ाकर कहा, रोरनी | तू रॉड(२) है मेरा सामना मत 
() कुचचे कुतियों। (२) यह स्त्री के लिये अपमान-सूचक शब्द है। 
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कर, रास्ता छोड, या तो दांई तरफ चली जा या बाई तरफ चली जा | 
जब शेरनी ने “राड” यह शब्द सुना तो उसने अपनी पूंछ उठाई और 
अपने सिर को जमीन तक नीचा ले जा कर उस पर छलांग भरी | उसी 
क्षण जगदेव ने बाण छोड दिया, वह ठीक उसके कपाल में लगा 
आर उसको आरपार वेध करके दस कदम आगे जा पडा | शेरनी ऊपर 
उछली और मुर्दा होकर गिर पडी | सौ एक कदम आगे चलने पर उन्हें 
शेर बैठा हुआ मिला | तब जगदे व ने अपने तरकश से दूसरा तीर 
निकाला और उससे कहा, 'इघर उधर द्वो जा ओर रास्ता छोड दे, 
बरना तुझे भी तेरी गडकडी के पास अभी पहुँचा दूँगा ।” अपनी पू छ 
को फटकारते हुए सिर को जमीन तक नीचा लेजाकर शेरने छल्लाग भरी, 
उधर जगदे ब ने अपना तीर छोडा जो इसके माथे को बींघ कर आर- 
पार निकल गया और बीस कदम दूर जा पडा। शेरनी की तरह शेर 
भी ऊपर उछला ओर गिर कर मर गया। जगठढ व ने कहा, 'मेंने इन 
गरीब जानवरों को क्यों मारा? मुझे इनको सारने का दोष लगेगा।' 
चाबड़ी ने कहा, महाराज! यह तो क्षत्रियों फे खेल है ।” इस तरह बात- 
चीत करते हुए वे टोरडी गाव के बाहर एक तालाब पर आये जहाँ बहुत 
से बड और पीपल के पवित्र वक्त थे और पानी में छोटी छोटी लहरें पड़ 
रहीं थी | यहा एक बड के पेड के नीचे वे अपने अपने घोडों पर से 
उतरे, अस्त्र शस्त्र उतार कर रख दिये और गगाजली (१) में ठडा पानी 


(१) प्रवास में पानी पीने का पात्र। ऐसे पात्रों में यात्रा जाते समय गगाजल 
भरकर ले नाने की प्रथा हिन्दुओं में अत्र भी है। इसी से इसका नाम गगाजली 
पड़ गया है| ठीक अर्थ न समझने के कारण अग्रेजी मूल में “गगाजल जैसा 
पानी खी च कर पिलाया' ऐसा लिग्वा है । 
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क्ाकर घोडों को पिक्नाया । भाष्ड़ी दांतन कुल्ले करके क्रपना मुँइ 
घोने क्षमी । 


इघर राजकुमार वीरज ने अपने घर कोट कर राजा राज को 
निषेदन किया कि जगदेघ तो भीस मीक्ष घाले सीने रास्ते डी गये हैं । 
सइ सुनकर राज बहुत क्रोषित हुआ ओर उसने कइ। अपने साथ 
शस्त्रास्‍त्रों से सुसश्बित दो सौ पजपन सघार क्षे आझो ओर जहां भी 
उनके मृत शरीर मिल्लें बद्दी दनका अग्नि-संस्कर करके अआभो भोर 
सदि थे जीणित मिक्ष णापषें तो उनके कुशा्त समाचार जेकर आओ | ! 


आज्ञा मिक्षते है सवार रवाना द्ोगए। जध ये माग में इधर उपर 
देखते हुए और बरते हुए से जा रहे थे तो रन्होंने शोर भोर शेरनी को 
रास्ते में मरे हुए पड़े पाया' परस्तु, कोई घोड़ा जा सबार बह्ों नही था इस 
ज्िए इन्होंने सोचा कि जिनकी तलाश में व॑ निकस्ने थे थे सुरप्तित हैँ भोर 
कद्दी पाती के किनारे विभाम कर रहे होंगे बोडी द्वी दर में रुनकी 
सल्काश में निकले हुये सब सघार इकद॒ठे हुये ओर उम्होंने भापस में 
राम राम किया। जान पर खेक्षकर जो क्म्म अपने सिर पर किया था 
उसके पूरा दवा जाने पर रुन्होंने एक दूसरे को बघाई वी | स्तुश ोते हुए 
ओर उन दोनों बाससों को किए बे निर्मेण शोकर आगे बढ । क्षय मे 
ठाज्लाव पर आकर पहुंच तो उनको सगव व बहीं सिले | चाघड़ी ने ड्नको 
पहचान क्षिया और बाली “य॑ं तो अपने शजपूत हैँ। सबारों ने पास 
आकर नमस्कार किया और कद्धा 'राजकुसार ! आपने प्रथ्वी और गायों 
कय रक्षय करके बढ़ा धर्म-काये किसा हे, यह शेर और शेरनी तो मानों 
अमराज के दृत ही थे काई सी राजा ब छसराब छमको न सार सका था | 
न राजकुमार ' आपके अतिरिक्त संसार की इस आपत्ति को कौन दूर कर 
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सकता था ! ” जगदे व ने इन बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया 
ओर उन राजपूतों को विदा किया । उन्होंने घर आकर शेर और शेरनी के 
मारे जाने की पूरी कथा कह सुनाई जिसको सुनकर राजा राज ओर 
जगदेब का साला बीरज बहुत प्रसन्न हुए। 


इधर साम होते होते जगदे व ओर चाबड़ी ने नगर मे प्रवेश किया 
आर खाने पीने का सामान जुटाया। कुछ पेसे दे कर उन्होंने अपने घोडों 
की मालिश कराई | एक दिन और दो रात वहा ठहरने में उनके भोजन 
आदि मे कुछ रुपये ख्चे हुए। इस प्रकार मजिल पर मजिल तय करते 
हुए वे लोग पट्टण पहुचे और सिद्धराज के बचाये हुए सहूस्नलिग तालाब 
की पात्न पर एक बड के वृक्ष की छाया में जाकर उतरे | वहीं अपने 
घोडों को बॉघ दिया, मीठा जल लाकर उनको पिलाया ओर देख भाल 
की। घोडे अपनी लगाम को चबाते हुए खडे रहे ओर इतने ही में थोड़ा 
जलपान करके वे भी तेयार हो गए। उस समय जगढे ब ने चाबड़ी से 
कहा, “तुम तो यहीं घोडों के पास रहो और में नगर में जाकर एक 
किराये का मकान तलाश करके आता हूँ | इस तरह नट नटी की तरह 
शहर में अपना दोनों का फिरना अच्छा नहीं लगेगा।” चाबड़ी ने 
कद्दा, 'जाइये, में यहीं हूँ ।” इस तरह कटार और तलवार लेकर जगदेव 
किराये का मकान तलाश करने के लिए शहर मे गया। 
अब आगशणे का हाल सुनिए । सिद्धराज के मुख्य परगगे का अधिकारी 
डू गर-शी था, जो पद्ण का कोतवाल था। डूगरशी के एक लाल कु बर 
नामक लडका था जो अपने पूर योवन में मदान्य था और किसी को कुछ 
न सममता था। पट्टण जेसे शहदर की कोतवाली ओर इतने बडे परगते 
का अधिकार प्राप्त होने के कारण उसका सदान्ध होना भी कोई 
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बड़ी बात न थी। इसीलिए षह जमीन पर पैर रम्व कर भी महीं घर्ठा 
या । उस समय पट्टसमें पांच सौ येश्याओं के पर थ॑ उन सद्द की सरदार 
जामोदी (१) नामछी वेश्या भी जिसके पास बहुत सा घन और अनंकू 
धोफरे छोकरियां थीं। उसके छोकरे मी बात धनपान भे | एक दिन 
कोतवाल कमर छ्ड़का आमोती के यहाँ रमण करने के लिए गया और 
इससे कह्टा 'ए जामोती ! यदि भुमे कोई ऊँची मासि की थह्ुत सुन्दरी 
स्त्री मिलते पो मैं उसे रखूँ और तुझे बहुदसा इनाम दूँ । जामोती बोदी 
बहुत अच्छा मैं तज्ताशा करूंगी भोर झापकी सेवा में उपस्मित 
करूंगी। खामोती न ह्पनी वासियों को भी सूचना करदी भोर से 
भी तद से इस तज्लाश में रहते लगी । 


जिस दिन बगदेव ओर उमड़ी स्त्री पहुण आकर पहुँणे थे 
इसी विन बोपइर के समय लामोसी की एक दासी पड़ा लेकर 
सइसल्िंग तास्नाष पर पानी मरने आई। इसी समय भाषड़ी ने 
चादर ऊभी करके देखा कि झास पास में कोई पुरुष शो नहीं हे। 
अब देखा कि कोई नहीं हे तो उसने अपना परदा इसार कर रस दिमा 
और बेठी बेठी ताज्षाब के पानी झोर पास्त पर पनी हुई इमारतों की ओर 
देखने क्षगी। जामोती दी झाशा क्र स्मरण करके वह दासी मी उसकी 
ओर एकटक देखने क्षमी । फ़सने अब चातड़ी को देसा तो बह ससे 
इन्द्र की अप्सरा सी दया आकाश की विज्ली जैसी मास हुई । मन 
में प्रसप्त शेती हुई पढ़े क्रो केकर चाबड़ी के पास आई ओर ममस्पार 
करके बोलती 'बाईजी आप कर्दों से पघारी हैं, ओर इस घोड़े के सबार 
कड्ों गये | चाह्मड़ी ने कद्मा “तू पूछने बाजी कौन है ? तब उसने 


जे (छ शाम्गवतौ । 
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उत्तर दिया, “में तो सिद्धणज जयधिहदेव के दरबार की प्रधान बडारण(१) 
हूँ।” चाबडी ने कहा 'में उद्यादित्य परसार राजा के पुत्र को ब्याद्दी 
हूँ। दासी ने पूछा, 'क्या आपके पति से घड़े भाई भी हैँ ?” उसने 
कहा, 'हॉँ, उनके बडे भाई का नाम रणधवल है ।' दासी ने फिर पूछा 
बाईजी साहवा ' कुँवरजी साहब का क्या नाम है ?” चाबड़ी ने जवाब 
दिया, 'पगली ! कोई स्त्री अपने पति का नाम भी बतलाती है ?? दासी 
बोली, 'स्त्री या तो अपने पति का नाम लेती है या उस ससार को 
रचाने बाले सहिमामय भगवान का | खैर, आप देश की स्वामिनी हैं- 
जैसा आपको अ्रच्छा लगे बैसा करें।” तव चाबडी ने कहा, 
'राजकुमार का नाम जगदेव हे ।” दासी ने फिर पूछा, आपका पीहर 
कहाँ है ?' चाबड़ी ने उत्तर दिया, 'मेरा पीहर टोडा है, में राजा राज 
की पुत्री ओर राजकुमार बीरज की बहन हूँ ।” दासी ने फिर कद्दा, 'ऐसा 
मालूम होता है कि राजकुमार तो शहर मे गये हैं ओर आप धघोड़ों की 
” रखवाली करने बेठी हैं ।” चावड़ी ने कहा, 'डस काले नाग के घोड़े पर 
नजर डालने की किसकी हिम्मत है ?' दासी वोली, 'इतने बढ़े राजा के 
लड़के होकर इस तरह अकेले ही क्यों निकत्त पडे ?? चाबड़ी ने कहा, 
“अपनी विसाता से रूगड़ा होने पर रोष मे आकर चल दिये।” यह 
कह कर उसने अपनी पूरी कद्दानी छुनादी। दासी ने आदि से 


अन्त तक कहानी ध्यान से सुनी ओर फिर अपना घड़ा भरकर नमस्कार 
करके चल्ली गईं । 


दासी ने आकर जामोती गणिका से कहा, “यदि आप अपने युवा 
मालिक को प्रसन्न करना चाहती हैं तो तालाब की पाल पर दो घोड़ों 
(१) मुख्य सेविका | 
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को लिए एक मुष॒ती नैठी है, पइ इतनी सुन्दरी दे कि इस शहर में उसके 
समान कोई नहीं हे | वह ठीक पैसी ही स्त्री दे मैसी भाप चाइती थीं 
ओर मिस प्रकार को सुन्दरी का आप पेन किया करती हैं। उसने 
मुझे अपनी जाति शत्रसुर का नाम अपने पठि का नाम और अपने 
अर ब्य पठा आदि सव बतला दिया द | ” बद् सुनकर जामोती ने उस 
दासी को वहुमूल्स कपड़े और जड़ाऊ गुजराती गइने पइनासे। एक 
सुन्दर रथ तैयार करवछूर उसमें स्थर्स बेठ गई आर नौकरों ने रण के 
खास पर्व पन्द कर विये। उसने दूसरी दासियों फो भी सुस्द्र सुन्दर कपड़े 
और गइन पहनाये" बीस अभया तीस अच्छी पोशाक पहनी हुई 
दासियों ओर रस्त कसे हुए झुछ नोकरों को अपने साथ छ्कर तजा 
एक सलेधे सतपास को पोड़े पर पिठाकर आगे रघाना किया। इस 
प्रकार बह जहाँ भाषड़ी पेठी थी ठस स्थान के क्षिये रत्राना हुई। 
बहाँ पहुँचकर उसने आड़ी कनाठ स्ृयता शी ओर फिर स्वयं झतरी। 
जो दासी पहले चावड़ी से बायें करके गई थी डसन पाकर प्रयाम किला 
अर जामोसी ने कद्टा “बहू ! उठो मैं तुम्दारा भराकिज्ञन फर्श, 
मैं शुम्द्ोरे स्वपुर की बहन हूँ | जब इस यशारण ने बार 
तुम्दारे भाने की सूचना दी छो तुरस्य ह्वी रथ तैयार करबा कर 
भद्दाणज की भाज्ञा से मैं यहा भाई हूँ | सब मेरे सतीने जगवेव का 
जिवाइ टोडे हुआ मा इस समय मैं न भरा सछो थी परस्तु, मैं रणघतरल 
को सानती हूँ । मेरा सतीजा संगदेब कहां द ? तुमको मेरे पर आकर 


ठइरना चाहियं था मुम्दारा भिषाह स्चदुस में हुआ दे इसशिए बह 
स्थान छुम्द्ारे बेठन योग्य नहीं है।” 


जामोती की इन भड़कीली बातों ओर डंग को देसकर चलड़ी 
चक्र में पड़ मश आर सोचने छगी के कड्टी उसको घोला सो नहीं 
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दिया जा रहा है । उसने सोचा कि मिद्दराज जयसिद्द ढेव के साथ किसी 
सम्बन्ध के विपय में जगदेव ने कभी कुछ नहीं कहा । परस्तु, उसने 
फिर सोचा कि राजा से राजा का सम्बन्ध होना सम्भव है, इसलिये उन 
आये हुए अनजान लोगों की बातों का विश्वास करके ओर उत्तकी पोशाक 
ओर गहने आदि की ओर देखकर उसने जामोती की नमस्कार किया, 
ओर उससे मिली । जामोती ने उसे आशीष दी ओर रथ मे बैठने के 
लिए आग्रह किया । उसने चाबडी से फिर कहा “में यहा एक आदसी 
छोड दू गी जो लीटने पर जगदेव को द्रचार मे ले आएगा ।” यह कह 
कर उसने एक नोकर को बुलाया भी ओर उसको घोडों की सम्हाल रखने 
को कहा | चाबडी ने थैलिया अपने पास ले लीं ओर रथ मे बेठ गई । रथ 
रवाना होगया । इस प्रकार जामोती उसे अपने घर ले आई। उसका घर 
बहुत विशाल था, दरवाजे से आगे चलकर एक वहुत बडा चौक था, उसी 
चौक में आकर रथ ठहर गया। पहले जामोती उतरी फिर चावडी । उन्तका 
स्वागत करने के लिए घर के बहुत से लोग आये। बहुत सुन्दर सुन्दर 
वस्त्र पहने हुए और जवाहरात से सुसज्ञित स्त्रिया चाबडी से मिलने 
आई किसीने उसको प्रणाम किया, कितनी दी स्त्रियों ने उसके पैर छुए, 
कितनी द्वी उसके आगे आकर “जय, खम्मा, खम्मा (१) कहने लगीं और 


आगे आगे चलने लगीं । इस प्रकार स्वागत सत्कार के साथ चाबड़ी ने 
उस घर में प्रवेश किया। 


जामोती का घर चार मजिल ऊँचा था और बहुव ही सन्द्र 
बना हुआ था | चारों ओर से लिपा पुता-जहां माड फानूस आदि लटक 
रहे थे, सजी हुई दीवारों पर सोने चादी के चौखटों मे मढी हुई तस्वीरें 


(१) क्षमा | यह राजपूर्तों में अमिवादन का प्रकार है । 


श्३ ] [ एसमाज्ञा 


कगी हुई थीं भौर स्लिह॒कियों में चाल्ली का काम हो रहा या। नोौकरों ने 
खाकर छुरन्त द्वी एक सुस्दर गास्ीच। विद्या दिया उस पर गद्दी, दकिय॑ 
मसनद और गाक्षमस्‌रियों(१) आदि क्काकर छगादी बिनमें सोनेके कसीद 
निकल्ले हुए ये | चावड़ी को उस पर बैठने के क्षिए नियेवन किम गया बह 
अपनी दोनों मैस्लियां रखकर बेठ गई। शाथ पैर धोने के लिए गरम 
जल तैयार हुआ | इतने ही में जामोदी न एक दासी से कह्टा ' जा 
महाराज से प्रार्थना कर कि परमार रानी व्य भवीजा कु बर अगदेव गद्ो 
आया है, वह आपसे मिक्षने आयेगा भाप उसका वहुत भावरर के साथ 
स्वागत करें। महारात को यह भी बिद्त करना कि जगदेष की स्त्री 
चाषड़ी मेरे मइक़ में ठइरी दे। बासी ने पद सुनकर प्रस्ाम किया भर 
चत्ती गई। प्लगमग झाघ घयटे के याद पद क्ौटी झोर कहने क्षगी 

“महाराज बहुत प्रसन्न हुए ओर यह आशा दी हे कि जगद॒व पहुल्ञ उन 
से मिर्से और फिर आपके पास आर्गे | 


अब भोशन तैयार हुआ । जामोती ने कष्ठा “बहू | मोजन करने के 
छ्लिए तंयार इां। चातड़ी ने कशा मैं पातित्रत छर्म का पाक्नन करती 
हैं। अब राजकुमार सांजन कर छेग तभी मैं मोसन करने का मिचार 
करंगी। अभी तक थे आए ही नहीं। इतने डी में बासी स आकर 
कहा आपक॑ मतीम जगदुब भद्दाराज़ से मिश्ष क्षिए हैँ । महाराज 
उनस गज मिल झार उनको अपने पास विठा क्षिमा, राजकीय रसोपइ 
से यास्ष बट्टा पर्दुच गये हैं। शामोत्री ने कशा 'जल्री करो जाकर 
जगद॒त्र का ग्रह्मां भाजन करने से रारू वो ओर महाराज से प्रार्सना करके 
डुड्दें बद्ा अपन साथ ल झाआझ। | आज सुझा ओर मसतीज साथ साथ 
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भोजन करेंगे; भोजन यहा तैयार है ।” थोड़ी देर वाद जामोती फिर 
कहने लगी, 'क्या बात है, मेरा मतीजा जगदेंब अभी नहीं आया | उसके 
भोजन किए बिता मैं भी कैसे खा सकती हूँ ? जब उसके भोजन कर लेने 
की खबर मुझे मिल जायगी तभी में भोजन करने का विचार करूगी। 
इतने ही मे जो दासी गई थी बह लौट कर आ गई और कहने लगी, 
'महारानीजी ' राजकुमार महाराज के साथ भोजन कर रहे हूँ, वे दोनों 
एक ही बडे थाल पर चेठे हैं। मैंने आने से पहले अपनी आखों से 
उन्हें देखा है, परन्तु, आपके भतीजे आपके पास आते की तैयारी कर 
रहे हैं। उनका वर्ण श्याम हे न।” जामोती ने कहा, “यह तो मेरे 
पीहर वालों की साधारण निशानी ही है। मेरा भाई उदयादित्य भी 
श्याम वर्ण का ही है, परन्तु मु मेरे पीहर के लोगों से अधिक सुन्दर 
कोई नहीं जचता ।” इस प्रकार बातचीत होती रद्दी । बाद मे जामोती ने 
भोजन के झखुन्दर थाल मगवाये ओर एक थाल चाबड़ी के आगे रखकर 
कह्दा 'बहू ' कुछ खा लो । चाबड़ी ने थोड़ा बहुत मोजन किया और फिर 
बातें होने लगीं । जच तीसरे पद्दर के तीन बज गये तो चाबडी ने कहा 
'क्या बात है, राजकुमार अभी तक भी अपनी भुआ से मिलने नहीं 
आये ? जामोती ने कद्दा, 'दासी ! ढोड तो, मेरे भतीजे जगदेव को ले 
तो आ।' ऐसा कहकर वह फिर बहू के साथ बानें करने लगी, 
परन्तु चाबडी को जगदेव की अनुपस्थिति में उसकी वातों में कोई रस 
नहीं मिलता था। लगभग आधघ घण्टे के बाद दासी ल्लोट कर 
आई ओर कहने लगी, “राजकुमार महाराज से बातें कर रहे हैं, वे 
उन्हें उठने ही नहीं देते ओर यह कहा है कि राजकुमार जब नौ बजे 
इस महल में सोने के लिए पधारेंगे तब द्वी अपनी भुआ से मिलेंगे । 
यह सुनकर जामोती ने दासी पर क्रोध करके कहा. 'जा. महाराज से 
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पिनय कर कि जगदेय के सुक से मिल्ले बहुत धर्ष हो गये हैं, भाप से 
मिक्ने के ल्षिए तो उसे झुवह बहुत सा समय मिलेगा पा करके अमी 
तो उसे भुझ से मिलने के ल्लिए भेज दीजिए। क्षमभग आघ घर्टे 
आर ठइर कर दासी फिर आई ओर बोखी मद्दाराज़ ने पहले जो उत्तर 
दिया भा घद्दी अब दिया ई। 


खामोती ने इपर लाख कदर को कइला भेजा कि आज मेरा सुजरा(!१) 
मादस हो नौ बजते द्वी सीधे यहां झा लाइये मेरे द्वाय में एक रत्री हे 
रुसफ्ये मदि आप भाईं तो रख नही तो मैं अपने पर रल छू गी। 


याद सुन कर क्ाककु वर ने अफीम चढ़ाना हमर किया ओर ऊपर 
से कितने दी मसाले पढ़ी हुए वहुत जोरदार मानूम जमा फिर पुणों 
से निकाछी हुई मीठी शराब पीकर बढ़िया से बढ़िया पाशाक भोर गइने 
पहन ओर अपने शरीर पर कस्तूरी अतर भुरक आदि का क्षेप किसा। 
इस प्रत्थर बन ठन कर एक भाजे को टेकता टेकता ढोक्तता फिरता हाय 
में एक शराब की बतक ज्षिए हुए भरइ भ्राया | ड्सको देख कर एक दासी 
ने दीह कर चात़्ी से कद्टा, 'वहूजी ! मुम्दे बजाई की इनाम दीसिए, 
राजकुमार आ पहुंचे ईं। चात्रड्ी नेताता कि सचमुच ही राजकुमार 
आ गए । रसी क्षय युबरू खासकुवर महल के दरवाजे पर आा पहुँचा 
जद्ां से वह साफ साफ दिखाई पड़ता था। जब वइ झन्दर घुसातों 
पीछे से दासी ने दरघाज़ा बन्द कर दिया और स्प्रकक्ष चढ़ा कर गामव 
हो गई | चावड़ी ने देखा कि यह तो मेरा पवि नहीं दे, ऐसे समय में 
दोशियारी स काम जलता चाहिये क्योंकि सुर में इस पुरुष शितना बल 
तो हद नहीं भर फिर बह शरात्र में चर दे! उसको कहापत पाद आई 


(2) नमस्दयार वर्ब|र ब्यामन्ता 
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कि ठग के साथ ठगी का ही व्यत्रह्मर करना चाहिए । फिर, ऐसे सकठ 
के समय में उसे अपने पातित्रत को रक्षा करनी थी इसलिए उसने 
साजचेत रहने का निश्चय किग्रा । इस प्रकार सोच विचार करके बह्द उठी 
ओर बोली, "राजकुमार | आइये, पलग पर बेठिए ।? उसने उत्तर दिया, 
चचावडी | तुम भी बैठो /” उसकी झुन्दरता को देखकर वह गोला (१) 
रीक गया और चावड़ी ने भी उस पर अपने कठाक्ष इस प्रकार चलाए 
कि वे उसके कलेजे को पार कर गये । 


“जन्यन रूपी भालों के लगने पर जो परिणाम होता है उसे दो ही 
जानते है , एक वह जो घायल हुआ ओर दूसरा बहू जिसने बह भाला 
चलाया है. ।( १) 


अब तो वह गोला पिघलकर पानी पानी हो गया और चाबड़ी 
ने उससे सच्चा सच्चा हाल कहलघा लिया। उसने कहा, 'जामोती 
ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है ।' लाल ने कहा, 'ए चाबडी ! 
मैंने उससे कह रखा था कि यदि कोई कुलीन, चतुर और सुन्द्री 
युवती मिल जावे तो सें उसे अपने पास रखेगा, और में जैसी स्त्री 


चाहता था तुम ठीक बैसी द्वी हो। अब तुम जैसा कह्ोगी मैं बैसा 
ही करू गा /' 


अब, चाबडी को मालूस हो गया कि उसको और उस गोले को जबर- 
दस्ती धोखे से एक जगहू कर देने वाली जामोती गणिका है! लाल की 
लाईं हुई शराब की बतक और प्याले को देखकर तथा यह जानकर कि 
बह तो शराब में पहले से ही चूर है, उसने बह बतक और प्याला लिया 


(१) नैन मलक भल लग्गिया, निसर गया दो सार | 
केंउ घायल जाशसी, केउ नाखणह्वार || 
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ओर राराब से क्षजासत्र मर कर ल्ाक्ष की ओर बढ़ाकर कहा 'कुवरली 
मेरे द्वाप से पक प्यात्ा पिभो | क्षाज्ष ने कशा यह बहुत तेज हे, मैंने 
पहले ही भहुत पी श्ली दे, तुम भुमे भोर पिक्षाती दो कया ? नहीं नहीं, 
हम तुम दो बातें करेंगे। तब चाजड्ी ने रा बातों में क्या रखा है ? 
मैंने पे पहल्ल आपको प्याश्षा मर कर, दिमा हे, मेरा द्वाथ भापिस मत 
करो ओो कुछ मैं दूँ इसे आप स्व्रीकार कर क्षीसिए । भेरे कइने से श्से 
हो 'आरापको पीना दी पड़ेगा । सब आावड़ी ने इस प्रकार कहा तो छुसने 
प्याक्ा ले किया और उसको पीकर जाली कर विया' फिर उसने कॉांपते 
हुए द्वार्थों से दूसरा प्यारा भर कर चावड़ी की ओर बढाया | चापड़ी ने 
भूँ घट की ओट करके हस प्याले को अपनी क॑युकी पर ऊँडेश् लिया, 
ओर फिर प्पास्ता मर कर ऐसा कि गोजा फ्ल॑य पर लेट तो ग॒मा द परन्तु 
अभी पूरा चेड्ोश नही हुआ द शसल्िए पह प्याज्ा भी उसको दे दिया 
जिसको पीते पीते धो बइ् शत पीस कर पलंग पर चित हो गय्य | जब 
आामड़ी ने देखा कि ड्सकी इतना नशा हो गया हे कि पद बुछू नहीं कर 
सकता तो वह तुरस्त उठी ओर अपनी तक््यार स्लकर रुसकी गदन काट 
डाक्ती | फिर पदंगपोश ज्ेकर उसमें इसके शव को क्षपट कर नीचे ही 
राममार्ग में खिड़की से पेंक दिया । 
झावीरात बीतन पर भांछीदार गश्त पर निकले। स्मद्वोने एक गदर 
पढ़ा पाया भीर सोचा कि किसी पनिये के घर में चोर धुसे होंगे झीर 
जाग दोन पर इसको पटफ कर माग गये होंगे । फिर उन्होंने सोचा कि 
कांतवास्त साइब फ सामने यदि यह माल से सार्पेगे तो इनाम मिलेगी 
इससतिय इन्द्दींन उस गदुर फो झ्ठा लिया जो रनको बहुत भारी मालूम 
दुभा | बे आपस में कहने छगे “इम क्षोग इसकों मी म छोलें 
सबेरे ६ इसजस्म मालिऊ धार्रोश्प डूडता हुआ अपने माल की 
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तलाश में आवेगा, इसलिए चलऊर इसको कोतवाली के चबूतरे पर रखें 
ओर सुबह होते ही उनको (कोतवाल को) सूचना दें ।” उधर चात्रडी 
शत्मरक्षा के लिये अपनी शक्ति के अनुसार प्री तैयार होकर बेठी रही । 
अब जगदेव का हाल सुनिये | एक घर किराये करके ओर सब इन्त- 
जाम करके सांक पडते पड़ते वह तल्ात्र के किनारे लीठा जहाँ वह अपनी 
स्‍त्री और घोडों को छोड़ कर गया था | वह्दा उसने घोडों ओर गाडियों 
के निशान देखे तो तुरन्त समक गया कि कोई न कोई धोखा देकर 
चातडी को ले गया। जो कुछ हुआ उसकी सूचना देने के लिए बह 
दरवार मे गया। वहाँ द्रवार-भवन के सामने ही अश्वपाल (घोडो का 
रक्षक) बैठा था । जब जगदेव उधर पहुचा तो अश्वपाल ने अपने सन 
मे कहा 'यह तो कोई सच्चा राजवशी है ।' वह खडा हुआ ओर उसका 
आलिद्भन करके कहने लगा “आप कहा से आये हैं ९? जगदेव ने कहा 
'में तो यहा अपनी दो रोटी की तलाश से आया हूँ, परमार राजपूत हूँ। 
अश्वपालन ने कहा 'यदि तुम इन घोड़ों की देखभाल कर लिया करो तो 
हम तुम साथ रहा करें ओर तुमको तनखाह व भोजन मिला करेगा ।' 
जगदेव का हृदय और विचार वहा नहीं थे, परन्तु उसने सोचा कि यह 
अधिकारी उसका राजा से परिचय करा सकता है । शअश्वपाल ने यह 
आशवासन दिया कि वह उसको राजा से मित्षा देगा तो उसने उसके साथ 
रहने को हा कद्दू दी | इस बात से यद्यपि वह सन्तुष्ट नहीं था, परन्तु-- 
'क्षण क्षण करके तो चन्द्रमा बढता है और क्षण क्षण करके घटता 


है कभी आधा रह जाता है कभी पूर्ण हो जाता है-विघाता ने चन्द्रमा 
को भी तो समान दिन नहीं दिये हैं ।!(? 


(१) खण खीणों खण बडढलो, खण आधो खण लीह | 
दैव न दीधा चन्दे ने, से सरीखा दीह ॥ 


श्र] ( शममाता 


रुसने सोचा काम धो है परन्तु किया भी क्या जाय? संष्या होते ही 
उसने भोडों को वाना खिलाया ! अश्वपाल अपने घर से भोजन जक्षामा 
परस्तु जगदेव को भूख नहीं थी फिर मी उसने खाने का बद्चाता किया झीर 
थाक्ष क्षौटा विया | रात सर बह अपने पिस्सर पर करबर्टें मदस्तता रद्दा । 


अन्द में, दिन उगा और कोतप्ाक्ष हू गरशी कोतवाली के चबूतरे 
पर आया । चौकीदारों ने नमस्फर करके बद गहुर विखसाया और कह्टा 
कि रात में भागते हुये चोरों से रग्होंने उसको छीना था। इस पकड़ से 
कोतपाक्ष प्रसन्‍न हुआ ओर कइने क्षणा इस गदर को श्ोजो भोर देखो 
इसमें क्‍या है ' नौकर अकदी अए्दी गठर खोसाने क्षगे परन्तु खर्च 
इन्होंने तीसरा पश़त खोला तो उनको खून विसाई विया और थे सत्र 
ऑऔंके | बे फिर उसको मस्द्दी जल्दी सोकने कगे तव उनको मालूम इुतआ 
कि रसमें दो किसी ने मनुष्य को मार कर क्षपेट दिया दे। डँगरशी 
रुस शघ को पहचान गया भर थोल़ा “अर! पह्ट तो छाक्षड़ा(२) हे, इसमें 
कोई सम्देद नहीं, हाय! वह मुझे किठना प्यारा था कपड़े ओर गहने पहने 
हुये यह सजीष सा दिसाई देता ह सह %इ कर कोतवाल अपनी 
छाती पीषने क्गा झोर नौंकरों से कदने कृगा, अरे! दौड़ो क्षश्वी सबर 
झाओो बह तो धुम्दारे स्मामी क्षात्ञ का मुस हे | उन्‍होंने कहा 'शास्रती तो 
भर पर सो रहे हैं । फिर रन्होंने ढसफे सतवास को पुष्ठवामरा तो इसने 
ख़बाज दिसा कि यह रात को नो बल्ले आामोंती गरिएका के घर पर गया 
था। दब ये लोग दौड़े शोर सासोती के पर गये। बहां इसने कट्टा कि बह 
तो आराम से ऊपर के कमरे में सो रहा दे । यद्ट सुनरूर इन्होंने से 
जगाने के स्लिए कहा | तब दासी ने जत्कर आताऊ़ दी “चाबडी | राज 


(१) यए शालरिद का ठेचैप्त प्यार कमा नाम है। 
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कुमार को जगाओ ओर यहाँ भेजो |” चाबड़ी ने क्रोध में भरकर कह्दा, 
“क्म्बख्त रांड | वह तेरा बाप जिस समय यहा आया था उसी समय मैंने 
उसको मार डाला ओर एक गट्टर मे बाधकर सड़क पर फेंक दिया । तूने 
चाचड़ों की लड़की के साथ चालाकी खेलने की हिम्मत की है | अभागिन ! 
जब मेरे पति राजकुमार को इसका पता चलेगा तब वे तुके इसका मजा 
चखाए गे । दूसरी स्त्रियां चाहे वेश्याब्ृत्ति करती होंगी परन्तु में तुमे 
शाप देती हूँ कि तेरा सत्यानाश होगा । तूने एक गोले को- जो मेरे 
दरवाजे पर बैठने योग्य भी नहीं था, उसको मेरे पास भेजा ! तेरी यह 
हिम्मत कि मेरी ओर आख उठाए !” यह सुनकर तो वह वेश्या अधमरी 
हो गई । दौड कर नौकरों ने कोतवाल को खबर दी कि किसी चाबडी 
राजपुतानी ने उनके स्वामी का वध किया है । अब तो कोतवाल दो सौ 
आदमियों को साथ लेकर जामोती के घर पर पहुचा ओर ऊपर की 
मजिल पर चढ गया | जिस कमरे से चावडी थी उसका दरवाजा तो जोर 
से बन्द था परन्तु पीछे की ओर दीवार में एक खिड़की थी जिसमे होकर 
एक वार मे एक द्वी आठसी अन्दर घुस सकता था | सीढ़ी लगाकर एक 
नोकर ऊपर चढ़ा ओर खिडकी में से ज्योंह्दी अन्दर मांका कि चावडी 
ने अपनी तलवार से उसका शिर काट डाला, जो कमरे के अन्दर पड़ 
गया और घड बाहर की ओर गिर पडा। इसी प्रकार उसने पाच या छ 
आदमियों को तलवार के घाट उतार दिया परन्तु उसको पकडने में कोई 
भी सफल न हुआ ओर वे सब्र के सब थर थर कांपने लगे। 
यह बात चारों ओर फैल गई ओर सिद्धराज जयसिंद को भी ज्ञात 
हुआ कि किसी चावडी राजपूतानी को घोखा हुआ है और उसने एक 
कोतवाल के लडके और पाच छ दूसरे लोगों को मार डाला है तथा एक 
बन्द कमरे से वेठी अपनी रक्षा कर रही है । राजा ने आज्ञा दी, 'जाओ 
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ओर %इ दो झि अब तक मैं न भा कोई भी एससे कुछ न कह्देः मैं 
अभी पह्ँ झा हैं। सिद्धराज ने अपना धोड़ा मंगबाया ओर उस पर 
सयार हुआ | अश्वपाद्ध और जगदेव ने प्रयाम किया । सगदेव को देख 
कर राजा भाकषित हुआ | उसने झ्पने मन में कदा सह वो वड़ा 
सुस्दूर राजपूस दै-मैंने पहल बसे यहां कमी नहीं वेखा। जगद॑य घोड़े 
पर चढ़कर राजा के आगे आगे अल्ता और राजा भी रास्ते मर जामोती के 
घर तक उसकी तरफ एकटक देखसा गया । सिपाहियों ने मीड़ में रास्ता 
किया ओर थइ्ां पहुंच कर राजा उपर चढ़ा | भश्यपाक्ष और जगवेष 
उसके पीछे पीछे चले | ऊपर जाकर अयसिंइ ने कहा 'बैटी घाषड़ी! 
मुझे बताओ तुम्हारा पीइर कई दे ! शुम्ह्यारा सुसराज़ कह हे ! भौर 
मुम्हारा बिवाह किसके साथ हुआ हे? चावड़ी गे देखा और समझ 
गई कि सइ ठो कोई वह्टा सरदार हे, इसलिए उसने कहा महाराज 
मैं राजा राघ चाषज्ञा की क़डकी ओर वीरज क्री बइन हैं। मेरा षिषाह 
घार के राजा उत्यादित्य परमार के छोटे पुत्र के साथ हुआ हे। तब” 
राजा ने पूछा “बी आावड़ां ! शून मेर आवमियों का क्यों सार ढाल्षा | 
इस पर याब्ड़ी न क्रोधित होकर कद्टा 'मद्ाराज ' यह गणिका धोख 
से मुझे पट्टा ले भाई भार फिर एक गांखा मेरा सतीत्य अप्ट करने आया 
इसलिए मैने उस मार डाज्ा । मैं राजपूत की क्षड़की हैं; मरने से 
पइल किलनां ही को भार्रंगी ओर अन्विम वम हक क्षद्सी रहेँगी | किर 
मसी *रबर की इच्छा दवांगी वैसा दंगा । मरा पति राजइुसार भी यही 
कटी शाइर में है। उसी समय जगवेय ने आगे आतफर कद्टा “चाषड़ी ! 
जुरजाजा सवाल हो तुमन रह बडा सारी संकट मोल ले सखिया हे । शग 
इय की आपाम को पहचान कर चात्रही ने कियाह सील दिय्य झ्यीर 
उसकी गाइ सम झा गिरी | अत्र जयसिह जान गया कि यद्दी उगढ़ेव हे! 
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उसने चाबडी से कद्दा 'तुम मेरी घम्म की पुत्री हो ।' यह कद कर उससे 
अपने नौकरों को घुलाया और कहद्दा, 'एक रथ लाओ ओर दस दासियों 
सहित इनको एक सुन्दर घर में ले जाओ ।' 
अब, छू गरीशी कोतवाल आया और राजा से विनय करने लगा, 
“महाराज ' आपकी जय हो ' मेरे घरका सत्यनाश करनेवाली के लिए 
आपने क्या आज्ञा दी १” राजा ने कहा, 'इस वेटी चावडी ने अपने 
पातित्रत घर्म की रक्षा की है, । जब कोई गोला किसी राजपूत की बहू- 
चेटी का सत्तीत्व भ्रण करने आवे तो उसे दर्ड मिलना द्वी चाहिये ! क्‍या 
इस तरह के खोटे काम करने के लिए ही मेंने नगर को तुम्दारे भरोसे पर 
छोड रखा था १” इसके बाद आज्ञा हुई कि, उस मूखे को कोतवाल के पद 
से हटा दिया जावे ओर बह राजाको अपना मुह भी न दिखा सके । यह 
कह कर उसने डू गरशी के मालमते जायदाद आदि को भी जब्त कर लिया, 
आर उसको देश निकाला देकर उसका घर लुटवा लिया | इस प्रकार राजा 
ने दूसरों के सामने कोतवाल का उदाहरण स्थापित किया । इसके पश्चात्‌ 
सिद्दराज ने सभी वेश्याओं को पकडवा लिया और उनके नाक कठवा 
कटबवा कर सबको शीतला के वाहन (गणे) पर विठाकर नगर में फिराया 
ओर बाहर निकाल दिया तथा उनके घर बार लुठवा दिये । चाबड़ी 
को रथ में विठाकर और दस दुसिया उसकी सेच[ के क्तिये देकर 
राजा ने एक हवेली में रख दिया । जयर्सिहदेव स्व्थ उसको वहा तक 
पहुंचाने गया और काम काज देखने के लिए एक खास (१) उसके तैनात 
कर दिया । उसके घर में इतना खाने पीने का सामान सरवा दिया जो 
एक साल भर चले, ओर घर के उपयुक्त ही साज सामान का मी प्रचन्ध 


(१) राजा का मुख्य सेवक । खास-मुख्य । खवास खास शब्द का 
बहुवचन है । 
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करबा दिया! उसके परकी चोकसी के स्लिए एक पुप्ट चौकीदार मी 
नियुक्त किया गया तया जो जो वार्ते उसक द्विए आत्रश्यक भी उन सत्र 
का प्रबप्न कर दिया ओर उसने एक बार फिर घोषित किया कि 
वह उसकी धर्मपुत्री थी। इसके वाद अगदेव को साथ क्षकर पइ अपने 
ह्रबाए में गया और वहां मेठकर उस से भ्रस्य बातों की पूछताछ 
करने हूगा। राजा जगड़ेब से अत्यस्त अ्रसप्त हुआ ओर उसको 
अपने साथ मोजन कराया। राद को नो बजे उसने पोशाक मोवियों 
की साख्ता भोर कण्ठा झादि मेंट करके उसको विदा किया | जगदव नें 
घर मसाकर चाषड़ी को गते से क्षमा क्षिया ओर मांतियों का कस्टा वेकर 
कह, 'दने वल्दी दी अपना परिक्रय राज से करया दिया नहीं सो दस 
बीस दिन की देर शो लाती ओर किसी तीसरे मलुष्य ढदारा इसको 
मास करबाना पड़ता। इस प्रकार चहुत राव तक में उस दिन की 
घटनाओं के बारे में बातचीत करते रहे । 
घालड़ी पातिज्॒त धर्म का पाक्षन करती थी इसकिए दुसने 
रस दिन बुसछ्य भी न साया भा | बह सबेरे तीन बज ईदी उठी 
ओर रसोई तेबार करने क्षगी--पानी गरम डोते को रस्त दिया। 
जब सब कुछ तेयार व गया तो उसने जगदेब को सगाया ! उसने कहां 
“आज इतनी उल्दी वर्षो ? घाबड़ी ने कहा 'रात्ा आपको बुल्लाषंगे 
कला उन्होंने आपसे बातें की थीं इसल्लिप आन बे आपके बिना एक करण 
भी न रहेंगे। मैंने जा निम्रम क्षे रखा दे घद तो शाप जानते ही हैं! 
इसल्षियं कस्ल से मेरा ह्पयास ही चल्ला आ रहा दे, अब झाप डठिये स्नान 
कीजिये ओर भापके भोजन ढर क्ेने पर मैं मोजन करूंगी. जरदेश 
ने कहा ठीक द। बह ह्ठा, स्नान आदि से निपृत्त हुआ और 
फिर बोर्ना ने मोजन किया। इतने ही में एक आवमी घोड़ा सेरर आया 
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आर दरवाजे पर आबाज देने लगा | जगदेव अपनी स्त्री से विदा लेकर 
नीचे आया ओर घोड़े पर चुढ कर दरवार को चला | 
जब बह दरवचार मे पहुँचा तो राजाने खडे होकर उसका आदर किया 
ओर फिर वे दोनों वाने करने लगे । राजा ने पूछा, आप मेरे यहाँ काम 
करेंगे १" जगदेव ने उत्तर दिया, में तो दो रोटी पैदा करने के लिये ही 
घर से निकला था ।” राजा ने फिर पूछा कि आप पट्टा (जमीन) लेगे या 
नकद तनख्याह लेते रहेंगे १! जगदेव ने कहा 'महाराज | नकद तनख्याह 
लेना मुझे ठीक जचता है, में एक हजार रुपये रोज लेगा और अधिक 
से अधिक जोखिम वाले स्थान पर मुझे भेज दीजिये, यदि पीछे पर रखे 
तो असल राजपूत नहीं ।' तब राजा ने कट्दा, बहुत ठीक है ।” यह कह 
कर उसने कोपाध्यक्ष को बुलाया ओर आज्ञा दी कि जगदेब को दो 
हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से साठ हजार रुपया मद्दीना दिया 
करो, इनकी तनख्याह मे कोई अडचन न पड़े! इसके बाद 
राजा ने जगदेव को एक शिरोपाब(१) भेंट किया और परवाना लिखकर 
उस पर अपनी भोहर करके दे ढिया। 
जब जगदेव घर चला गया तो पट्टणु के बडे बडे सरदार आपस में 
कानाफूसी करने लगे, 'राजाने इसको क्यों नौकर रखा है ? सूये उगते ही 
इसको दो हजार रुपये मित्र जाते हैं, अस्सी लाख घुड़सवारों की फौज 
आवेगी तब यह अकेला उसको केसे हरा देगा ?? परन्तु राजा उससे 
निरन्तर प्रसन्न रहता, उसको अपने बराबर या सामने बिठाता और कुछ 
न कुछ भेंट किये बिना उसको घर न जाने पता | इस प्रकार यह क्रम 
एक वर्ष तक चलता रहा । एक वषे समाप्त होते होते जगदेव के एक 
कुँबर उत्पन्न हुआ जिसका नाम जगघवल रखा गया, ओर तीन वषे बाद 
(१) सम्मान सूचक वस्त्रालकार आदि। 
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दूसरा पृत्र एसप्र दुआ मिसद्य नाम बीजपपक्ष पहा | राजा इन छोटे 
छोटे राजकुसारों रत वहुत क्षाड़ प्यार करता था। उसे छोटे मच्चों झार 
भोक्ष मनुष्यों फ्री माणी बातों पर इनामें शेन का बहुत शाफ था। दान 
पु९्य में भी वह नित्बप्रति एक इजार रुपये स्थ करवा था। इन षार्तों का 
फिए साट क्षोग क्यों न हल्सेस करें ? घमगुरु और घमे का भछ्ता करने 
बाले का नाम पाद्‌ करना भी नित्य के छः धर्तों में से एक प्रत है । 


रुस समय पड़ा कुयर पांच धर्ष का भोर छोटा दो पर्ष रा दो 
चुका था भादीं कम मद्दीना था बादल छा रद थे, काली भंधियाली रात 
थी भेद थरम रहा था-मैंढक टर्रा रहे थे मोर केकारव कर रहे ये 
पपीडा बोक्ष रइ्मा था और बिजश्ली के मपाके ह्वो रहे थे ऐसी भाद्रप् 
की घनभोर राशि थी जिसमें ध्यरों की छाती तो यों ही अर के भारे 
धड़क रह्दी थी | ऐसी शत्रि में राजा ने एक शोर सुना सो एंसा भाशम 
होता था मानों पूर्षे दिशा में भार स्त्रियाँ तो प्रसस कर गीत गायदी 
थीं झीर उससे धोढ़ी दी दूर पर दूसरी धार स्त्रियां रो रद्दी थीं । राजा ने 
पूछा 'यशां कोई पहुयाय्ती जग रद्दा कया छगपेव ने रुत्तर दिया 
भद्दाराज ! पहरायती को क्‍या भाज़ा हे १? राजा बोला जगबेष ' हुम 
असी पर नहीं गये ” राजकुमार जगइ्ृ॑व ने उत्तर दिया “महाराज की 
आह के बिना मैं पर कैसे शा सकता था ?” राजा ने कद्धा, 'वो भच्छा 
अइ्र घर जाझो। जगदंब ने कहा महाराज आप पहशामती के खस्लिये 
क्या भाक्षा प्रवान करने बाल थे मैं ठ्स आजा को पूरी करके ही 
सार्जेगा। राजा ने पूद्चा मदद इस क्या शोर स्तन रहे दें ? बगदेष ने 
उत्तर विया कुछ ओरतें गा रही हैं भौर कुछ रो रही हैं। तब राजामे कहा 
यह कौन गा रही हैं भोर कोन रो रही हैं, भोर क्‍यों ? मुझे इसकी चर 
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लाकर दो, सुबह होते ही में इस बात को सुनना चाहता हूँ ।! जगदेव ने 
प्रणाम किया और अपनी ढाल सिर पर रखकर तथा हाथ मे तलवार लेकर 
अकेला ही चल दिया। राजा ने मन ही मन सोचा, “भार्दों की राते 
भयावनी होती है. जरा देखूँ तो यह जाता है या नहीं ।' इस प्रकार सोच 
विचार करके एक काला कपडा चारों ओर लपेट कर सिद्धराज भी जगदेव 
के पीछे पीछे चल दिया | कुछ और सी सरदार पहरे पर थे । वेष बदले 
हुए राजा ने उनसे उनके नाम पूछे ओर उन्होंने अपने अपने नाम 
बतला दिए । उसने उनसे भी कहा कि पूर्व की ओर कुछ स्त्रियों गा रही 
हूँ श्रीर कुछ रो रही हैं, राजा उनकी खबर मगवाना चाहते हैं |” एक 
सामन्त ने कद्दा, “जिसको दो हजार रुपये प्रतिदिन मिलते हैं. ओर 
जिसको नित्य इनामें मिलती हैं उसे भेजने दो अब तक तो बह मुफ्त 
की पगार पाता रहा हे।” राजा ने यह सब्र चुपचाप झछुन लिया। कुछ 
सरदारों ने कहा, 'हस इसकी खबर ले आए गे |!” फिर जब वे अपनी 
अपनी चारपाई मे सोने लगे तो एक दूसरे से कहने लगे, 'ठाकुरो ' उठो ! 
उठो ! |! इसके बाद जैसे अपने हथियार ही तैयार कर रहे हों इस तरह 
का शब्द करके ओर अपनी ढालों को खडखडाते हुए वे ऊँघने लगे । 


इतली ही देर भें जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उघर प्‌बे 
की ओर जगदेव रवाना हुआ । सिद्धराज भी उसके पीछे पीछे हो लिया | 
जगदेव नगर के दरवाजे पर पहुचा और दरवान ने खिडकी खोलकर 
उसे वाहर जाने दिया । सिद्दराज ने कहा, में इस सरदार का खबास हूँ, 
यह कह कर वह भी वाहर निकला । जिघर स्त्रियाँ रो रद्दी थीं उघर ही 
जगदेव आगे वढा और उनसे कहने लगा, 'तुम कौन हो ? तुम अँत्येः 
लोक की रहनेवाली हो, देविया हो, अथवा भतत्ती या प्रेत्नली, सिन्‍्ता सा7 
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शिक्रोतरी (१) हो ? इस झाघी राद के समय क्याँ विज्ञाप रर रद्दी दो, 
अुे कद्दो हुम्दें क्या दुःख हे! वे चोकी “पुत्र जगवेव ' इबर आझो, 
तुम कहां से भाए हो ! उसने कद्दा मैं तुर्द्ारे विज्ञाप का कारण पूछने 
आया हूँ। उन्होंने उत्तर दिया 'इम पाटस की योगिनियां हैं. क्त दस 
घजते बजते मिद्धरात नयतिदद॒ की मृत्यु का समय हे अर इसीसिए इम 
दिक्षाप कर रही हं। झत्र भक्ति बक्षिदान ओर दानपुण्य कोन करेगा 
इमें दिक्लाप करलादी चाहिए। राज! जर्होँ छुपकर स्रह्मा भा यहीं से 
हसने भइ सत कुछ सुना | सगदृष ने फिर पूदा “परन्तु, ये जो गा रही 
हैं बेकोनरं! योगिनियों ने कघ्ा 'जाकर टुम्दीं पृष्ठ जो। जगदेब 
रुभर गया भौर प्रणाम करके बोल्षा, तुम वजात्रे (२) गा रद्दी दो हुम में 
प्रधान कीन द ? ओर दुमको ऐसी कया प्रसक्षता हे कि तुम इस प्रकार 
गीत गा रही द्वो ? पे योस्तीं “हम दिल्‍ली की इपदेवियों है झोर सिद्धरास 
जयसिंद देव को ज्ेन के सिए आई ई वह देखो दिमान मौजूद दे। 

अद्दी हमारे गाने का कारण द। सगदेय ने पृढ्वा इसफी सृत्यु कप 
झलोपी १ देवियों ने झुपान्‍् दिखा प्रात कफ सत्ता पहुर दिन हे ऊच 
बह स्नान आदि से निशृत्त शोषर पूजा फे क्षिप तैयार होगा भौर 
पीताम्बर पदनकर चौकी पर स्वड़ा होगा उसी समय हम हसे मार देंगी 

आर बह शरीर छोड़ देगा। रुगदेव ने फिर पूष्ठा भझाज कक्ष के समय 

में सिद्धशाज वैसा कोई राजा नही ह । कोई पुर्य दान शपथ (परत) अधवा 

अम्य काई एसा उपाय दई क्या, विससे कि घइ संकट से गरग्म जाम 

देवियों ने फ्झा इसका कंबल पक शी उपाय दे भोर पह यह हे कि 


(१) शारिनौ/डाकिनी के छः गेंदों में एक भेर हे। 
(२) बर्दापन गौत। 


जगदेब्र परमार ] [४१ 


यदि सिद्धराज की वरावरी का कोई सासन्त अपना सस्तक काटकर हमे 
दे दे तो जयसिह्‌ की आयु बढ सकती है ।' जगदेव ने कहा, 'क्या मेरे 
भस्तक से काम चल जायगा? यदि मैं अपना सिर उतार कर तुम्हे अप 
फर दूं तो क्या सिद्धशाज की आयु ओर राज्य बढ़ जाए गे ? यदि ऐसा 
हो सके तो में तैयार हूँ ।' देवियों ने यह वात मान ली ओर कहा, 'जो 
प्‌ अपना सिर दे दे तो सिद्धराज बच सकता है।' उसने कहा, 'मुमेथोडी 
देर की छुट्टी दो, में जाकर यह सब वृत्तान्त अपनी स्त्री को सुना आऊँं 
आर उसकी अनुमति ले आऊ ।' यह सुनकर देवियां ठहाका मारकर 
हसने लगीं और कहने लगीं, 'क्या कोई स्त्री अपने पति के मरण में 
सहमत होगी ? परन्तु जा ओर उसे पूछकर जल्दी लौट आ ।' 


अब जगदे व घर की ओर चला | सिद्धराज ने मन में कह्दा, देखोँ 
अब यह बापस आता है था नहीं और चावड़ी क्‍या कहती है! यह 
सोचकर बइ भी उसके पीछे पीछे चला । जगदेव घर पहुँचकर ऊपर के 
कमरे भे गया ओर उसने चावडी का आलिड्लन किया। सिद्दराज जयसिद्द 
पति-पत्नी की बातचीत को ध्यान से सुनने लगा । वे नित्य की तरह पास 
पास बेठे । जगदेव बोला, “चाबडी ! एक बहुत गम्भीर मामला है ।' 
चावडी ने हाथ जोड़कर पूछा, 'नाथ ! क्या आज्ञा है ?? तब जगदेव ने 
आदि से लेकर अन्त तक सब कथा कद्द खुनाई और फिर कहा 
'मैं तुम्हारी अनुमति लेने आया हूँ ।' चाबड़ी बोली, “आज का दिन 
ओर रात धन्य है! ऐसे द्वी अवसर के लिए हम नमक खाते 
हैं। अपना जीवन अर्पित कर दो। इसी के लिए तो वेतन 
धन ओर जमीनें मिलती हैं। आपने बहुत सुन्दर निश्चय 
किया है, राजपूत का यही धर्म है। यदि सिद्धराज जीवित रहें 


भर ] [ रासमाक्ता 


और राम्म करते रहें तो सत्र कुद ठीक दे, और सवि भे द्वीन रहें तो 
ओीवन ध्म क्या मृश्ष्य रह जायगा ? परस्तु, मेरे स्मामी ! एक प्रार्थना 
चह बइ कि मैं जीवित रह कर क्‍या करूँगी | केश वो घड़ी जीवित 
रह कर मैं क्यों सह सेकट अपने उपर थे (?) में मी झपना जीवन 
आप दी के साथ समाप्य कर इंगी। जगदेप बोला, परन्तु वकचे-पलका 
अया होगा (” चावड़ी ने रद, 'इनका भी उसी समझ पक्तिदान कर दा । 
फिर छगदेब योला 'यदि ऐसी बात हे तो पेर मठ करो। जगदेष अपने 
पड़े बच्चे का हाथ पकड़कर नीचे उत्तरा ओर चाघड़ी उसके पीछे पीणे 
बरी । सिद्धराज सयर्सिशद देव आरचये से मर गये ओर षोले “बन्य 
शाजपुत्र | भन्‍य शाजपुत्री ! 


इसके बाद वे चारों रबाना हुए झीर राजा भी बह देखने को कि क्या 
डोता दे उनके पीछे पीछे चक्ता | अगदेख भोर जड़ी देपियों क॑ पास 
आकर पहुँचे। ये बोलीं 'जगरब | तुम अपना मस्तक अपंस करने को 
वैगर हो | पह पोल्ला मेरे शिर के बदले में तुम सिद्धराज क्री फिसनी 
आयु पड़ा दोगी ? उन्होंने उधर दिया “इसके बदले में भर बार्‌इ वर्ष 
ओर राश्य करेगा /! सगड्ैय ने फिर कद्टा, 'बाजड़ी और इन दोनों लडकों 
में से प्रस्पेक क जीप्रन का मूल्य सी मेरे जीपन के पदावर ही है इसक्षिये 
भार्रो की जिस्दगी के ददल में सिठराद फ्री भड्वाक्तीस पे की भायु 
ओर राम्य पडा दो में भारों का जीप्रस अपंण फरवा हूँ। देवियों मे कड्ढा 
सा द्वी डोगा। इसफ॑ बाद चावड़ी ने अपने बड़े पुत्र क्यो ब्यागे फिया 

(१) मात्रार्थ कद है कि उतड़े पति कै मर शुकने के दाद हो बह रापी होगी 
दी एिए, यदी झप्छा है हि बह ताप दी साय अपने प्राण मी समर्पित कर दे। 
दे। एड़ी बम रिप्पेग मी बयों मोसे ! 
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ओर जगदेव ने तलवार निकाल कर उसका शिर काठ डाला। 
फिर बह अपने दूसरे पुत्र को चढाने लगा, इतने ही मे देवियों ने उसको 
रोक दिया ओर कहा, 'जगदेव ' हमने तुम्हारे, तुम्दारी स्त्री ओर दोनों 
बच्चों के अइतालीस वर्ष स्त्रीकार कर लिए ।' यह कह कर उन्होंने जगदेव 
के बडे पुत्र के शब पर अमृत छिडका अर बह तुरन्त जी उठा | फिर, 
देवियों ने हंसकर कहा, 'तुम्हारी ओर तुम्हारी स्त्री की स्थामिभक्ति से 
हम बहुत प्रमन्न हैँ ।' इसऊे बाद उन्होंने दोनों बच्चों के शिर पर हाथ 
फेरा अर उन्हें चावडी को सौंप दिया। उन्होंने कहा, 'जगदेब ! तुम्हारी 
रवासिभक्ति के कारण हमने सिद्धराज का राज्य अड़तालीस बर्ष और 
बढा दिया है. ।' यह कह कर उसको बिदा किया, ओर उसने तथा चाबड़ी 
ने नमस्कार करके अपने वच्चों को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। 


जगदेव की स्वामिभक्ति ओर उसकी स्त्री की पतिभक्ति को देखकर 
राजा गदूगढ हो गया । वह राजमहल को लौट गया और पूर्वेचत्‌ लेट रद्दा। 
चह लेटे लेटे त्रिचार करने लगा, 'जगदेव ! तू घन्य है ' तूने मेरा राज्य 
ओर आयु अडतालोस वषे और वढा दिये ।” बह इसी प्रकार विचार 
करता रहा ओर उसे नींद नहीं आई । सुबह के चार वजते ही साईस 
जगदेव को बुलाने आ पहु चा। उसने उठकर मुँह हाथ घोये और स्नान * 
करके सर्वेशक्षिमान्‌ प्रभु की पूजा की। इसके वाद उसने मसाला जपी, 


ललाट पर तिल्नक किया और पो फठते फटते तो राजा के पास 
उपस्थित होगया । 


जब जगदेव आया तो राजा सिद्धराज द्रबार में विराजमान था। 
उसने सिंहासन से उठ कर उसको गले से लगा लिया ओऔर अपने पास 
ही दूसरा सिद्दासन लगवा कर आग्रह करके उस पर बिठाया । इसके 
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ओर राम्य करते रहें तो सप कु ठीक हे और मदि वे द्वी नर्र॑ई तो 
जीवन कप कया मूल्य रह जायगा | परस्तु, मेर स्वामी ! एक प्राजेना है 
बह यह कि मैं जीवित रह कर क्‍या करूँगी ? केयल दो भढ़ी जीवित 
रद्द कर में क्यों यह संकट अपने ऊपर दो (?) मैं मी भपना जीवन 
आप ही के साय समाप्स कर दूंगी। जगवेब पोल परन्तु वध्चे-स्नम्र 
क्या होगा |” चादड़ो ने कइा 'ठनका सी उसी समय यद्धिदात कर वो । 
फिर छगड़ेघ बोस 'मदि पेसी बात द तो देर मत करो। सगदेव भपने 
पड़े वष्जे का ह्वाप पकड्कर नीसे इतरा और चायड़ी इसके पीके पीणे 
चसी। सिद्धराज जयसिंइ देव आारचमे से भर गये भोर बोसे, घनत्व 
राजपुत्र  घम्य राजपुश्री !! 


इसके बाद दे भारों रबाना हुए आर राजा भी पह्ट देखने को कि क्या 
होता दे उनके पीछे पीछे भक्षा । अगवेब ओर चापड़ी देवियों के पास 
आकर पहुंचे। मे बोलीं 'जगदंब तुम अपना मस्तक अर्पण करने फ्रे 
तैयार दो | बह बाज्ला “मेरे शिर के बदले में तुम सिद्धराज की दितनी 
आम बड़ा दोगी ? उन्होंने उत्तर दिया 'इसके बदले में बइ वारह पर्ष 
ओर राश्य करेगा। जगरब ने फिर कशा “बएरड़ी अरे इन दोनों कड़क 
में से प्रस्पेक के जीमन का मूकय भी मे रे जीबन के घरावर दी दे इसकिये 
चारों की जिन्दगी के वव॒क्ष में सिद्धयाज की अड़तास्तीस बए की भाग 
आर राम्प थडा दो मैं चारों का जीपन क्पण करता हूँ। देवियों से कद्दा 
'एसा ही होगा । इसके बाव भाषड़ी ने अपन बढ़े पुत्र को आगे किया 


(१) माजाय झा है कि उसके पति है मर चुकने के बा” सी गद ही शोगी 
दर ऐिस, यही भ्रष्छा हें कि बह लाय ही लाथ झ्पने प्राण मौ समर्पित कर दे। 
- थी पड़ी भ्म नियोग मौ क्‍यों मोगे ?ै 


नगदेव परमार ] [ ४३ 


ओर जगदेव ने तलवार निकाल कर उसका शिर काठ डाला। 
फिर वह अपने दूसरे पुत्र को चढ़ाने लगा, इतने ही में देवियों ने उसको 
रोक दिया अर कहा. 'जगदेव ! हमने तुम्हारे, तुम्दारी स्त्री ओर दोनों 
बच्चों के अडतालीस वर्ष स्वीकार कर लिए ।' यह कद्दू कर उन्होंने जगदेव 
के बड़े पुत्र के शव पर अमृत छिंड़का ओर चह तुरन्त जी उठा। फिर, 
देवियों ने हँंसकर कहा, 'तुम्हारी ओर तुम्हारी स्त्री की स्वासिभक्ति से 
हम बहुत प्रमन्न हैं।” इसके वाद उन्होंने दोनों वच्चों के शिर पर हाथ 
फेरा ओर उन्हें चाबड़ी को सौंप दिया। उन्होंने कद्दा, 'जगदेव ' तुम्द्ारी 
रवासिभक्ति के कारण हमने सिद्धराज का राज्य 'अड़तालीस बर्ष और 
बढा दिया है. ।' यह कह कर उसको विदा किया, ओर उसने तथा चाबड़ी 
ने नमस्कार करके अपने बच्चों को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। 


जगदेव की स्वामिभक्ति 'प्रोर उसकी स्त्री की पतिभक्ति को देखकर 
राजा गद्गढ हो गया | वह राजमहल को लौट गया ओर पूर्वचत्‌ लेट रहा । 
वह लेटे लेटे बिचार करने लगा, 'जगदेव ! तू धन्य हे ' तूने मेरा राज्य 
आर आयु अडतालीस वर्ष ओर बढा दिये ।” वह इसी प्रकार विचार 
करता रद्दा और उसे नींद नहीं आई | सुबह के चार वजते ही साईस 
जगदेव को बुलाने आ पहु चा। उसने उठकर मेँह दाथ धोये ओर स्वान - 
करके सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभु की पूजा की। इसके बाद उसने माता जपी, 


ललाट पर तिलक किया और पो फटते फटते तो राजा के पास 
उपस्थित होगया। 


जब जगदेव आया तो राजा सिद्धराज दरबार में विराजमान था। 
उसने सिंहासन से उठ कर उसको गले से लगा लिया और अपने पास 
ही दूसरा सिदह्दासन लगवा कर आम्रद्द करके उस पर बिठाया। इसके 
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बाद उसने उन सामस्तों को बृश्धाया जिनको रात्रि के समस खबर काने 
कक्षिण आज्ञा दी थी। जब ग्रेआए दो उनसे पूछा 'रात्रि के क्या 
समाचार क्षाए? रुन्दोंने उत्तर दिया वो गाड़ियों में बार मा5२१) 
देठी थीं। एक गाड़ी में चैठी हुई स्त्री के पुत्र उत्पन्न हुआ बा इसलिए 
बे गाती बी, और जो दूसरी में सेठी थीं उनका पुत्र मर गया था, इसलिए 
जे पिल्लाप कर रही भी । सामन्तों की यद बाठ सुनकर सिद्धराज ने एक 
पृणापूर्स ईंसी ईसी भोर कद तुम एक एक क्ाछ्ल के पटायती(२) शो 
हुम मेरे राम्प के बड़े पड़े स्तम्म दो यदि सुम्दीं खबर क्ाऋर न दोगों 
हो कोन देगा? ऐसा कद कर उसने जगेभ की ओर देखा भोर 
रात्रि ऋआ वृत्तान्त कइ सुनाने के क्षिए कष्टा | जगदेब ने कद “जेसा 
सामस्तों ने कद्ा दे बेसाईी हुआ दछोगा। राज़ा ने फिर कद्टा 'जो 
कुछ हुआ दो सो सच सभ्य कट्टो मैंने सब कुछ देज सुन रल्य दे। जगवेब 
ने कहा “मैने कुछ देखा शो तो कहूँ, सुमे: कशानी बना कर तो कइना 
सही आता ।” सत्र जगदेश्व की झुदारता झोर धैय दी प्रशंसा करते हुए 
सयसिंद कइमे कूगा “सामस्तो! माइयो ' और सरवारो | इस कया को 
सुनो । आज प्रातःकाल़् का पहला पहर मेरे मरण वक्य समय भा परम्दु इन 
प्वगदेम के प्रताप से मुझे अड़ताकीस बर्पे का राम्य और भयामु आर मिल 
(१) बुष्ष्रध्ठ पड़ने पर अ्रपषा ढोई प्रन्म संकट पड़मे पर परबार छीढ़ 
छर निकलने बाशी सित्रयाँ माऊ' या मऊ कइलाठी हैं। मारबाड़ के बनिये माऊ 
बाते हैं। वे कण्डु प्मठियागाड़ में आकर बस गये ई हीर शझाज तक 'माऊ' 
नाम से पुदारे बाते हैं। 'माऊ' गा 'सऊ' धम पग्रध॑ दुछौ मनुप्य है। बब् मारगाड़ 
में अब्यल पड़ता है तन वहाँ के लोग देशान्तर्री में बाग्रर निर्भाह करते हैं। 


इसौशिए, मजिप्पाकशन बरते हुए मइडलौ ने मी पद्धा हे कि बदि ऐसे जिस 
दंबिगौचर हैं ठी 'मऊ मालबे बाय | 


(२) एक शारू इपया वार्षिक आय कौ बागौर के उपमेश्ा । 
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गये हैं। इन्होंने अपने दोनों पुत्रों सहित अपना और अपनी स्त्री के शिर 
मेरे लिए देवियों को अर्पण कर दिये थे, और बडे लड़के का शिर तो प्रत्यक्ष 
ही काट कर चढ़ा दिया था। इस शुरबीर सरदार का साहस और 
स्वामिभक्ति देख कर तथा इसकी स्त्री के पति-प्रेम से प्रसन्न होकर 
देखियों ने सब कुछ लौट दिया ओर सुझे सी आयु प्रदात की | आज 
से जो में राज्य करूँ गा वह राजकुमार जगदेव ही के प्रताप से करूँगा। 
तुम लोग अपने किसी लाभ के लिए भूरंठ बोलते हो, मेंने यह सब कुछ 
अपनी आखों से देखा है ओर अपने कानों से सुना है । उसको जो 
तनख्वाह मिलती है उसे देखकर तुम लोग कुढते द्वो परन्तु यद्दि में लाख 
अथवा करोड मुद्रा भी नित्य ख्चे करूँ तो मुझे इसके समान राजपूत 
नहीं मिल्ल सकता ” ऐसा कहकर राजा जयसिद ने जगदेव को अपनी 
बडी पुत्री का नारियल भेट किया ओर साथ ही दो हजार ग्रार्मों का पद्टा 
भी कर दिया | इसके उपरान्त उनके व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसने उन्हें 
पाच सौ गाव और दिए। इसके पश्चात्‌ कड़े, मोतियों का कठा, 
शिरपेच ओर बहुत से बहूमूल्य जवाहरात भेट करके उनको बिदा किया । 
घर लौट कर, जो कुछ हुआ वह्‌ सब उसने चाबडी को कह सुनाया । 
उसने कहा, आप राजा हो, आपके अन्त पुर में दो चार राजकन्याएँ तो 
पाहिए ही, आपने बहुत अच्छा किया, सम्बन्ध बहुत ठीक हुआ है ४ 
इसके अनन्तर शुभ मुहूर्त देखकर जगदेव का विवाह सस्कार प्रा हुआ। 
सब लोग सिद्धराज जयसिह और जगदेव को बरावर सममझने लगे। इस 
प्रकार उन्होंने दो तीन वे सुख सम्पत्ति का पूरे उपभोग करते हुए बिताए। 
भ्ुजनगर मे राजा फूलजी राज करता था। उसके लाखा फूलाणी(१) 


(१) कच्छ में वोलाडी ग्राम के समीप अणघोर गढ में राजा फूल 
( प्जप से प्ययथ० ६० तक) की राजधानी थी। डचाय नदी की एक क्षद्र घारा के 
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नाम का एक पुत्र था मिसके दो पुत्रिरयोँ थीं। एक पार छसने पिचार किया 
कि ये सड़किमां विवाह के योग्य होगई हैं इसलिए सुमोग्स घरों की 
तक्षाश करना चाहिए | अपने मस्त्री को युलाझर उसने मिद्धराज जबमिंद 
देव क॑ पास नारिगस्र भेजने को सल्षाइ की भोर अन्द में जाड़ेजी का 
सारिसल्ल पाटण झा ही तो पहुँचा | तबसिंद ने मी वरास तैयार की और 
शगवेद सया झमन्य सामन्वों फे साथ रपाना होकर भुज नगर भा पहुंचा। 
बड़े समारोह के साथ उनका स्वागत करके नगर अंश कराया। 
राजा फूल को जगदेव के कुछ की थात पहले दी विषिस थी भोर फिर इस 
अवसर पर दुसके प्रभान ने यु कइ कर ओर मी टढ़ठा क्षादीकि 
शगदृंव एक सका शजपुत्र श्रधीर झोर घीर पुरुष दे, छोटी राजकुमारी 
इसको देना चाहिए। इस कुमारी क्या नाम फूक्तमती था इसका मारियक्ष 
जगदेष को दिमा गया। राजा फूल्न के मंडप पर सिद्धराज सोक्षंकी झोर 
लगदेष पेंबार के साथ दोनों साजेडियों का विदाइ शो गया। कुस्रमगांदा 
के अनुसार परवदक्षिणा आदि मिक्षने पर रन्होंने पिदा मांगी शोर पारण 
आकर सुख से रइते सगे । इस प्रकार धहुत विन वी गए। हन्‍्दीं दिनों 
कट पर बोलाड़ी व्य ढ्रोट भ्रणघौर गट तपा क्रतिपय बैन मन्दिरों के लंडइर 
अब भी विद्यमान हैं। परन्दु यहाँ ऐसिहासिक गिरम्बाद है। शाला फुलासी हीं 
पयरिंद के पसदादा मूलयग के हायौं है माय मा घुश्म था | फिर वह इस समय 
झैसे ऐो सकता था? बास्तत में मद शाखा बाढ़ाणी था ने दि फूलाशों | 
जास लाला प्राह्ययौं के लात बक्‍न्‍्यायें थो उनके खिप भोग्य बर न 
मिक्षम॑ के कार्गा बे बज मरी थी-भद्द बात प्रसिद्ध दे। परत उसमें से 
दो इड्डौ कन्‍्तामों क्र शान होगया हो ओर बाडी पाँच छल मरी द-पह 
साम्मव हे। जाम लाखा शादासौं दी शाबगए! शजणियार जिगर में थी। 


इसलिए सिद्धराज के समय में शात्रा फूलाण नहीं पा बरत्‌ गद्ट शाखा लाड़ायो 
शा | इलबा मय १ ४७ई से श्श्चा तक था। 
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चायड़ी के पीहर से दृत उसे लिवानें आए और वह जगदेव की आज्ञा 
प्राप्त करके दोनों बालकों सहित अपने पीहर चली गई ।(१) 


अब, आगे की कथा मनोरूू्जक होते के बदले विस्सय- 
जनक अ्रधिक है। कवि ने वर्णन किया हे कि किस तरह जगदेब ने' 
उपकारों से अपने स्वामी को बश मे कर लिया था। कहते हैं कि सिद्ध 
राज की जाड़ेजी रानी पर काल-भैरव का असर था। (२) जगढेब ने उस 


(१) इस कथा की ऐतिहासिक उपयोगिता दिखाने के लिए. यह बात 
बताना आवश्यक है कि जो विवाह नही हुआ हो अथवा जिन कुलों में आपस 
में सम्बन्ध नही हुआ हो उनके विषय में यह लिखना कि सम्बन्ध हुआ था- 


इतनी स्वतन्त्रता किसी भाठ का नही हो सकती क्‍यों कि ऐसा करने से वे दोनों 
ही कुल उस पर अप्रसन्न हो जायेंगे । 


(२) इस कथा का प्रसंग इस प्रकार मिलता है--“जाडेजी बहुत 
रूपवती थी। वह मृगनयनी पद्मिनी के समान शोमा वाली थी। उसके 
अगंराग में नित्य पाच सौ रुपये की सुगन्घित सामग्री खर्च होती थी। स्नान के 
समय जब उसके नहाने का जल बहता तो उस प्रवाह पर सुगन्धि के लोभी 
भौँवरें मैंडराया करते थे-इससे रानी को बडा दु ख पहुँचा | कोई काल मैरव 
रानी पर आसक्त होगया और नित्य आकर रानी में आविष्ट होने लगा | जब 
सिद्धशज को काल भैरव की बात मालुम हुई तो उसे बहुत दु ख हुआ और वह 
इसी चिन्ता से नित्य सूखने लगा और बहुत ही उदास मालूम पड़ने लगा। 


अब वह किसी भी प्रकार के रागरग व राज्य कार्य में भाग नहीं लेता था और 
न उसका चित्त ही लगता था| 


इस प्रकार पाँच महीने त्रीत गये । जगदेव ने इसका कारण जानने का 
निश्चय किया । एक दिन रात पड़ने पर सभी दरबारी लोग राजा की आशा ले 
लेकर चले गये परन्दु जगदेव नही गया । राजा ने उसे मी जाने के लिए, कहा 
तो उसने निवेदन किया, “महाराज ! आपके चित्त में फोर गहरी चिन्ता है-आप 


ह्८ ] ( राप्तमाका 


कालमैरप के साथ ड़ाई लड़ी भर इसको ज्ीठ क्षिया | इसके पझतिरिक 
ग्रष्ट सी धर्यान मिक्तता दे कि, एक बार चामुश्डा मादा एक साट स्त्री 
के बेश में दान मांगने के क्लिप लयमिंधद के दरवार में गई और 
ज्गदेव ने उस का अपना मस्तक हर्पण करक उद्ारता की प्रतिस्पर्या 

में अपने स्वामी सिश्वराज को नीचा दिखाया | ऐसा प्रतीत ता दे कि 


उसे मुझे करिगे | छब सिद्राज ने कमा “कुबरजी ! मेरे मन के दुःख दो 
मेय मन ही जानता है -- 
हिबड़ा भीतर दव खरे क्रोय न जाशे सार । 
डे मन बारी श्राफ्णो, के बासे फरतार || 

मेरे इृशुश में को भग्नि बल रदी है उसके रदत्य को बोई नहीं जानता। 
भा तो मेरा सन जानता है गा मगवान बानता है। 

दुबरदी | यह धात कहने की नही है परन्द कट्टे निना पार मौ नही 
पड़ती स्वौंकि झाप मेरे पर के हो। आज आप डसौटी (रनिमाप) में ' कर 
नौ दी इशा को देखा तो मेरे मन की सारी वेदना श्रापके समर में झा जाबेगौ | 

इसके बाद सिठराज तो सो गया अर डगदेव दाल तछबार वर्षा 
शस्ज्ास्त्र से सुसरिशित होषर झनार ओर पमेजी की बाड़ौ में छुप कर बैठ रहा 
आाएी रात बीतसे ब्ौतते कपल मैरब ने आकर राजा के नौचे पटक दिया पशग 
हा पाया ठसके सौने पर रत्न दिया झोर गानी में परगेश करके उसको 
तर ठरइ दी बाठना देने लगा। यह देखकर बगदेव ने उममक लिगां कि 
सिझ्वराश के बुल्द का कारण यहा हो एकता हे और वइ इस दूुलअ को किसके 
आगे बडे ) इसके बाद तलवार दवाथ में लेकर वह गैरब पर टूट पड़ा झोर 
मऔैरद से बसे लगा 'पर-काया में प्रवेश झरने वाहे कौर ) लागघान ! 
अह्दृत दिनों से तू बच बच कर निकल छाता या-भाज अगदेब से तेरा पाशा पड़ा 
है। अब तेरी लैर नही है।! फ़िर गैरब ने ऋपना बहुत सा बमत्थथर दिलशाजा 
पर्स बगरेब मे उतड़ी एक मौ न अलने दो और उसको इतना ठंग किया कि 


बह बहुत ही निरेश पड़ गया। अभ बड़ कहने हूगा “मुझे छीड़रो भाग के 
में कमी इस शरीर में नी ध्ाार्टंगा। बभके बज अम्णा बापेश 
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इस बटन! के बाद जयसिंद जगदेव पर रूष्ठ हो गया क्‍योंकि उसने 
उसको पैरा तले कुचच कर ससार में उसकी कीर्ति को मन्द कर 
दिया था। शायद , इसी रोष के परिणामस्वरूप जयसिंह ने धार पर 
चढ़ाई करने का विचार किया। जब जगदेव को राजा के इस विचार का 


उतारने के लिए रानी की एक तहखाने में उतारा गया और भैरव को केद करके 
रानी को बाहर निकाल लिया । दूसरे दिन सवेरे ही जगदेव परमार दरबार में 
पहुँचा और वहाँ सिद्धराज ने उसको दो हजार गाव, कडे, मोती आदि दिये । 


काला भैस् और गोरा खेतरपाल (क्षेत्रपाल) ये दोनों चामुण्डा माता के 
अखाडे के चीर थे । एक बार गोरे खेतरपाल (क्षेत्रपाल) की अकेला देखकर माता 
ने पूछा, 'काला कहा है !' तब क्षेत्रपाल ने उत्तर दिया माताजी ! आपसे क्‍या 
छुपा हुआ है १! फिर माता ने शानदृष्टि से देखा तो सब बात मालूम हो गई। 
वह बोली, 'मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि जहाँ जगदेव परमार हो वहाँ मत 


जाना परन्तु वह माना नही ।' ऐसा कह कर उसको छुड़ा लाने के लिए माता ने 
भाट्-स्त्री का रूप धारण किया । 


माता का रूप इस प्रकार का था-लम्वे लम्बे दाँत, देखने में विकराल, 
माथे के वाल बिखरे हुए. और तेल में सने हुए-सफेद शेतर ( ऊँट ) के बालों 
जैसे | कपाल पर सिन्दूर लगा हुआ था, कन्धों पर काली ओढनी पडी हुई थी 
आर वह काले ऊन का बना हुआ वस्त्र तथा रिन्वूर में लद॒बद हुई काँचली 
( चोली ) पहने हुई थी | ऐसा रूप धारण किए हुए हाथ में त्रिशुल लेकर वह 
सिद्धराज के दरार में आई | उसने राजा को बाएँ हाथ से आशीर्वाद दिया 
आर जगदेव को दाहिने हाथ से | साथ ही, जगदेव के सामने जाते ही उसने 
अपना शिर भी ढक लिया । 


इतने ही में जगदेव तो किसी प्रसगवश अपने डेरे पर चला गया और 
सिद्धराज ने माता से अपनी अपेक्षा ओर जगदेव के प्रति अधिक सम्मान प्रदर्शित 


फरने का कारण पूछा | उसने उत्तर दिया जितना सम्मान मैंने जगदेव के प्रति 
प्रकट किया है वह उससे मी अधिक के योग्य हैं !? यह स्रनकर राजा के मन में 


०] [ गसमाक्षा 


पता भक्का तो उसने नौकरी छोड़ने का निश्चय किया क्योंकि कश्शापत 
अलसी आसी दे कि -- 


जईं पंवार तईं घार दे , धार तहाँ परमार | 
घार बिना परमार नईहिं, नई पैंबर विन धार | 


अत' घर खाकर जगदेव ने अपनी स्त्री जाडेजी से सलाइ की, “राजा 
अपने से शत्रुता करने पर हुला हुआ है, अब यहां रइने से कोई शाम 
नहीं है। चदि पइ झामद मी करे तो इम पह्दों नही रहंगे। हम अपना 


कुछ (प्वां उत्पन्न हुई झौर उसने कहा 'बा तू पहके अरगऐेष के पाठ ही जाकर 
दो कुछ मांगना हो बह मांग ला वह जो कुछ देगा उससे चौगुना दान मैं दे 
हूंगा। तर बंकालौ माठ्शी ( चारणी ) ने कहा दे सि्रज | इस (प्वीपर 
परमार ढौ बगगरी कोई नहीं कर एकता झ्रत' ठमको उसकी दोड़ नहींकरना 
चाहिए, सरयौकि-- 
प्रषम बड़ा परमार, प्रृष्वौ पसमारां दणौ। 
पक उजेणौं भार, बौजु शभात्र बैसों | 
इस पर सिर्रयव ने कष्टा अगश्य ही धो कुछ बगदेष एुमे ऐेगा उससे 
चार गुना तौज़ कर मैं दूंगा । उसका शतना बलान करो है तो पहले उठौके 
पास था| 
ठदगुसार कक्ाश्ली माह ऋगदेव के पास गा और दरबार में पे पयना 
दा शम्पूयाँ गिबरश उसे छुनाकर दान माँगा | डगबेव ते विचार किया 'मैं जो 
कोई मौ पस्ध इसको दान में दूंगा दही राजा मौ दे सकता हे। इसलिए कोई 
टैसी बस्तु देनी चाहिए कि छो राजा दे ही न सके | यह सौचकर उसने अपना 
मस्तक दान में देने क्र निरवय किपा | इस विधय में दर उसने अपनी गानिर्यों 
से तछ्लाह कौ तो सौल्लकिनी यनौ ने उसे कद्धा 'झाप सर्गस्व दे दौमिए पस्थ 
शीश मत दौजिषे !! जाड़ेबी रानी ने कश 'दे स्वामी एक झ्राप झपना शौश 
दौजिए, झौर दृतरा मेरा । सजा इन से घार गुने भ्र्थात्‌ झ्याठ मस्तक कईाँ से 
- “४० / इस प्रद्मर मारी के काम के लिए प्रन्दः्पुर में ही बहुत था 
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भाग्य आजमा चुऊे दें ।' रानी ने कहा, “एक राजबशी के समान 
आपकी कीर्ति ससार मे व्याप्त हो चुकी है ओर आपको सभी शोभा 
प्राण हो चुकी है, अब आपको घर चल कर माता पिता से मिलना 
चाहिये, में भी अपने सास श्वसुर को नमस्कार करूगी। आपके 


सम्बन्धी भी कहेंगे कि राजकुमार ने नाम पेदा किया हे, इसलिए 'अब 
शीघ्र ही अच्छा मुहूते देख कर चलना चाहिये |” 


इसके बाद जगदेव ने ज्यौतिपी को बुलवाया और शुभ मुहूते 
निकलवा कर शहर के वाहर अपना तम्वू तनवाया। इतने द्वी मे चावड़ी 
भी अपने पीहर से आ पहुँची आर अपने पति से मिलकर वहुत प्रसन्न 
हुई | जगढेव ने उसको पूरी बात कह सुनाई ओर वह भी शीघ्र ही 
चलने को तेयार हो गई। उन्होंने अपना परा खजाना ऊँटों पर लाद 
लिया और अपने हाथी, घोड़े, रथ, पालकी ढोर तथा दास दासी आदि 


वादविवाद करने के पश्चात्‌ जगदेव ने अपना मस्तक काटकर थाल में रख कर 
भेठ कर दिया ) माग्णी भी प्रसन्न होती हुई वह भेट लेकर राजा के पास गई 
परन्तु चलते समय जगदेव की स्त्री से कहती गई, 'में सिद्धराज के पास जाकर 
अआ्राऊ तत्र तक इसके धड़ का रक्तण करना और मद्गल गीत गाती रहना ।' 
दखार में पहुँचकर ककाली ने राजा से कहा, 'मैं जगदेव से दान ले 
आई हूँ, लाओ ठम अब इससे चार गुना दान दो )” यह कद कर उसने थाल 
पर से कपड़ा हटाया | जगदेव का मस्तक देख कर राजा आश्चर्य में मर गया 
ओर बहुत सोच विचार के बाद इतना ही कह सका, "मैं तुके अपना और अपने 
मुख्य घोडे का सिर दे सकता हूँ, परत, तू ही अपने हाथ से मेरा सिर उतार 
ले ।' भाट्णी ने कहा, “मैं योगिनी तथा भिक्ुणी हू, दाता के हाथ से दिया 
हुआ दान ही लेती हूँ, बिना दिए हुए; पदार्थ के हाथ भी नही लगाती । यदि 
दान ही देना है तो अपने हाथ से सिर काट कर दे।” परल्तु सिद्धराज की 
दिम्मत न हुई और वह बगलें फाकने लगा | तब भाटणी ने कहा. अपने महत्त 


श्र] [ रासम््ां 


पूरे घरवार को साथ क्लेकर रवाना हुए | जब सब सामान शइर के बाइर 
निकल्ष चुका तो जगदेव अपने पोड़े पर सघार होकर राजा के दरबार 
में गया। सिद्धराज ने कह्ठा "आओ ' परह्०ों पेठा' जगदेव ने रत्तर 
दिया 'मददाराज ! झाफ्की सेवा करते हुए मुम्े बुत समय इोगया हे, 
अब सुमे पर जाने की भ्ाज्ञा मिक्षनी घाहिए ! राजा ने उसे अपने 
पास रोकने का बहुत झामइ किया परस्तु अगदेव न माना । प्रधान भौर 
अम्प सामस्वों न सी बहुत कुछ कहा पर पह पर जाने की भाक्ञा मोंग्ता 
ही रहा । अम्त में राणा भर समस्त समा को समस्कार करके अगगेव 
रबाना हुआ | सिद्धराज की पुत्री मी अपने माता-पिता बच्चुआान्म्यो 

सजी सहेल्लियों से मिलकर विदा हुई । 


इस प्रक्मर पोज इआर सबार साम क्षेकर सग्विष पाटण से 
रजाना हुआ | भाठ इसार पेवक्ष उसके झ्मागे झागे अक्षने शझगे। भेजिल 


पर बटकर जोर से पोषणा करो कि अगऐेव जता और तुम हारै, फिर इस भार 
के नौजे से सात बार निकलो तो हमको छोड़ सकती हैं। सिद्धराब बड़े टेषट 
में पड़ गया परल्यु अन्त में चुय्कारा पाने के क्षिण. उसे ऐसा करना ही पड़ा । 


इसके परचात्‌ मस्तक सहित यात शेकर कंदालौ वापस बगवेव के केरें 
पर पहुँची भौर पड़ से मस्तक झेपड़ कर पुनर्जोगिद करने लगौ । तब यनौ कहने 
शगी हैं हैं पह्ट क्‍या करती हो, क्‍या भरे स्वामी दान में दिए हुए मस्तक दो 
फिर स्वीकार करेंगे ? यह सुनकर बंकाशी भौ देखती यू गई-परन्‍्दु एक चरण 
दंड कर उससे मस्तक्बाज्ञा भाल पक भोर रख दिव्य भोर यनी क्से घड़ पर 
से कपड़ा हटने को कद्टा । सबने ऐला कि आगदेव के घड़ पर सिर निकल रहा 
है। पुनर्भीबित बगदेग झैटा हुआ और उसने हुना-अ्य बगदेव | जय बौर ! 

अब जअगदेव ने प्रतमत होकर माठ्णौं से कदम "मेरा सौमास्व ! जो तू 
मांगे सो ही ६ं। तब इंकालौ ने बडा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, काल-गैरग 
को छोड़ दे । ध्सपेव मे मैरव बे ठुर्त ही तहलाने से सुल्ठ कर दिया | उसने 
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पर मजिल तय करते हुए वे दुक टोडे आकर पहुंचे। दूतों ते चाबड़ा 
राजा को जाकर समाचार सुनाये और वधाई का इनाम मॉगा | राजकुमार 
बीरज ने उनको पुरस्कार दिया, लौचत तथा 'अन्य वाद्य बजने लगे, शह्दर 
सजाया गया और बहुत धूमघाम से जगदेव उन लोगों से मिलने गया। 
सब्र लोग उससे गले मिले और मोतियों की न्‍्योछावर हुई। जगदेब 
वहाँ पर एक महीने तक रहा । वहां के लोगों ने पाटण का हांल सुन 
तो रखा ही था परन्तु चात्रडी ने आदि से अन्त तक की कथा फिर कद्दू 
सुनाई जिसको सुनकर सभी को बहुत प्रसन्नता हुई । 


एक महीने बाद विदा लेकर जगदेव धार को रवाना हुआ। 
यद्यपि वहा पर पहले ही खबर पहुँच चुकी थी, तो भी उन्होंने अपनी 
ओर से दूत को आगे भेजा | समाचार सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर उसने दूत को जवाहरात, कडें ओर मोती उपहार मे दिये । दो मुख्य 
दूतों ने जाकर सोलकिनी को सूचना दी। जगदेव की अगबानी के लिए 
सवारी ( जलूस ) की तैयारिया होने लगीं ओर नगर सजाया गया। 
राजा उदयाठिंत्य हाथी घोडे और पालकिया साथ लेकर उसका स्पागत 


उसका एक़ पैर खण्डित कर दिया था इसीलिए तभी से खोड़ा ( लगड़ा ) 
चेत्रपाल कहलाने लगा | उसकी साथ लेकर ककाली चली गई । 


दोहा--सवत ग्यारह चहोतरा, चैत्र तीज रविवार | 
शीश क्काली माट ने, दिय जगदेव उतार ॥ 
इसी आशय का एक दोहा 'घार राज्य का इतिहास” में प्रृ« ४५४ पर 
इस प्रकार है--- 


सवत ग्यारसी इम्यावन, जेत सुदि रविवार। 
अरगदेव सीस समर्पियो, धारा नगर पँवार ॥ 


री 


४ | है कल लक 


करने झागे आया । सगवेव ने अपने पिता फे चरण छुप ओर अपने 
भाइयों सतीजों, सरवारों सामन्वों, भन्‍य राजपूर्तों मन्दिर और 
सेठ साहकारों से प्रेमपूेक अच्छी छरह मिला। राजा वहुत प्रसम्त हुआ 
भर %रप्रिगस उसको ीर्दि श्थ गान करने ल्गे। 
इस प्रकार सब की राम सुद्दार स्वीकार करते हुए शस्त्रा्तों से 
छुसजित द्वाथियों सिपाहियाँ व परिकर सद्दित उन्होंने नगर में मेश 
किया । जगवेव ने जाकर अपनी माता सोलंकिनी के चरणों में प्रणाम 
किया। उसने पहले टसफे शिर पर द्वाथ रखे ओर फिर अपने शिर पर 
रस किये मानों उसका युःस्न भोर शोक अपने ऊपर ले किया शो (१) 
फिर उसकी तीनों बटुचओं ने उसके घरख छुप । रानी अपने पुत्र भर 
पुत्र-मघुओं को दस्त कर वहुत प्रसप हुई भीर कइने कगी कि, "में इस 
संमार में वहुत माग्यशाल्लिनी हूँ करों मैंने अपने पुत्र के बीरतापूर्स कार्यो 
का पृत्तास्स अपने कानों से सुना झोर आँखों से देखा। बच्चे अपनी 
दादी की गोद में जा बैठ । प्र राजा ने प्रसस्ष होकर कद “पुत्र! 
छुमन परमारों की पांच सी शास्ताभों को उम्बल्न कर दिया | बत्स ) 
तुम्दारे जेसा कोई नहीं हुआ भोर न होगा। तुमन सिद्धराज को वचाया 
अर उसके सीवन की रक्षा की तथा सैरप को पश में किया। फिर 
राजा से अड्ृकर तुमन उसका मानमर्रन किया । सोर्सख॑किनी | हुम घत्य 
दा शिसन एस पुत्र को अम्म दिया आर सो इस संसार में मौमृद दे । 
तुम्द्रारा नाम अमर इोगया दे [” 


हसफ याद बापलती रानी ने आकर राजा फे चरण छुए भोर 
जगरटप का सल्पर फरन कृगी। हप जग़द़ेय ले रसको रोक कर 


(१) एल हुयय बसे गो बारणा शेना ( पारी बाना ) $हते हैं । 


जगदेव परमार ] [ श५ 


ननग्ष ९ [5४ 
कहद्दा, “मॉजी ' मेरी कीर्ति आप ही के प्रताप से हुई है ॥, में आप ही 
का कइलाता हूँ।” इस प्रफार अच्छे आदमी बुराई में से भी भलाई 
निकाल लेते ह.-- 


'पकिसी के अबगुणों की ओर ध्यान न ढो, चाहे वे उतने 
ही क्‍यों न हों जितने कि बबूल मे कॉटे-तुस तो उसके गुणों को 
ही ग्रहए करो-जैसे ( वबूल की ) छाया मे काटे नहीं होते।”(१) 


इस प्रकार व्रिचार करते हुए उसने वावेली के चरणों मे प्रणाम 
किया और रणधवल का आलिड्डन किया | बहुओं ने भी उन दोनों का 
उचित सत्कार किया । 


इसके थोडे ही दिनों बाद उद्यादित्य को रोग ने आ घेरा और 
उसके बचने की कोई आशा न रही। उसने अपने सभी सामतों, 
जगदेव तथा रणघबवल को अपने पास बुलाया और वह उन सभी को यों 
कहने लगा, “में जगदेव को राज्य-चिन्ह प्रदान करता हूँ और राज्य के 
समस्त अधिकार भी उसी को सॉपता हूँ ।” इसके बाद उसने रणघवल 
को सो गाव दिये और जगदेव के कहने मे चलते रहने को कहा | 
जगदेव को भी रणघवल की रक्षा करते रहने के लिए कहा । इस प्रकार 
जगदेव को गद्दी पर विठा कर राजा देवलोक को सिघारा और रानी 


बाघेली तथा सोलकिनी उसके साथ सतियों हो गई। राजा जगदेव 
राज-काज चलाने ल्ञगा। 





५; (१) अवशुण उर घरिये नहीं, यदपि बहुत से होंय। 
काटे घने बबूल में, छाया में सुख सोय॥ 


आर 9 


२६ ] [ फसमक्ता 


जगदेष पंद्रह वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर निक्ञा या भोर इसने 
अद्वारइ वर्ष तक सिद्धराज की नौकरी की दथा गद्दी पर बेठते के बाद 
उसने ५२ वर्ष तक राभ्य किसा | इस प्रकार यह ८५ षपे की अबस्पा 
ठक्क जीबित रह्या। अन्स में, राजकुमार सगघषक्ष को गद्दी पर बिठ्वकर 
यह स्मगेक्षोक को गया । चायड़ी सोल॑किनी झोर जाडेजी रानियां उसके 
साथ ईंसती ईससी सतियां होगई ओर अपने स्वामी के साथ स्वर्ग 
सिघारी । 


कथि ने इस कथा को इस प्रकार समाप्त की दे 'जगदेब की यह 
बात सुनने से सत्म अरोप पैसे 'शोर्य बुदिमचा और दुवारत का पूर्ण 
छदय होगा । पति राष राणा इस बात को सु्नेंगे तो उनकी क्यरता 
कृपणता भोर अझनुदारता नष्ट द्वो जावेगी और उन पर कभी संकट 
जी पड़ेगा। इस प्रकार विभार करके पाठक इसको पढ़ें गे, कषिगस 
इसका गान करेंगे ओर राब राजा सामंत आावि सुनेंगे | इसके कइने 


[ प्रभेबी मूल में अगदेब द्वार %कालौ माट्य गो शौश दान ने की 
बक्षपा दौ ओर इ गित मात्र किया हे | सुबराती अगुवाद कौ टिप्पणी में झ्रबरग 
ही यह कया दी हुई है। इसौ $रसा का झ्मुभत हिस्दी रूस देश के प्रसिदिनामा 
विद्ान डॉ बाधुदेवशरणजी झप्रदाह निमित “लागसी कूठ पदमावत! कौ संबगनी 
अ्यास्स्पा के परिशिष्ट में मी प्रकाशित हुआ हे थो यह्कगि भी मैभिशौरास्याजी 
पुप्त इस शिपिद्रद किशा शरण है| आारस्म में ही कहा जा चुष्प हे कि एबस्पानी 
में मूल कया गजस्पानी बात में निगल शुबी है। इसी की कितनी ही इस्तप्रतिर्गा 
हमें पुरातत्ब सन्दिर में मी मिलौ परन्तु थे प्राजः सूर्यंदरशजी पारीक बाली कपा 
के ही झनुरूप हैं-क्द्दों २ थोड़ा बहुत ध्न्तर हे।थे सब गय में हैं। इनके 
अविस्कि एक पन्र६ छापय छुत्दों में निगुम्षित पथममी कपा मौ प्रांस हुई है 
चो परिशिष्ट में ६छ्धिठ हे । 


जगदेव परमार ] [ ४७ 


तथा सुननेवालों को बह्दी आनन्द प्राप्त होगा जो अमरपुरी में वास 
करनेवालों को मिलता है |” 


इस प्रकार प्रतापी ओर शूरबीर जगदेव की वात समाप्त होती है । 


उक्त सामग्री के आधार पर ही ऊपर की कथा लिखी गई है। श्री गुतजी- 
वाली कथा से तो इस में अन्तर अवश्य है परन्तु राजस्थानी कथा की दशाधिक 
प्रतियों के अनुसार यह सक्तिप्त रूप परिपर्ण किया गया है। इनमें जगदेव द्वारा 
मस्तक काट कर दान में देने के सम्वत्‌ अवश्य ही मिन्न हैं। “राजस्थानी वाताँ” 
में यह सम्बत्‌ ११६१ दिया है। इसके अन्तिम अश में जयसिंह विषयक कतिपय 
अन्य यचनायें भी मिलती हैं। जो इस प्रकार हैः-- 


“सम्वत्‌ इग्यारद इक्याणवै, चेंत तीज रविवार | 
सीस ककाली भट्ट ने, जगदे दियो उतार ॥” 


सिद्धराव जैसिंहनी, खाप सोलखी, तिणनें छिन्नू हजार गाव हुता | 
सबत्‌ ११३३ तपिया, ने चोटी माहे गगा बहें। महारुद्ररों अवतार हुवो। 
सिद्धरो पिण वर थो, तिण स्‌ सिद्धराव कहार्णों । इसो सिद्धराव हुवो । भीमभार्या 
निर्मलदे पुत्र | कर्ण राजा भार्या, मिलणदे पुत्र | सिद्धराव जैसिंघ देव हुवो, तिण 
मालवापति, नखर राजा नें वाध्यौ, मोहबक पाटण घणी मदभ्रम राजानै जीत्यौ । 
जिणरे ३२ राजकुली सेवा करें। सवत्‌ ११६६ सिद्धराव जैसिंत्र वैकुरठ गया। 
सिद्धराव जेसिंघ दे रै प्रधान कुशल मन्‍्त्री साजनदे हुदोौ |” 


प्रकरण ६ 
रा! छंगार 

प्रब्यविस्तामशिकार द्लिसठा हे कि सिद्धराज ने धर्षमान (आधु 
नि बढबास्स) के अदह्दीर (स्पाक्व) राना नवघन के विरुद्ध एक फौज भेजौ 
थी जिसने आकर बद्ध मान व अन्य कितमे डी शहरों के घेरा ढाक्षा 
परस्तु कई बार पीछे इटता पड़ा। अन्त में राखसेंगार के विरुद्ध स्वसे 
सिद्राम ने प्रस्पान किया और रुसके मानज के कपठ-ज्यचइार की 
सहायता से इसे पकड़ लिया तथा मार बाक्ता । इसकी रानी ने बहुद 
शोक प्रकट किया भौर राषखस्ंगार के साथ प्राणत्याग करने का 

अचसर सम मिलने पर बिकाप करने क्षगी। 
'राज़ा के मरने से बर्धेमान दो सप्ठ दो चुका मेरे पिया के बंशा 


में मी कोई सह्टी हे कद मेरा सीबन रुजाड़ दे, मोगाबद (नदी) मेरा 
इपभोग करे।! 


सोरठा--बादी तो वश्बाय्य परिसरतां स थीसरइ। 
झोना समा पराण भसोगभइ पइ सोगत्रीई | 
बह नबपन (नांपण) ओर रा'खैंगार इन दोनों सामों में गड़ 
सड़ी पड़दी दे । यास्वप्न में ये दो मिस्न मिप्न पुरुषों पिता छीर पुत्र के 
माम हैं। ये पदुकुख के या थे भोर गिरिनार अथवा मूनागढ़ में 


रण खँगार ] [ ४६ 


राज्य करते थे। इनमें से सिद्धराज का विपक्षी जिसको उसने मारा था 
रा' खेंगार था और वढवाणमे जो रानी सती हुई थी वह इसी की स्त्रीथी । 


एक भाट का कहना है कि रा खेंगार (१) के पिता रा' नवधन ने 
माही (माहीकाटा) नदी पर स्थित उमेठा के राजा को दबाकर अपनी 





(१) जूनागढ के यादव ( चूडासमा ) राजाओं में चौथा रा! आइरिपु 
( गारित्यो १ ला ) ४० स० ६४० से धयर तक था। वह सन्‌ ६७६ ई* में 
मूलराज से पराजित हुआ । उसके बाद उसका पुत्र राकवाट ( श्वाँराः ) 
सन्‌ ६८ से १००३ ४० तक रहा | इसने आबू के आजन्ना राजा फो दस बार 
पकड कर छोड़ दिया, परन्तु शिवाल द्वीप के परमार राजा वीस्मदेव ( कोई 
मेघानद चावडा भी कहते हैँ ) राजाओ की पकड़ कर लकड़ी के पीजड़ों में 
बन्द्‌ कर दिया करता था | उसने यादवों के अतिरिक्त ३६ कुल के राजाओं को 
तो कैंद कर ही लिया था और सोमनाथ पद्टण का वाहन (जद्दाज) बताने के बहाने 
से घुलाकर रा? को मी दगे से पकड़ कर केद कर लिया। वहाँ से रण? ने एक 


चारण के द्वारा अपने मामा ऊगा वाला के पास समाचार भेजे और उसने 
आकर उसको छुडाया । 


कवाट के बाद उसका पुत्र ए! दयास (६ ) उपनाम महीपाल प्रथम 
सन्‌ ११०३ से १११० ई० तक हुआ | सोमनाथ की यात्रा करने आई हुई 
अणहिलवाड़ा की रानिरयों व कुमारियों के साथ अपमानसूचक व्यवहार करने 
के कारण दुल॑भसेन सोलकी ने इस पर चढाई की और इसकी राजघानी वामन- 
स्थली को जीत लिया । रा! दयास अपने कुट्‌ म्व के साथ जूनागढ के ऊपरकोट 
किले में छुपकर बैठ गया और सोलकी ने उसके घेरा डाल लिया | 


चूड़ासमा राजपूर्तों के भाट का कहना है कि जब रा” दयास को जीतना 

कठिन जान पड़ा तब एक वीजल नाम के चारण ने दुल॑भसेन से कहा, "यदि 

आप मुझे भारी इनाम देने का वचन दें तो मैं अकेला ही वह काम करके 

दिखा सकता हूँ जो आपका लश्कर नहीं कर सकता |” राजा ने इनाम देना 
0 0%७४%. थे 


६० ] [ रासमाक्षा 
विजय की निशानी में रसकी कम्या संसी । हँसराज मा्ठीड़ा मामक उस 
कम्या का साई था रुसने कहा 'यसइ सेरे पिता की क्ायरताथी ञ्ो 
इसने इस तरइ कस्पा ऐेदी इसके थदते में मैं किसी न किसी दिन 
लवपन को सार ढाछुंगा उसने मह घमकी ख़ुल्लमलुस्ज़ा दी पी अतः 
नधपन ने भी शापभ क्षी कि मैं कमी न कमी देमराज माद्ठीड़ा का 
बण करूँगा।? 


स्जीकार कर शिया और चारण माँगने वाली जाति का दोने के ढ्ारश मेरोक- 
हीक किछे में पा गया! 


यथ! दयास सोरटी यनौ से शिशेप प्रेम करता या हसशिए उस यनी का 
शा पर बहुत प्रमाव था| इस रानौ मे राज को ऐस्प्र स्वप्न देखा कि किसी 
बारण ने राज से दान में उसका मस्तड़ माँगा और उसने उसे सद्र्ष पे दिया । 
इस स्वप्न के सरने हो जाने कौ झारांच से ठसने राजा को एक कमरे में बन्द 
ढर टिया औोर केर्फे सौ बहाँ पर न जा सके ऐसा प्रबन्ध कर दिया। 


अत्र चारश को मई बाठ मालूम हुई तो व सइर (प्रधान ) वर्ज के 
पाए बैठ कर रा के यश-कमिद बोलने गा । रा! ने ऊपर व्विड्दौ में से देखा 
हो घारण दिलाई पड़ा | उसे ऊपर बुलाने के लिये एश्श ने एक रस्से से शषड़ौ 
दाँप कर नीचे छट्ल्य दौ झीर रब आरण शऊड़ौ पर दैस गया हो टसे झपए 
लींच लिया | इस विपय का एक घौरटा है-- 
आर चबटियों शौद मयो गड़े मागर्णी। 
शोय्ट या! दमास, से इसे म कदि कद्ड़े ॥ 
ऊपर आने पर या! में घारण से कद्दा दो बृह्द रुष्छा दो बह माँगो।! 
आर ने उसझ्ा शिर माँग शिया | अब बद अपना मस्वेऊ गाट बर देने को 
पैपार हुआ तो ए के सब बुर स्त्री झा गए भीर रानौ से घाएण से कह्दा-- 
«है माई मंगनद्वार, मैं शुझे: दायी, पाई पझ्रपना बरदार और बहुत सौ 
द्लुए दे ६ंगी तू मेरे सरदार ( पति ) को होड़ दे ।” छारणश में उत्ता प्य्यि 
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इस राती के कारण नवधन को इसी एक मरगडे मे पढना पढ़ा 
हो यह वात नहीं है वरन्‌ एक ऐसा द्वी ओर भी ऋगडा हो चुका था । 
वह यह है कि जब रानी को लेकर वरात जूनागढ लौट रही थी तब 
जसदन के पास भोंयेरा ग्राम के पास पहुँचने पर वहां के राजा ने, 
यह सुनकर कि नवघन रानी लिए जा रहा है, हँसकर कहा 'मेरा 
'गढ़ न होता तो वह उसे ले जाता अब तो र।नी को यहीं छोड देना 
चाहिए |” जब नवघन ने यह वात सुनी तो उसने यह प्रतिज्ञा की 
मैं इस गढ को नष्ट भ्रष्ट कर देगा और इस राजा को सार डालू गा ।” 


“हाथी तो बहुत से मिल जावेगे ओर घोडेो से तवेले भर जावेगे परन्तु मुझे शिर 
देने वाला कहीं नही मिलेगा |” 


रण? की बहन ने यह समभझफर कि भाई का मन डिग गया तो अपकीर्ति 
होगी इसलिए बोली-'हे भाई, मगणहार को अपना शिर काटकर दे दो, दानी 
लोगो की सी दुग्घधवल कीर्ति अदाताओं के लिए प्राप्त करना बहुत ही कठिन है ।? 


रण! की माँ ने इस प्रकार कहा, “हे दयास, यदि तू मगनहार को अपना 


शिर नही देगा तो भाट लोग तेरे बाद में तेरे विधय में क्‍या कहकर कीर्तियान 
करेंगे १” 


अन्त में, रा! दयास ने अपना मस्तक काट कर चारण को दे दिया और 
वह उसे लेकर जाने लगा तत्र सोरठी रानी ने उसे माँग लिया और दामोदर 
कुण्ड पर उसके साथ सती हो गई | सोलकी सेना ने जूनागढ पर कब्जा कर 
लिया ओर वहाँ पर अपनी तरफ का थानेदार नियुक्त करके पाटण की ओर 
प्रस्थान कर दिया | रा दयास की दूसरी रानी अपने पुत्र नवधन की लेकर 
आलिदर वोडीघर के अहीर देवाईत के घर रही | जब॒ जूनागढ के थानेदार को 
इसकी खबर हुई तो उसने देवाईत को बुलाकर हाल पूछा । उसने कहा कि यदि 
कु बर मेरे घर पर छुपाया गया होगा तो में लिखता हू कि वह आपको सौंप दिया 
जावे | इसके बाद उसने इस आशय का एक सोरठा लिखकर अपने पुत्र ऊगा 

क्र्िज 


स्लत 


इर ] [ रासमाक्ता 


एक वार, सिद्धराम सोस्तछी आर नपपन दोनों नक्ल नामक स्वान 
के पास सोरठ देश की सीमा पर पास्म्बाप्ल देश में मिड गए। वद नव 
घन को दृथियार पटककर ओर मुँह में तिनक्ा ज़ेकर सयर्सिइ की शरस 
क्ञेनी पढ़ी । उस समय रुसने यह प्रतिशा की कि “मैं पाटण के द्रपाये 
को तोड़ ढाखंगा। उन्हीं दिनों सिद्धराज झा एक परू भारण था, 
खिसने नभ्रपन का ७पह्ास करते हुए एक कपिता क्षिस्री जिससे शा पहुत 


के हाथ मेजा 'गाह़ा दलाल में फैंस गई है इमें उसे निष्मश्तना 
है दे ऊदा के पुत्र ध्‌ इसमें ह्वाम लगाढर इसे ऊँची कर |? पत्र 
मित्रा परन्तु मानेदार को नवध्नन नहीं मिला | इसलिए: बह देवाईव की 
साथ लेकर आलौपर दोडीपर झ्माया परत्त ऐगात से नवप्रण के कपड़े 
अपने पुत्र ऊगा ढ्ो पश्ताकर यानेटार को सोंप लिया भर उसने उसे ठुस्त 
मार डाला । इसके ”स बय॑ बाद अयात्‌ सन्‌ १ २ में देगाद में अपनी बाति 
के लोगों को इकंडा किया और उनकी सज्ाह से अपनी तड़ड़ौ जेसल क्या 
विबाह रचाया | उस अजसर पर उसने यानेटार झादि को मौ निमम्द्रण ऐेकर जौमने 
बुलाया श्र उनको मारकर झूनागठ की गदौं पर श नवघणा को दिटा दिया। 
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नाराज हुआ ओर फिर प्रतिज्ञा कि 'में उस भाद के गाल काट 
डाले गा ।! 

राव नवघन बीमार पड़ा ओर वह अपनी प्रतिज्ञाओं मे से एक 
भी परी न कर पाया था कि मौत आ पहुंची | उसने अपने चारों पुत्रों 
को अपने पास बुलाया और कहा कि उनमें से जो कोई उसके चारों 
कार्सों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करेगा वही गद्दी पर बेठेगा। सबसे बड़ा 
कुमार रायधन था उसने भोंयेरा के गढ़ को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की । 
राव ने उसे चार परगने दिए, इसकी शाखा के वशज रायजादा कहलाते 
हैं। दूसरा कवर शेरसिंह था। उसने हंसराज साहदीड़ा का वध करने की 
प्रतिज्ञा की । उसको भी कुछ गाव मिले ओर वह सरवेया राजपूतों की 
शाखा का आदि-पुरुष हुआ । तीसरा कुमार चन्द्रसिंह अम्बाजी का भक्त 





लेकर सिन्ध पर चढाई कर दी और सुमण साजपूतों को परास्त करके अपनी 
बहन को छुड़ा लाया । 


इसके बाद नवघण का पुत्र (८) रण! खैंगार ( प्रथम ) हुआ जिसने 
१०४४ से १०६७ तक राज्य किया | उसके पुत्र (६) रा! नवघरण (द्वितीय ) 
ने १०६७ से १०६८ ६० तक राज्य किया | इसी ने पाठ्ण का दरवाजा तोड़ने 
व चारण के गाल फाड़ने आदि की प्रतिज्ञा की थी। इसके चार लड़के ये 
(१) रायधण उपनाम भीम जिसको गाँक व भडली ग्राम मिले-इसके वशज 
रायजादा कहलाए । (२) शेरसिंह या शनत्रुसाल, इसको धधुका मिला ओर इसके 
वशज सरवैया कहलाए, | (३) चद्र॒र्सिंह उपनाम देववण इसको श्रोशम चौरासी 
मिली और इसके वशज अपनी पूर्व शाखा चुडासमा के नाम से ही प्रसिद्ध 
रहे और (४) रा! खैंगार ( द्वितीय ) हुआ जो सौराष्ट्र का १० ( वाँ ) यादव 
राजा हुआ | इसने १०६८ ६० से १११४ ई० अथवा १६ वर्ष तक राज्य किया | 


इसी का वध करके सिद्धराज ने सज्जन नामक मत्री को जूतागढ का शासक 
नियुक्त किया था। 


हि हा 


६४] [ ग्रतमाक 
था और इसलिए इाय में उसकी भूढ़ी (१) पशनता था उसने अपने 
भाइयों की प्रदिश्ा के अतिरिक्त पहण श्र ह्वार पोड़ने की श्रणिज्ञा के 
परन्तु चारण के गाल काटने की बात उसने स्वीकार नहीं की क्योंकि 
यह इसको क्पकीर्ति करने वाला क्रम सममसा था। उसे सी इुख का 
मिले भोर थह्द भूज़ासमा राजपूर्तों का पूर्व हुआ | सत्रसे झोठे कमाए 
सँगार न भारों क्रम अफेले द्वी पूर्ण करन का सार अपते शिर पर छ्िज 
इसकिए राव नशपन मे अपने जीपनश्घ्त में ही ठसे शूनागढ़ की गए 
पर बिठा विया भर इसके थोड़ दिन बाद ड्टी पद मर गया। 


राष दौंगार ने अपनी पहली ही सांमामिक बढाई में मोंय्रा के 
किले को तोड़कर वहां के राजा को मार डाक । इसके पश्चात्‌ इसने 
दसराम माइदीड़ा फ़ा वब किया झीर तदुपरान्ध अब सिद्धराज मारे 
शग्मा हुआ था हो उसने एक फौज लेकर पहुण पर चढाई कर दी भीर 
पूर्षीम दरघाजे को तोड़ डाला । वापस क्षौटते समय मारे में कातड़ी के 
देयड़ा रापूत की पुत्री राणर देषड़ी (देवी) को जिसका वियाह सिद्धयय 
से डोने भाक्षा था इर काया ओर सससे मरिजाद कर कमा | जब बह 
इतने पफकरस कर चुका तो डसी चारण ने रुसकी प्रशंसा की | इस 
पर झैंगार ने दीरों और मोतियों से उसे सुँद को इतना मर दिया कि 
सभा के सभी श्तोग सिक्‍्सा छठे “चारण के गात फट गये फट गण 
यदद सुन कर सेंगार बोशा 'इसके गाल काटने का पट्टी प्रकार हैं, ततपार 
से ऐसा मद्दी किया मा सकता या ।' 





(१) पऐगी का मक्त हीने के शरण 'धूड़ी पएनता पा इतलिए बह 
अद्वपूड़ कएलाने शगा ओर उसड्रे बराज शूह्रासमा कशलाए । 


रा' खेंगार ] [ ६४ 


इसके बाद सिद्धराज ने जूनागढ़ पर चढ़ाई की और चारह बर्षे 
तक लडता रहा परन्तु सफल न हुआ। अन्त में, खेंगार के भानजे 
देसल ओर बीसल दोनों ही खँगार से नाराज होकर सिद्धराज से जा 
मिले और उसको एक गुप्त मार्ग ववला दिया जिप्तमे होकर वह 
सेना सहित किले मे घुस गया । सिद्धराज ने खेंगार को मार डाला ओर 
राणकदेवी को बढवान ले गया। वहाँ जाकर रानी सती हो गई और 
सिद्वराज ने देसल ओर वीसल को उनके नाक काटकर छोड दिए। 


जिस समय सिद्धराज ने राणक देवी को पकडा तब उसे यह 
चात मालूम नहीं थी कि उसका पति मर चुका हे | वह तो यह सममी 
हुई थी कि वह भी सिद्दराज का बन्‍्दी था। वढ़वान पहुँचने पर सिद्धराज 
ने उससे कहा तेरा पति मार डाला गया है' तू मेरे साथ विवाह कर 
ले(१) ।” रानी ने उसके अन्त पुर मे प्रवेश करने से इन्कार किया और 
कहा 'मुमे सत चढ गया हे-मुमे मेरे पति का शव दे दो, अन्यथा 
मैं तुम्हें शाप दे देगी। सिद्धराज डर गया ओर उसने खँगार का 
शव दिलवा दिया। फिर उससे पूछा “मैंने जो अपराध किया है 
उसका क्या प्रायश्चित्त करूँ १” राणकदेवी ने कहा, “इस स्थान पर भेरे 
नाम पर एक देवालय वनवा दो-तुम्दारा राज्य दृढ़ हो जावेगा। परन्तु, 
तुमने मेरे बच्चों का बध किया है इसलिए सैं शाप देती हूँ कि तुस 
(१) सिद्धराज ने शायद्‌ इ गलैण्ड के रिचार्ड के समान इस प्रकार राणक 

देवी से अनुनय की होगी, 'हे बानू | जिसने तुमे तेरे पति से मुक्त किया है 
उसने तुके उससे भी अच्छा पति प्राप्त करने में सहायता दी है ।? “राजा हेनरी 
को मैंने मारा हे परन्तु ऐसा करने के लिए. मुझे तेरी सुन्दरता ने उत्साहित किया 


है। छोटे एडवर्ड के मैंने कणर मारी थीं परत, मुझसे यह कार्य 
तेरे दिज्य मुखमडल ने करवाया है ।? [ किंग रिचार्ड तृतीय (१)-२ _] 


६६] [ रासमाज्ना 


निस्सस्तान द्वी मर जाभोगे ओर सुम्हारे बाद गदी पर ग्रेठनेब्ाज्ा न 
रदेगा। एसा कहकर घद अपने एति के साथ चिता में जज्ञ गई ! (१) 
सोरठ के क्षोग अब भी जुनागढ़ फे रातों को बहुत साद्‌ करते दं। 
झतके पिपय में यहूं एक कहाभ्रत भी प्रभक्तित है सो इस प्रश्यर है- 
मे साथे सोरठ गढ़पो गड़ियो रात्र खेंगार । 
सो सांचो नव टूटिगो जातो रा लुद्दार ॥! 
'सोरठ देश भौोर शा खैंगार करो जिस साथ से गढ्ा गया था 
बह टूट गया ओर गद़नेयाक्षा शोद्दार भी अत नहीं रशा । 
रातों के नगर में नैश्न सप कोस से एक मार्ग भाता हे। पद 
सड़क भीर्खों तक खेती बाड़ी से इरे भरे ओर बित्रोपम प्रदेश में होकर 
भाती है । इस प्रदेश में झार्मों इमक्षियों मं ह्मन्म कई प्रकार के सपन 
बिशाता वृक्ष सतह हैं। सामने डी काल पत्पर की पयंदभोणी विखाई 
देती हे यो पनी इक्षापत्षों से खूब डसी हुई दे । पद परमेत-अ शी उत्तर 
पूर्ष की ओर छ्गमग बारह भीख तक चल्ली गई द. | पव॑त-भे सी के सम्म 


(१) मेबाड़ के इतिहास में सिखा है कि द्वारक्म के पास काशीबाव 
नामक स्थान के परमार राजा की पुत्री ने चित्तौड़ के बप्पा से ह्रसित् नामक 
एक पुत्र को झुम दिया। उसने सोरठ में मृमि प्राप्त कौ और पह झरसिल 
गैइलोठ घ्ादि का पूर्व॑श एर्व सस्थापक हुआ | पैसा कहते हैं कि उसका पृत्र 
विद्ययपाक्ष सिंगणम डाबी के पास से अलपूर्षक खम्मात को केमें के प्रख्न में 
माय गया या | गिबयपाल की स्त्रिमं में से एक स्त्री क्र झष्नल सत्य हुई। 
इसी स्त्री के गर्म से झ्रसममर में दी सेद्‌ नाम कप शक पुत्र हुआ । इस मकार 
अकाल सूयु होने पर हिन्यू लोगों करा मिर्वास है कि मृतक अआास्मा चुडेल 
( एक प्रकार कौ मृत योनि ) हो जाति है इसौलिए छेत्‌ से जिस शाला का 
आरम्म हुआ गइ चूदेश बाति कइलाई | झसिल कौ बाराबों पीढ़ी में पीम 
डुझ्मा जिसदे झपने मामा गिरनार के राष खैंगार से सौमल प्राप्य किया परन्तु 
डाद्‌ में बह अयरसिंदददेव के हाप से माया कया । 
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भाग मे एक बड़ा नाका है जो “दुर्गा का प्रवेश दवार' कहलाता है । 
इसके आगे ही एक सुन्दर घाटी दिखाई पडती हे जिसके मुख पर 
नेमीनाथ का पवित्र पर्वत, गिरनार खड़ा है. जिसका निम्न भाग दो 
नीची परत श्रेणियों से मिला हुआ है। गिरनार पर्वत घाटी के इस 
प्रवेशद्वार के खुदड़ह और स्थूल भाग से बहुत ऊँचा उठा हुआ है 
ओर इसका उन्नत श्याम शिखर काले पत्थरों के कारण ऐसा दिखाई 
देता है मानों इसका ऊपरी अद्ध भाग बादलों से ही ढका हुआ है । 


इस घाटी के मुखभाग पर ही प्राचोन नगर जूनागढ बसा हुआ 
है । इसके कोट की नीची दीवारें आस पास के घने जगलों से ढक सी 
गई हैं । उत्तर पूबे के कोने मे राजपूर्तों का पुराना गह “ऊपरकोट' खड़ा 
है जो कभी राव खेंगार और उसकी मन्दभागिनी रानी का निव्रासस्थान 
था। इसकी बुर्जों के नीचे होकर बहने वाली सोनरेखा नदी पर 
किले की छाया निरतर पड़ती रहती है | यह किला इस देश की किले- 
बन्दी का एक उत्तम नमूना है ।(१) प्राचीन होने के कारण आदरणीय 
ओर अपनी विशेष स्थिति के कारण यह अदूसुत दुगे, अपनी गहरी 
खुदी हुई खाई, अनेक बड़ी बड़ी बुजों और रन्श्रयुक्त प्राकारों से, जो 
इसकी हृढ़ता एवं महानता के सूचक हैं, अवश्य ही दशक को प्रभावित 
किये बिना नहीं रहता यदि श्रीकृष्ण की छाया के समान आज तक 


वतेमान यदुकुल की उस रहस्यमयी महिमा की कल्पना मे वद्द न खो 
जाय जो इस किले से सम्बन्धित है | 





(१) यह कोट ग्राहरियु ने, ( ग्राह अरिसिंह उपनाम गारित्यो ) जिसकी 
मूलराज के साथ आट्कोद के पास लड़ाई हुई थी, वनवाया था। 


शी है] 
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सखैंगार के नगर के दरपाजे से द्वी यात्रियों क पद्भिहों से बनी 
हुईं एक पगईंडी सोनरेखा नदी के किनारे किनार रुसफ्रे छदूगम स्थान, 
गिरनार के शि्तर तफ चलती गई दे । इसी पर्मेत की तक्षाइटी में बड़ी 
बड़ी घ्ननों में होकर म्यायी ओर रदार अशोक ने मी एक सार्गे चलाया 
था। यहां यात्रियों को इसी मा से प्रयेश फरना पढ़ता छे। इसके आगे 
क्गभग पक मील तक एक टेड़ामेढ़ा भदूरदार मार्ग पव॑ंद फे परियमी 
डाल स्कंप के 'अन्स तक शल्ला गया दे। इसी मागे से बक्षते बलते 
घात्री एक पह्ाही की तलइटी में झा पहुँचता दे । इस पद की थाकी 
चढ़ाई में छुते हुए काले पिशाक्ष ओर कठोर प्रधानिट पत्थर 
की चट्टाने दिस्तई पड़ती दें, जो अपने दंग को निरासती दी शक्ल की 
हैं। इसके शिखर पर पहुँच कर एक समतल्ष भूमाग झाता दे जिसके 
आरों ओर कोट स्वींचकर एक दुर्गे सा ना स्लिया गया दे | पद पहाड़ी के 
विसकुछ्त किनारे पर ही स्थित हे झोर यट्टां पर जैन तीम॑झूरों के चेत्य 
बने हुए हैं। इस मेदान से गिरनार के शिक्वर पर चढ़ने का मड़ियों 
में दोकर एक धीइड़ भागे इस स्थान तक घत्ता गया हे जहां अम्बादेपी 
का मस्दरि दे। इस पर्वत की ह' अक्षग अलग घांटियां हँ जिनमें 
सघसे ऊँची औओरटी गोरक्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध हे ओर दूसरी काकिकय 
के नाम से। कासिकादेदी क॑ शि्तर पर वड़ी बड़ी पोर दांत्रिक 
कियायें होती हैं भोर भदि यह सस्‍्प हे कि काक्षिका सनुप्स का 
मसक्षझ करने वाज्ते अपोरियों से प्रसन्न रइठी है तो इसीसिए पद 
अषोरेश्वरी माता कइलाती दे। इस मैदान से केबल्ष चार दी शिक्षर 
स्पष्ट दिस्ाई पड़ते हैं। ये शिक्षर गोरलनाय के दृवाल्लय से देखने पर 
तो अक्षण अकूग विस्ताई पड़त॑ हैं परम्पु थोड़ी डी दूरी परसे ये 
गिरनार के शंकु क॑ से आकार वाके शिक्षर में विश्लीन हुए से वेस पड़ते 
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हैं। मैदान में बने हुए नेमीनाथ के मन्दिरों की चनावट के विपय में 
वर्णत करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इस घ्म के साननेवालों ने, शत्रुद्याण के समान दी 
इस स्थान पर भी मन्दिर वनवाकर, इसको भारतवर्ष मे अपने धर्म का 
परम महिमामय स्थान बनाने के लिए घन खच्चे करने मे कोई कसर 
नहीं रखी | (१) 


राणक देवी का निम्नलिखित वृत्तान्त तुरी नामक घुमन्तू 
गायकों से प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार उच्चबर्ण के हिन्दुओं के साथ 
प्रसिद्ध भाठ चारणों आदि का सम्बन्ध है उसी प्रकार ढेढ आदि नीच 
वर्ण के हिन्दुओं के साथ इन त्री लोगों का सम्बन्ध होता है । यजमानों 
से प्राप्त भिक्षा पर द्वी इन लोगों का निर्वाह होता है ओर इसके बदले 
मे ये आघी गद्य ओर आधी पद्यमय लोक-कथाए सारगी पर गा गा 


कर सुनाते हैं। इस प्रकार मनोविनोद करते हुए ये लोग देश भर में 
घूमते रहते हैं। 


सिन्घ देश में पावर लोगों का राज्य है । (२) वहां का शेर पावर 
नामक राजा था । उसके मूलनक्षत्र में एक पुत्री उत्पन्न हुई। ज्योतिषियों 
ने राजा से कद्दा कि इस नक्षत्र भे पैदा होने वाली लड़की का जिसके 


(१) देखिये बंगाल एशियाठिक सोसायटी जल ७, प० पपप | 

(२) पावर कच्छु में है | शेर पावर ( शेर पवार ) उस समय थोडे 
से गाँवों का आसिया ( सरदार ) था । जब्र लागखा जाडाणी ने लाखियार वियरो 
फो अपनी राजधानी बनाया उस समय शेर पावर वहाँ का राजा कहलाता हो, 


ऐसा सस्भव है । अग्रेजी मूल में रोए लिखा है यह 'शे' को “रो' पढने की 
भूल के कारण हुआ है | 
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साभ विष्ाइ दवोता हे पह अपना रास्प खो पेता है | यद वाद सुनकर 
राजा बहुत दुखी हुआ भर एसने अपनी क्ड्की को जंगल में मिजवा 
विस | वहां से इणमतिया नामक कुम्द्ार उसको जले गया झोर उसका 
पाष्तन पोषण किया | घइ छड़की इतनी सुख्री थी छि क्षाखराफूलाणी(१) 
ने भी छसफे साथ वियाह करने का सन्देश भेजा। कुम्द्ार ने उत्तर 
दिया “इस विवाइ से पूर्व अपने आाठि के क्षोगों से पृष्ठ लेना मेरे किए 
आपर्यक हे ।” इस पर छ्षास्ाने रसको पहुत डराया घमक्ममा तप बह 
बहां से माग कर सोरठ वेश में मजेवड़ी ज्ञा गया तगा घद्दी अपने 
कुटुम्म सददित रहने लगा। 
एक समय पढ़ण के राजा सिद्धराज जयसिह के भार दइरजारी 
माट ज्लाक्षा माठ संगड भाट अष्च माट झोर दगक्क माठ विदेशा- 
अमण करते हुए मलेबड़ी जा पहुँने ओर बहों फत्दोंने इस्समतिया 
कुम्हार की सुन्दर पुत्री को देला। जिस मार्ग से धद तिकख्न जाती थी 
बडी उसके गुस्ताबी चरण-जिहू अंकित शो खाते थे। मार्तों ने 
सोचा “मइ रमणी था सिद्धरात़ के झस्तपुर की शोभा पढ़ाने मोर्य 
है, कोर इस एम समाचार को स्ेकर दम क्षोग जब पहुण पहुंचेंगे तो 
अबश्य ही पुरस्कार मिक्षेगा। इस प्रकार व्रिचार करके बे छोग पट 
पहुंचे ओर सिद्धराज ऊयसिंद ने सम्मान पूर्वक रुतका स्थागठ किया। 
रस समय रुसफे सोश्नह रातियोँ थीं । रुसने न मार्टों को सोक्नइ दिन तक 
अफ्षग अलग रनिर्यो के मइक्ष में अपने साथ सोटन करने को निम 
न्त्रित किया । स््योइ्डी साठ क्लोग भोजन करके छठते प्रतिदिन थे एके 
बूसरे की ओर दस्त कर गर्दन द्िल्ला देते । राया ने इसका फरण पूछा 
तो भार्टों ने इत्र दिया “महाराश ! हमने आपकी सोकडों रानिर्यों 
(१) सम्मबत्' शाला बाड़ायी । 
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को देख लिया परन्तु उनमे से एक मे भी पद्मिनी (१) स्त्री के सम्पूर्ण 
लक्षण नहीं मिले ।” राजा ने कह्दा, 'तुम लोग मेरे घरू भाद हो, देश 
देश मे भ्रमण करते हो इसलिए मेरे लिए ऐसी स्त्री तलाश करो 
जो पद्मिनी के पूरे लक्षणों से युक्त हो और ज्योंही तुमको ऐसी स्त्री 
सिले लग्न निश्चित करके विवाह पक्का कर ढो।! 


भाट लोग पद्मिनी स्त्री की खोज में निकले, बहुत से देशों में 

घूमे फिरे परन्तु सफल न हुए । अन्त में उन्होंने सोरठ मे सजेबडी जाने 
का ही निश्चय किया। उघर, जब से ये लोग पहले मजेबड़ी आकर 
गये थे तव से हृशुमतिया अपने मन मे सशक हो रहा था कि सिद्दराज 
के भाटों ने इस लड़की को देख लिया है इसलिए कोई न कोई आपत्ति 
आते वाली हे। अत वह उस लड़की को एक तहखाने मे छुपा कर 
रखने लगा। भार्टों ने मजेबडी पहुचते ही कुम्हार से कहा, अपनी 
पुत्री की सगाई पट्टण के राजा से कर दो ।” कुम्हार ने उत्तर दिया “मेरे 
तो कोई लडकी ही नहीं है ।” भाठों ने फिर कहा, “हमने उसे अपनी 
शआाखों देख लिया है, तुम उसकी सगाई न करोगे तो भी सिद्दराज उसे 
न छोडेगा | फिर, तुम्हारा ऐसा भाग्य कहा कि तुम एक साधारण कुम्दार 
होकर पट्टण के महाराजा सिद्धराज के श्वसुर बनो ।” इस प्रकार कुछ 
धमकी ओर कुछ लालच देकर उन्होंने कुम्हार को सगाई करने के लिए 
राजी कर लिया ओर दो तीन महीने बाद का द्वी लग्न निश्चित किया | 
इसके पश्चात्‌ वे पट्टण पहुचे और राजा को परा वृत्तान्त कद सुनाया | 
राजा ने कहा “में कुम्हार की लड़की से शादी नहीं करूँगा क्‍यों कि 


(१) स्त्रियाँ चार जाति की होती हैं -पत्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी और 
शखिनी । इनमें पत्मिनी सबसे उत्तम होती है । 
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ऐसा झरने से मेरे कुछ की प्रतिष्ठा मंग हो खाबगी । मार्टों ने 
दत्तर दिया-- 


“आंगण झांधो मोरियो सास पड़ी पर वार। 
शैये रुपाई देवड़ी नहीं जाते इुम्हार॥' 


पक मनुष्य फे घर भाम का पेड़ क्षगा हुआ है ओर दसका फल 
दूसरे के घर जा पड़ा ! इसी प्रकार देवड़ी परमात्मा की पैया की हुई हे 
बह कुम्द्ार की क्द़की नहीं शो सकती। 


सह बात सममकर तथा सनके मुँह से देवी के रूप एवं गुणों की 
प्रशंसा सुनकर राजा विवाह करने छो तैयार दो गया भोर मंडप रचा 
कर इसने गणेशजी को निमन्त्रित कर दिया। 


इसी समय जब यई सप कुछ हो रा था लूनागढ़ में चूझ़ासमा 

बंश का राव सैंगार राम्म करता था जिसझी बहन का पिषाह सिद्धराज 
के किसी निकट सम्बन्धी से हुआ था। ढस समय रा! सेंगार की बहन 
अपने दोनों पुत्रों वेसल और पीसक सद्दित जूनागढ़ में डी रहती थी । 
एक दिन बेबल ने अपने मामा से कह्टा “अपने राम्य में मजेवड़ी नाम 
का एक नया गांध वसा ह मैं उसे देखने जाता हूँ । इस प्रकार झाश 
प्राप्द करके अपने भाई पीसक्त को साथ ज्ेकर थह मजेवड़ी गया। 
वहा कुम्हार की लड़की को सुन्दरता छा इस सुनकर गे बापस जूनागर 
आये झीर राष सैंगार से पूरा प्रत्तान्य कइ सुनामा। रूदयोंने कद्ठा, 
अपने भ्रान्ठ में एक बुम्दार के ऐसी झुख्द्र क्षड़की है शो आपके 
इरपार को शोभित करने क्षायक्र हे । सिद्धराज के घरू भाठ इसको 
देखने के छिए वां झाये थे ओर राजा के साथ दुसकी शादी का 
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दिन नियत कर गये हैँ । यदि पदटण का राजा अपने देश में से ऐसी 
सुन्दरी को ले जावेगा तो तुम्हारी क्या शोभा रहेगी ?! यह सुन कर 
चूढासमा ने देवल से कह्दा, "मेरा खांडा ले जाओ ओर उस सुन्दरी को 
यहा मेरे दरवार से ले आओ ।” देवल तलवार लेकर गया ओर कुम्हार 
से कहा, अपनी लड़की की शादी राव खेँंगार के खाडे से कर दो |! 
कुम्हार ने कहा, 'लड़की की सगाई तो पदट्टण के राजा सिद्धराज जयसिंह 
से दो चुकी है, थोडे दिन बाद ह्वी वहां से वरात आने वाली है । यदि 
में अपनी लडकी रात्र खेंगार को व्याह दे तो वह (सिद्धराज ) मुझे 
अवश्य ही मार डालेगा !! देवल ने उत्तर दिया, “में उस लडकी को 
जबरदस्ती ले जाऊँगा-तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा ।” कुम्हार ने फिर 
कह्दा, 'यदि तुम ऐसा करोगे तो पट्टण का राजा गिरतार को जडमूल से 
उखाड़ देगा और इसका एक एक पत्थर बिखेर देगा, इसलिए जिस कन्या 
की सगाई सिद्धराज से हो चुकी है. उसके त्रिपय मे हस्तक्षेप करना 
जलचित नहीं ।' 

क्या तुम उस जयर्सिह को नहीं जानते हो जिसने घार नगर 
को हिला दिया था--जो चीज उसकी हो चुकी हे उस पर खेँगार को 
हाथ नहीं डालना चाहिये ।' 

सह सुन कर देसल ने नाक चढ़ा कर उत्तर दिया -- 

'सोरठ के अधिपति ने गढ़ गिरनार में बावन हजार घोड़े 
इकट्ठे कर रखे हैं । उस सोरठ के घनी को किसका डर है ? र/ खँगार 
के पास अच्षोहिणी(१) दल है ।” 

(१) बावन हजार बॉघिया, घोड़ा गढ गिरनार । 

क्यम इठे सोस्ठघणी, बेहण दल खँँगार ॥ 


(क) अक्षौदिणी सेना में २१,८७० हाथी, इतने ही स्थ, ६५,६१० 
घोड़े और १,०६,३५० पैदल होते है । 


0 न अपर 
क्रम्कीय 
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अस्त में यही हुआ कि देवज़ उस ख़ढ़की को अबरदस्ती रात 
खैंगार के पास से गया। नूनागढ़ पहुँच कर जब राणक देधी रम से 
झुतरी और पहले पहल पोलि ( दरवाजे ) में पुसी तो अ्मानक सके 
पैर के एक परमर की ठोकर छक्वगी ओर खून की भार बहने क्षगी | 
उसमे निःश्वास डाल़कर कहा 'भाई अद्द तो अच्छा राकुन नहीं हुआ 
इससे किसी घोर आपस्ति के आ जाने की सम्मातना दै। 


पहले पशुस पोक्षि में प्रवेश करते ही ठोषर क्षय गई | पा तो 
राण्सकदेबी को रैंडापा मिक्षेगा अरयवा सोरठ देश उमड़ दो जायेगा। (२) 


इसके पश्चात्‌ पड़ी घूमघाम से रात्र सेंगार ने उसके साथ बिवाइ 
कर किया और तीन पिन तक छगतार गिरनार नणर के निधासियों को 
मोजन करामा । उसी समय पदट््स के सौ वागरे।# मी मिट्टी के बरतन 
केचने के क्षिए बद्ां आये हुए थ॑ ओर नगर फे रुत्तरी दरभामे के गाइर 
ठइरे हुए थे । आये हुए अस्प भोर ख्तोगों के साथ उनको मी शीमन 
के क्षिए निमन्त्रित फ्रिया गया। रुम्दोंनि पूछा, “आज राजा के पहां क्या 
बात हे जो इमछो निसन्त्रित किया गया है ? नोकरों ने इत्तर विया- 


'सोरठ पध्िइक्षद्वीप क्री सुकुमारी परमार। 
चटी राजा शेर की परयपों रात सैंगार ॥! 





(२) प्रपम पोलौ पेठठां थयो ठषकों नें ठेस | 
रंडापो रण देवी ने (डे) सतो सोरठ देश ॥ 


#प्रागरिबा एक जाति गिरोप दो डंग्शों में एरिया झ्राहि मार कर सिर्दाई 
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इसीलिए आ्राज तीन दिन से ढेढों (अन्त्यजों) सहद्दित समस्त नगर के 
लोगों को राजा भोजन करा रहा है । हमको तुम्दें बुलाने भेजा है, चलो ।” 
बागरियों ने सोचा-इस कन्या की सगाई तो अपने राजा सिद्धराज के साथ 
हुईं थी। रात खेंगार ने इसके साथ वलपूरबेक विवाह कर लिया हे । 
सिद्धराज सोलकी है भर हम लोग भी सोलकी कहलाते हैं. इसलिए 
हमको ऐसी दाव्रत में शामिल नहीं होना चाद्विए जो उस कन्या के 
विवाह की खुशी में मनाई जा रही है जिसकी सगाई एक सोलकी के 
साथ द्वो चुकी थी और जिसको यह राव दर लाया है।' यह सोचकर 
उन्होंने तुरन्त पट्टण पहुँच कर पूरा समाचार कद्दू सुनाने का निश्चय 
किया । इस प्रकार मनसूबा करके वे लोग भूखे प्यासे ही वहा से रवाना 
हो गये ओर पाटणवाड़ा मे बवेल श्राम की सीमा मे आकर दम लिया । 
बहा उन्होंने शिकार पकइने के लिए जाल फेलञाया । उसी समय राजा 
के चारों द्रबारी भाट भी घोड़ों पर चढ़े हुए उघर आ निकले । उनको 
देखकर उन वागरियों का पकडा हुआ एक रोम भाग गया। वागरियों ने 
उनसे कहा, “महाराज आपने यह कया किया -हम रात दिन चलते 
हुए जूनागढ से आ रहे हैँ। आज हमारा सातवा उपवास है। आपने 
हमारे रोक को क्‍यों भगा दिया ?” भार्टों ने पूछा, ' क्‍यों यह, क्या बात 
है-तुम सात दिन से भूखे क्‍यों द्वो ?” उन्होंने उत्तर दिया, “हमारे 
राजा से जिस कन्या की सगाई हुई थी उसको राव खँँगार जबरदस्ती 
पकड़ कर ले गया ।' यह सुन कर भाद लोग बहुत दुखी हुए ओर तुरन्त 


घोड़ों पर सवार होकर राजा के पास पट्टण पहुँचे। वहां पहुच कर 
सिद्धराज से कहा-- 


हम अनाथ ओर बिना घरबार के हैं और गरीब भाट कहलाते 
० मर 


हे 
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हैं। इमने राणक देपी को सोम निकाला था! झब उसकी रा खैंगार 
हर से गया 


यह सुनकर सिद्धराज ने अपनी सद्दास्ता के क्षिए वाषरा मूठ(१) 
को बुल्लास्म । बह भूत बहुत कश से ठसकी सहायता करता भाया था। 
छब वह भाया तो सिद्धराज ने छसे अपने साथ राष खैंगार से लड़ते के 
लिए सूनागड चलने को कट्टा। इसफे बाद राजा तैबार इोकर बापे 
पहुँचा भर थह्दी पर पाँच इजार वो सो भू्तों को साथ शेकर बातरां 
भूत इसको मिम्ला | सिद्धपाज़ की भाज्ा से ठन मूर्तों ने एक दी यह में 
बह्दां पर एक दा्ताव तैयार किया ।|(२) बानेल् से कून करक सेता 


(१) दाबरियागाड़ में रइने वाट लोगों का मालिक इसलिए; बागरा 
कइलाठा पा । 

(२) गुबराव में कोई मी तालाब अथवा धार्मिक इमास्। हो १६ यदि 
हिन्यू भर्म से सम्बन्धित हो तो सियराब अयरसिंद्र ( उसके लौक प्रसिश नाम 
सिषयाजेर्सिंग ) गौ बनवाई हुई बठलाई बातौ हे झोर मत पह मुस्शमानी 
अमे से सम्बन्धित हो हो सुक्षतान महमूद बेगड़ा की भनगाई हुई बठलाई चाती हे 
और यद %हा धाता है कि थे इमारतें उन्होंने मृछों तपा बिल्‍्नों 'रीमदइ से 
बनवाई यौं | दूसरे देशों के प्रसिद्ध बौर पुरुषों के मिफ्य में मी ऐसी ही 
बहुत पी थार्तें प्रयिलित हैं-- 

फ्रांस और इ ग्ैंड दोनों दी नगयें में मितनौ प्राचौन शमार्खें हैं झौर 
जिनके बिपय में टीक २ यह नह कड्टा था लक॒ता कि कब कौ बनी हुई हैं उनके 
विषय में मौ सामान्य रौति से यहौं कइ टिया थाता है कि पे प्रसिद्ध पौधा सीबर 
दौ बनभाईं हुई हैं मिसकी पयक्ष्मपूर्ण कपाओँ से इ गल्लैणड हमर पूर्व इतिहात 
मरा पड़ा है | लखन के प्रसिद टाबर के विपम में मौ साबारशतया बहौँ कद 
जाता है कि इसको मौ इसी पराक्रमौ गौर मे बनवाया था | शैस्सपीयर के नाठक 
में रिचाई द्वियौय द्रौ ग्रमागिनी रनौ करती हे “जूलियए सीडुर के अशुम 


टावर दा बी मार्ग है । 
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मुझ्नपुर पहुँची और वहा से जिब्जूवाड़ा,(१) जहां उन्हें ग्वालों का प्रधान 
धॉँधू मिला जो अपने जाति के लोगों के साथ मॉपडों मे रहता था। 
बहा उन्होंने एक किला और एक तात्ाव बनवाया ओर आगे चलकर 
वीरमगांव पहुँचे जद्दा उन्होंने मानसर नामक तालाव वनवाया। वहा से 
घद्वाण पहुँचकर वहा भी एक दुर्ग बधाया, फिर सायले में पहुँच 
कर एक किला और एक तालाब का निर्माण करवाया | इसके कुछ दिन 
बाद वे जूनागढ़ पहुँचे जहां वारह् वर्ष तक लड़ाई लडते रहे परन्तु राव 


“विंडसर कैसिल ( किले ) के नीचे के मोहल्ले का वैल-टावर ( घरटा- 
घर ) भी जूलियस सीजर का ही ठावर है” परल्तु इतिहास-विषयक अदूभुत- 
फथाओं में विश्वास करने वाले इस ठावर फी इस सेमन विजेता का बनवाया 
हुआ कभी नही मान सकते | 


(“इसी प्रकार फ्रॉस देश में भी जो कोई प्राचीन चमत्कारिक वस्तु होती 
है उसका आरम्मिक सम्बन्ध किसी परी, भूत, अथवा सीजर से स्थापित कर 
दिया जाता है ।” ( पैरिस के इतिहास के आधार पर ) 


(१) चतुर्वेदी मोढ ब्राह्मणों के वारहट की बही में लिखा है कि, 'सर- 
खेज में रहने वाले मोढ ब्राह्मण उपाध्याय माण ने अपने पिता ऋुडा के नाम 
पर सवत्‌ ११४६ ( सन्‌ १०६३ ६० ) में सोलकी राजा कर्ण के आखिरी दिलों 
में मिम्मूवाडा गाँव बसाया था और उसके साथ ही शऔरो्ट, मोलाह, आदरियाँण, 
जाडियाण, पाडीवाला, रोजीयूँ, स॒रेल, फतहपुर, नगवाड़ा, धामाद और भलगाँव 
नामक ११ गाँव और बसाये-इस प्रकार कुल १२ गाँव बसाये | 


“सोलकी सिद्धराज जयसिंह ने सवत्‌ ११६५, ( सन्‌ ११०६ ६० ) मिती 
माह सुदि ४ रविवार को रिंभूवाड़े का गढ बैँधवाने का मुहूर्त निश्चित किया । 
उसने यह काम उपाध्याय भाण के पुत्र विश्वेश्वर बोहरा को सौंप और गढ के 
कार्य में सहायक होने के निमित्त माता श्वी राजत्राई की स्थापना गढ के मध्य 
फोष्ठ में की ।!? 


हा 


:.. 4236३. 
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सँंगार फ॑ मह॒ल्ों दक न पहुँच सके | मीनलदेवी मे सो अपने पुत्र के 
साथ थी मौजूद थी बहुत से मस्त्र जाप आई करफ अनेक मुतियां की 
परन्तु एक भी सफल म हुई ।(९) भन्‍्त में पंसा हुआ कि रब झेँगार 
अपने भानजे देसल से ईप्पां करने क्षण भोर उस पर राखरू दपी से 


इसके अ्रठिरिक् इस बी में यह भीौलिखा है कि तक ११४४ 
(सन्‌ १२६८६ ) में पीस ही २१ (११) सोमबार ड्ो दिस्‍ली $ बादशाद 
अजाठररीन लूती जिसकी ने मिम्मूराड़ा बीत लिया।? 

(२) दवुरी गायडों की आात दस प्रकार है कि किसी झारीगर ने एक 
लकड़ी थौ एफ साइनी (डैटनी) बनाइर दी उस पर बैठकर सिदराब और 
मपझस्ल देवी यणाक ऐगी के मइल पर गए. | वहाँ पर उन्हें दियाड़ बन्द मिले | 
लग उन्होने दरवाजा खटलटाया तो राणक देवी बेसौ-- 

सो -कगय श्वट्डने कैंवाड़ मेडौ१ छे राखक देवनी | 
आाणशे रा! शैंगार, बराटक अनबर तोदशे ॥ 
मय्शस्ल देषौ ने क्शा-- 
महारो मेदो॥ लाडफो भोल्वो४ गड गिरनार। 
मारी या खैंगार, उतारवी राशक देव ने | 
इस पर णणक देबी ने उत्तर दिया -- 
का माय गद दे2५, कैसे हम्बू तासिमा। 
सपरोए रहोरो शेठ घीजा बर्शारू७ दबारिया || 
मह सुनकर मयशल देवौ ने कहा-- 
राणा सब्दे बादिया कषेस् बश्जूहसेठ। 
बहु बडियड् मंडॉय्ट भ्रम्मौसा गठ बेठ | 
बाशियाना बेपार, जाते शाहाडे: बाफशों। 
मार्थशु या! लैंगार, ज्वास्थु एाणक दग ने || 
इत् प्रष्पर जिषाद होने के बा” बे उतर भ्राए । 
है झूपर के खंड़ का मकान | रे दाट क (गो) रद्दित कान तोड़ देगा । 
३ लड़का! ४ झजर | ४. नौने। ६ सुन्दर ७ ध्मम अशारऊ। ८. प्त्यक्ष तँ। 
् 
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घनि गुप्त सम्बन्ध होने का दोप लगाया ।((१) डसकी माता ने इस 
वात की सूचना उसको दी । उसने उत्तर दिया-- 


जा में घोड़ा मारिया, ना लूटयो भडार । 
भोगी न राणक देवड़ी, क्यों रूठे खेगार ?! 


“मैंने खेंगार के घोडे नहीं मारे, न भडार ही लूटा और 


राणकदेवी से भी कोई सम्वन्ध नहीं किया, फिर वह मुमसे क्यों 
अग्रसन्न हे ?? 


(१) इस विषय में तुरी की बात इस प्रकार है कि, एक बार रा' खँगार 
ने शरात्र पी और अपने भानजे को भी पिलाई तथा राणक देवी को पिलाने 
के लिए, देसल को शीशी लेकर भेजा । देसल ने कहा कि, में शराब पिए हुए 
हूँ, मैं नहीं जाता, परन्तु रा! ने इस उचित बात को भी न मान कर उसे आग्रह 
करके भेज दिया । उसने जाकर शरात्र का पात्र अपनी मामी को दे दिया ओर 
उसने अपने भानजे को हिण्डोले पर ब्रिठाकर शरात्र पिलाई व खुद ने भी पी | 
राणक देवी की तो बहुत पीने के कारण शराव चढ गई इसलिए, वह तो अपने 
पलग पर सो गई और बेहोरा देसल जब चलने को तेयार हुआ तो अनजान में 
राणक देवड़ी की खाट पर ही सो रहा । इस प्रकार जब वे दोनों निर्दोष अवस्था 
में वेहोश होकर गहरी नींद में सो रहे थे तो बहुत देर हो जाने के कारण रा! 
खैंगार स्वय देसल को देखने आया ओर दोनों को एक पलग पर सोते देखकर 
क्रोध में मर गया | उसने तलवार निकाल कर वार किया और दोनों को एक 
ही वार में खतम कर देना चाहा परन्तु तलवार पलग की साकल पर पड़ी और 
उन दोनों की जरा भी चोट नहीं आई इसलिए, उसने सोचा कि वे निर्दोष थे। 
फिर और जाँच करने के लिए. अपना जमिया ( कटार ) रानी के बोये हुए, 
चम्पा पर मारा परन्तु वह लगा नहीं | इसके बाद तलवार की प्यान में रखकर 
अपने ओदने का वस्त्र दोनों को उठाकर और देसल का वस्त्र स्वय लेकर चला 
आया | परन्तु इतना होने पर मी उसके मन का रसन्देह बना ही रहा इसलिए 

उसने अपनी बहन से कह्दा कि, तेरा पुत्र मेरे घर की ओर ताकता है । 
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मान उच्तर दिया, “ बेटा, राणक देयी की सगाई तुम्दारे पिदा 
के घंश में हुए थी उसको छाफर तुमने उसफा पियाइ अपने मामा से 
करा दिया | तुम्दारी इन सेपाझों को मूलकर बद् सुमसे नाराज हो गया 
है अब हुम्द इस दशा मे महीं रहना चाहिप। इसक कुस दिन बाद 
स्पय॑ सैंगार न भी से वहां से अले आन फा कट्दा | इस पर इसक्ष 
अपने भाई यीसक्ष को साथ क्षकर रातों रात माग गया । खज घ किले के 
इर॒बाज पर झआये तो दृदा भर हमीर नाम के राजपूर्तों ने शो पर पर थ, 
उनसे पूछा 'तुम कझां जा रइ हो इन्होंन कशा 'मद्दाराज ने मालबा 
से अफीम की गाड़ियां मंगवाई हैं, हम उन्हें भागे ज्ञेन सा रई हैं। सष 
आधीराठ को थे गाडियों झादं तो तुरन्त दरबाश छोल देना। ऐसा 
कदइकर दोनों भाई बाहर आप ओर सिद्धराज के पास जाकर पोजे 
महारात ! पहले इमें यइ मालूम नहीं था कि आप हमारे छाक्ा ईं 
इसीक्षिए हमने राशक दूगी को स्लाकर अपने मामा से रुसका स्पाइ करा 
दिया। अत्र बह हम पर मठ दोप क्षगावा हे इसलिए इस आप के पास 
आए हैं यदि आप हमारे साथ अर्ते तो इम राप सेंगार को भार कर 
राणक देवी को आपके झाघीन कर दें! 


इसके पश्चात्‌ पर सौ चाजीस (१४०) घोदाझों को बेक गाडियों 
में छुपाकर बे रबाना हुए । दरवामे पर आकर दूदा भर इसीर से द्रपाजा 
सुक्षत्राया और अन्दर आकर सबसे पहले इन पोनों को ठिकाने क्षगा 
दिया फिर रा लेंगार के महर्सों क्री ओर आगे बढ़कर रणयसिंगा बजाया 
सैंगार मी छुरस्त डी लड़ने के किये मिकत आया। 


मरत्रंपो सांग्यो बेड पही सेड्यो गडू गिश्मार। 
वृद्दो हइसीर सारिझ सोरठ ला सिणग्पर ॥ 
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“उन्होंने गढ के दश्वाजे को तोड़ दिया और गिरनार गढ़ को 
लूट लिया। ददा और हमीर को मार डाला जो सोरठ के झट गार थे । 


इस अवसर पर दोनों ही ओर के कितने छ्वी वीर मारे गये 
ओर अचन्त में स्वय राव खेंगार भी काम आया । 


इसके वाद देसल सिद्धराज को साथ लेकर राणक देवी के महल 
पर पहुचा और कहने लगा “मामी, हम दोनों भाई ओर मामा खँगार 
आये हैं, दरवाजा खोलो ।”उसने दरवाजा खोल दिया। राणक देवी के 
ढो पुत्र थे। बडे का नाम माणेरा था और उसकी आयु ११ बपे की थी । 
दूसरा डगायच्यो था, वह पाच वर्ष का था। सिद्धराज ने छोटे वच्चे को 
राणुक देवी से छीन लिया और वहीं उसका वध कर दिया । जब माणेरा 
को मारने का प्रयत्न करने लगा तो वह उससे हाथ छुडा कर अपनी 


मा के पीछे छप गया, ओर दे मां, हे मा, कहकर रोने लगा। तब 
राणक देवी ने कहा -- 


“माणेरा मत रोय, मत कर राता नेण तू, 
कुल में ज्ञागे खोय, मरतां माँ न सभालिये ॥”? 


'है साणेरा, मत रो, रो रोकर लाल आखें मत कर | मरते समय 
मा को याद करने से तेरे कुल को कलदूु लगेगा 


सिद्धराज ने आज्ञा दी कि इस कुंघर को न भारा जाय, यदि 
राणक देवी पद्टण चलने में आनाकानी करेगी तो इसका वध करदिया 
जायेगा। वास्तव मे, इस कु बर को भी सार दिया गया था परन्तु किस 
स्थान पर उसका वध किया गया, यह ज्ञात नहीं है । 


परे] [ सासमाक्ा 
इसके बाद राणक देयी को किले के चाइर क्षाए | जब डसने राष 
खैंगार के घोड़े को देखा दो शोझाठुर शोकर बोकी-- 


'घोडांस सिरवार, अज्‌ न फाटपो कऋछऊों 
मरतां राष संगार जासी यू गुजरात ने।? 


रे भ्रेष्ठ अक््य ! अब तक मी ऐसेरा कलेजा नहीं फटा! राज 
सैंगार की मृस्यु झो गई हे भोर अब तू गुजरात से जाया जवेगा। 


फिर राष स्तगार फे इरिण को देख कर रुसने कद्टा-- 
कर रे कुरंग विचार इक दिन खुक्‍्लो पूमतो 
मरतां राष लैंगार, मतनां में यंत्रण थैंध्यो। 


हरे इरिणा | पिचार कर कमी तू स्पतंत्र घूमदा था। अष 
शात्र खेँगार के मरने पर तू मस्यन में बाघ फर रफच्सा सायगा । 


फिर मोर को बोलते हुए सुनकर कइने क्गी - 
क्यू गरजे रे भोर, सखोसां में गिरनार की 
कटी क्रक्षजे कोर स्ल्लपदियों सुरगयां गयो। (१) 
दै मोर ' गिरनार की स्रोन्‍्टो में क्यों गरज रहा हे | मेरा हृदय 
मन हो चुका मेरा स्ाबपतिया तो स््रगे सिघार गया। 


(१) मौर कौ बाग्यी का यह शऊुन माना बाठा है ड़ि प्रिय वा मिश्तन 
है। इगणिए बहती हे हि दे मोर, गिर्नार कौ चऔएीयों पर खतगृकर ड्यों गरमता 
है मेरे रचेटे की कोर कट गई, अब प्रिय मिलन थी बय आशा है 


रु 


श' खेँंगार [ पड 


इसके बाद राणक देवी उस स्थान पर आई जहां खँगार की 
लाश पडी हुईं थी, उसको देखकर उसने कहा-- 


स्वामी !' उठौ सैन्य ले, खडग(९१) धरो खेंगार, 
छत्तर(२) सो छायो भलो, जूनें(३) गढ़ गिरनार । 


जैसे जैसे वह घादी मे नीचे उतरती गई वैसे द्वी अपने दामोदर 
कु ड,(४) वगीचे और चम्पा के वृक्ष से बिदा लेती गई । उसने परत की 
ओर देखकर कहा-- 


ऊचो गढ गिरनार, वादल सू वातां करे, 
सरता राव खगार, रडापो (५) राणक देवड़ी । 


(१) खड्ग-तलवार। (२) छत्र । (३) जीर्ण-पुराना । 
(४) ठुरी की बात में इतना और है-- 
दामोदर कु ड पर आकर राणक बोली-- 
उतरयाँ गढ गिरनार, तनइु आव्यु तलाटिए, 
वलता वीजी वार, दामों कुड नथी देखवो। 
“गिरिनार गढ से उतर कर तलहटी में आ गई हूँ। अब लौठकर 
दामोदर कुण्ड को देखना न होगा ।! 
धारगर बावड़ी के पास आकर कहा-- 
चपां ] तु का मोरियो, थड मेलु अगार, 
मोहोरे कलियु माणतो, मारथो रा? खँगार। 
है चम्पा | तू अब क्या फूली है ? तुक पर अच्भारे धरू ( ऐसी मन 


में आती हैं ) तेरी एक एक कली का मोहरों ( स्वर्ण मुद्राओं ) से सम्मान 
करता था वह राव खँँगार मारा गया !! 


(थ) चैश्वन्सा । 
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कुछ सीक़ चलकर उसने फिर गिरनार की ओर मुड़कर देखा तो 
ऐसा मालूम हुआ कि मानों धइ पर्वत उसके पीछे पीछ बुक्षाने भा रद्दा दे 
हब उसने कइा-- 


ध्यापी गड्ढे गिरनार ! मत बेरपां को मान कर 
मरतां राष ख्रेगार दूं भी मिलतो भूल में ।” (१) 


है पापी मिरनार दुगे। तू शत्रुओं का मान मत कर (तेरा 
स्वामी ) राब शैंगार मर गया दै। रुसफे साथ ही तुमे भी मिट्टी मैं 
मिस्ल जाना चाहिए था। 


जब और मी आगे बढ़ी तो इसे वह पर्षत स्षितिज़ के इस 
पार गिरता हुआ सा दिखाई पड़ा | यश देख कर वह कहने क्षगी-८ 


'मत डूबे आपार! कुछ रे भढासी कागरा 
गया चढृत्॑सझार, झीता करसी बाठरा” 


"रे इषती के सहारे गिरनार | अब भांकों से ओम मत हो | 
तेरे कँंग्रे अब फोन चड़ागेगा ? सो बढ़ाते से वे (राव खैंगार) प्वगे चले 
राप | अब जो जीवित रहेंगे वे तेरी धात्रा करेंगे। ( उनके किए तू तीर्म 
स्थान हो गया है । ) 





(१) पशु गइआ मिरनार, काहू मणि मसच्छुछ भरिऊ। 
मारौतां सैंगार, एक्‍कसिहरू न दाहिऊ !! 
हे एज़ौजे गिस्‍तार ' कले मन मेँ क्यों मत्सर धारण किया है | एव 
अँगार दौ स॒त्यु हो जाने पर दे अपना एक शिरूर मी नहीँ मियया | 
है 


रा खँगार ) न 


देसल ओर वीसल ने पहले ह्वी सिद्धराज से यह तय कर लिया 
था कि राव खँँगार को मार कर वह जूनागढ की गद्दी देसल को दे देगा 
इसलिए जब वह ( सिद्धराज ) घर को रवाना हुआ तो उन्होंने इस बात 
की याद दिलाई । सिद्धराज ने पहले तो उनसे कहा, 'ले स्तो” परन्तु उसने 
फिर सोचा कि जिस तरह इन्होंने अपने मामा के साथ घोखे का 
व्यवद्दार किया है उसी प्रकार किसी न किसी दिन ये मुझे! भी धोखा 
देंगे, इसलिए उसने उन दोनों को वहीं कत्ल कर दिया। 


पट्टणवाडा पहुच कर सिद्धराज ने राणकदेवी को शाति पहुँचाने 
के लिए कितने द्वी स्थान दिखलाए-परन्तु वह बोली-- 


“बालू पाटण देश, विन पाणी ढॉढा भरे, 
सुन्दर सोरठ देश, धाप धाप कर जल पिबे |” 


“उस पट्टण देश के आग लगे, जहा पानी के बिना ढोर प्यासे 
मरते हैं। मेरा सोरठ देश बडा सुन्दर है जहा सब लोग पानी पीकर 
तृप्त हो जाते है ।' 


अन्त मे, वे लोग पट्टण नगर के वाहर आकर पहुँचे ओर 
कोट के नीचे दी पढ़ाव डाला। राजा ने नगर के वाहर ही शहर के 
लोगों की निमन्त्रित करके जीमने बुलाया। सभी लोग तड़क भड़क 
की पोशाकें पहन कर बहुत बड़ी सख्या मे वहाँ आ पहुचे | उन्हें देख 
कर राणकदेवी को कोई प्रसन्नता न हुई, उसने कहा-- 


“अबालू पद्टण देश, ओछी ओदोौ ओढखणी, 
सुन्दर सोरठ देश, पूरी ओछे ओढणी” 
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'यह पट्ण देश जल्न जाय जहां स्त्रिय्यं छोटी छोटी झोड़नी 
ओड़तो हैं.) सोरठ देश बड़ा सुन्दर दे जहां मश्त्तिर छम्बी पूरी 
खगड़िया भोढ़ठी हैं। 


एक गुज़राप्ी स्‍त्री ने उसके पास झाकर कहा 'तुम्दारे तो 
सिद्धराज़ लैसा समर्भ पति दे |” तब उसने कट्टा, 'मेरे पति को धो में 
इस स्थिति में छोड़कर आई हूँ-- 


घीमी फररे मू छडी टब्जल् चमके दृन्द 
ओझछ्दी ओदणपाक्षियों ' एड़ो देस्पो कन्त । 


'हे छोटी ओढ़नी ओोड़नेबाल्ी (पाठ) स्त्रियो ! मैं अपने पति 
को ऐसी अजस्था में देखकर आई हूँ कि उसकी मू छें घीरे घीरे फरक 
रद्दी हैं भोर रुजले रजते दांत चमक रहे हैं ! 


फिर उस स्त्री ने पृष्ठा 'तुम्द्दारी आंखों व आंसू नहीं सूलवा, 
लह किस प्रकार बन्द शो ९? उसने उत्तर विधा-- 


“मेरे आंगुओं की धारा से कुए क्यों न मर खार्पे-माणेरा की 
मृस्यु से मेरे शरीर में भांसुभों की नदियां उमड़ी पड़ रही हैं ।”(१) 


इस प्रकार राग्यकदेषी को किसी सी बात से शास्वि न हुई। 
सिद्धराज ने उसके साथ बहुत आवरपूर्ण ब्यवइएर क्रिया भोर रुससे 
पूछा कि रसका मन कहां रइने का था? इस पर छसनें बढ़बाण आमा 


(१) पायछने पड़ते, कोदों तो दुआ मरजिए ; 
माझेरे मणे शरीस्मां परणां बे ॥ 
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चाहा । सिद्धराज स्थय उसको पहुचाने गया । भोगावा(१) नदी के किनारे 
पर एक चित्र तैयार कराई गई और राणकदेवी ने उस पर अपना आसन 
जमाया | सिद्दतज ने उसको जीवित रखने का अन्तिस प्रयत्न करते 
हुए कहा “यदि तुम सच्ची सतो हो तो बिना आग लगाए ह्वी चिता 
जल उठेगी ।” यह्‌ सुनकर राणकदेवी घुटने टेक कर बैठ गई और सूये 
की प्राथेना करने लगी-फिर उठकर बोली - 


पवब्रिदा नगर बढ़वाण, भोगावा सरिता वहे, 
भोगी राव खेंगार, अब भोगे भोगावा नदी ? (२) 


(१) जेसल मोडि म वाह, वलि वलि विरूप भावइह | 
नदद जिम नवा प्रवाह, नवप्रण बिरणु आवद नहि ॥ 


इसका भावार्थ यह है कि, हे नदि, जिस प्रकार में अपना देश छोडकर 
स्वामी के बिना विरूप हो गई हूँ उसी प्रकार तू भी नवीन मेत्र के बिना दुर्बल होती 
जा रही है और उसके बिना अच्छी नही लगती | जिस प्रकार तूने तेरे पर्वत 


रूपी स्थान का त्याग किया है उसी प्रकार मैंने भी किया है इसलिए अपने 
दोनों की दशा समान है। 


गुजराती अनुवाद में उक्त पद्य का मावार्थ ऊपर दिया है परूतु स्पष्ट 
अर्थ इस प्र कार है-- 

“अरे जेसल | मेरी बाह मत मरोड़ । मैं पति वियोग में विरूप हो गई 
हूँ । नवधन ( नये बादल अथवा राव नवघ॒न ) के बिना नदी में प्रवाह 
नहीं आ सकता ।[? 

(२) यद्दी भाव प्रबन्ध चिन्तामणि नामक सस्कृत अन्ध में मी है जो 
सन्‌ १३०५ ई० में रचा गया था। यह ग्रन्थ बाद में जैन भडार में रख दिया 
गया था इसलिए यह सभव नहीं प्रतीत होता कि यह 'त॒री? जैसे लोगों के हाथ 
लगा हो परन्तु फिर भी ठुरी लोगों में एक से सुनकर दूसरे ने इसकी आइत्ति 
की है इसलिए, यह उल्लेखनीय है | देखिए इस प्रकरण का पहला सौरठा | 
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जहां भोगात्रा नदी बदइती है इस चंदप्राण मगर से अब विदा 
छ्ेवी हैं। मेरे शरीर फा रपसोग था सो रात्र सैंगार मे किया अजब 
अब भोगावा नदी करे। 


फिर उस समय इतनी गरम इआ चल्ती कि चिता अपने आप 
जक्ष इठी | तब राणक देती ने कइा-- 


भन भन ! ठाती धाय 'ाद्धी, माटी परजले 
ऊमसो पहरणराय सोरठणीरों सद क्षल्रे। 


'ैं बस्य हूँ कि ररम इवा घक्षने क्षमा गई झौर इससे मिट्टी 
( रेद अषवा सृठ शरीर ) प्रखश्षित द्वो गई। पह्ण कप राजा खड़ा 
खड़ा सोरठनी के सतीस्य क्री परीक्षा कर रह हे । 


रस समय सिद्धराज ने अपनी पगड़ी राणकतेथी पर फेक 
दी परस्तु छुसने बापस श्लीटा दी ओर कद्धा, 'सति इसरे खम्म में तुम 
मेरे पष्ि होना भाइते हो तो मेरे साथ जश मरो ।” परस्वु सिद्धराज 
की हिस्मत न पड़ी । 


जिस स्थान पर राणकतरेवी सती हुई थी रुसी स्थान पर सिद्धराज 
जे पक देबाक्षय बनवाया । सम्पूर्ण सोध्ठ रसके अधिक्रर में झा गश 
परन्तु सती राणकदेबी के बरसों के चिरह दो गिरनार पर बने हुए राद 
सेंगार के मइों द्वी को प्राप्त हुए थे। 


बद्धू मानपुर अबषा बढ़बाय अजकल भस्सा राजपूर्ती ष्प्रमुस्म 
स्थान है। घइ नगर सोरठ ही में है परन्तु सीमा से अपिक दूर नहीं हैं 
ओर करप्प्रस रुपजने बाले सपाठ प्रदेश में बसा हुआ हे | इतिदहासफररों 
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ने इसको वहुत प्राचीन नगर लिखा है ओर यह सिद्ध हो चुका है कि 
यह बनराज की राजधानी से पहले का वसा हुआ है- 
वल्टे ओ! बढवाण, पाछे पाटणपुर वस्यो ! 


भोगावा नदी की उत्तरी शाखा नगर की चुर्जों के नीचे होकर 
बहती है । बह कर समुद्र मे जा मिलना तो दूर रह्या, यह शाखा वर्षो 
ऋतु के सित्राय लीमडी के पास होकर बहने वाली दृक्तिण शाखा मे 
भी नहीं मिल पाती ओर बीच ही भे सावरमती के मुख भाग पर खारी 
सपाट में ब्रिललीन दो जाती है| बढ़वाण के पुराने कोट मे अब भी कुछ 
समकोण चुर्जे खडी हू । ये चुर्ज ही अव उस प्राचीन कोट के बचे 
खुचे चिन्ह हैं। आज कल इसके चारों ओर वस्ती खूब वढ गई है 
ओर राणकदेवी सती का स्थान जो पहले कहीं भोगावा नदी के किनारे 
पर रहा होगा, अब कोट के अन्दर आ गया हे | इस मन्दिर का अब तो 
शिखर मात्र त्रच रहा है जिस पर बहुत सजाबट का काये हो रहा है, 
ओर इसकी बनावट सोढेरा के सन्दिर की बनावट से बहुत मिलती हुई 
है । आसपास के गुम्बजदार मडप विलकुल नष्ट हो चुके हैं ? खँगार 
की दु'खिनी स्त्री की एक हूटी फूटी मूर्ति अब भी निज सन्दिर में 
विद्यमान है ओर वार त्योह्दार के दिल, बढवाण दरवार की उन रानियों 
के साथ, जो मालावश के राजाओं के साथ सती द्वोकर स्व को चली 
गई हैं और अपने पातिब्रत को अमर कर गई हैं तथा जिनके 
मन्दिर भी पास ह्वी मे बने हुए हैं, इसकी भी पूजा द्वोती है, मूर्ति को 
सौभाग्य की पोशाक पहनाई जाती है, मुकुट धारण कराया जाता है, 


चू दडी उढ़ाई जाती हे और इसका सभी प्रकार का राजोचित शज्भार 
किया जाता है । 


प्रकरण १० 
प्रिद्वराम 


रण खैंगार की सृत्यु के बाद सिद्धराज ने सोरठ का करर्बमार 
सम्जन नामक छुमट पर छोड़ दिया था | यह सरजन पनराज के सजा 
आम्जा भयदा पम्प का यंराज था| मेरुतुग ने लिखा हे कि इस 
कर्मचारी ने राम्य दी दीन धर्ष दी कराय गिएनार पर बने हुये 
नेमीनाव के मस्दिर के पुनर्तिमाण में सत्न कर दी | सप सिद्धराद 
ते दिसाब मांगा तो इसने इतना सम्वोपपूर्ण उत्तर विया कि राजा ने 
प्रसप्त होकर उसको रुसी स्थान पर नियय रक्‍सा और सुस्पव्ो 
गाजुद्धम झोर उजजमस्त के पश्नित्र श्थानों को सी उसी के आभीन कर 
दिया। (१) हसके थोड़े ही विनों दाद देदपट्स के शरीसोमेश्वर भगषाद्‌ 





(१) क्षमारपाशप्रक्श्प में लिखा हे कि कराबेग मे दौराह़ मस्डल दो 
अपने श्राप्रौैन करके बामनस्थलो ( वनत्पलौ ) धार सर्जन को बहाँ व्य 
इशडनायक लि९कुर किया कर उसी को झ्राइा झ सम्दन ने पौराड की तौन 
अर्ष ढौ ब्राय मौनेमौनाप बेबालय के बीणोंदार में ले बरी भौ। पिजम- 
बाजा करते करते छिद्वराब जब सौराइ पहुँचा तो उस समय सक्जन का पुत्र 
परस्थुरम यहाँ का इरशापिप था | जब ठिदवएस मे उससे हौन क्ये कौ झ्राव माँगी 
छो! गए राजा दो रैबताचल पर्व पर के गया और गहाँ अ्यौषिद्दार को दिशा 
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की यात्रा करके लौटते हुए सिद्धराज ने इन दोनों पवित्र परवेतों की भी 
यात्रा की और ऋषमदेव की पूजा आदि के खचे के लिए बारह गाव 


प्रदान किए । उस समय यद्यपि ईष्यालु ब्राह्मणों ने उसे मना किया 
परन्तु उसने उन्तकी बात न मानी । 


सिद्धराज के राज्यकाल मे घार्मिक मतभेद ओर विवाद बहुत 
चलते थे । यद्द विवाद ब्राह्मणों ओर जेनधमोबलम्त्रियों मे ही चलता 
हो, ऐसी बात नहीं हे-बरन्‌ विशेषतया जैनधर्म के अन्तर्गत ही 
दिगम्बर और श्वेताम्बर नामक प्रतिस्पद्धी पत्तों में भी बहुत मतभेद 
रहता था। इनमे से पहले पक्ष के अनुयायी साधु, नग्नावस्था में 
रहते हैं ओर दिशाओं रूपी वस्त्र ही घारण करते हैं अतएव दिगम्बर 


कहलाते हैं. ओर दूसरे पक्त के लोग श्वेत बस्त्र पहनते हैं इसलिए 
श्वेताम्बर कहलाते हैं । 


दिगम्बर मत का कुमुदचन्द्र नामक एक साधु था। चह चौरासी 
सभाओं मे अपने गतिपक्षियों को पराजित करके कर्णाट देश से 
धार्मिक दिग्विजय करने एव कीरति प्राप्त करने के लिए गुजरात आया 


कर कहा-“इस प्रासाद को बँधवाने में ही मेरे पिता ने सौराष्ट्र की आय खर्च 
की है, यदि आपकी इसका पुण्य लेना है तो यह आपके समक्ष है ही और 
यदि आप धन ही चाहते हैं तो चलिए अभी साहूकारों से चूकती रकम दिलवा 
देता हूँ ।! यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, “सज्जन ने बहुत 
अच्छा काम किया हे-तुम इसको पूर्ण करो ।” सज्जन ने श्री नेमीश्वर का चैत्य 
छ महीने में तेयार कराया था और वह कलश चढाने वाला ही था कि ज्येष्ठ 
शुक्ला ५ को उसके शिर में बडे जोर का दर्द हुआ। ध्वजारोहण आदि का 
कार्यभार परशुराम पर छोड़ कर आएठ दिन बाद ही वह स्वर्ग सिघार गया | 
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जा। अपने माना का घर्मगुरु जानकर सिद्धराज ने उसका बहुत आदर 
सत्कार किया और मणरशक्त्छ देगी भी दससे बहुत प्रभावित हुई। 
करशोत्रती का पिद्याम्‌ साध देषसूरि(*) ओर हेसाभार्ये भी रवेदाम्बरों 
को झोर से कुमुदचन्द्र से विबाद करने के लिए सम हुए । पिपाद का 
दिन निश्चित हुआ ) नियत समस पर सिद्धराज भाकर राजगदटी 
पर बिराजभान ड्ो गया ओर छसके आसपास धर्म के मर्भ के 
जानने थाह्ले बिद्वानों ने आसन प्रइस् किप ! इसफे परचात्‌ कुसुदचन्द्र 
पाक्षकी में देठकर द्रबार में आाण । उसके ऊपर श्मेतब्छत्न था, भागे 
आगे निशान ओर दिरग्विज्ञय का डग्त बजता घक्षता भा। उपर 
इंबसूरि भोर शेमाचाय भी आ पहुंचे और अपने बिपज्णी के सामने 
ही गद्दौ पर बेठ गए। दोनों प्रदिपक्षियों के मत पहले बिल डी खिल 
किये गये थे। वह पत्र इस प्रकार समा में पढ़कर सुनाया गया-- 


कुम्नुद चन्द्र का पथ यह हे कि केबल्ली विकस्ल॒दर्शी हैं, भौर 
जो दैबल्य अयवा मोक्ष प्राप्त करने के मागे पर हैं बह आइार नहीं 
करता है, जो मलुष्य बस्तर घारस करते हैं इनका मोष्ठ मही होता भौर 
म स्त्रियों कम मोक्ष बता हे । 


देषसूरि का कइना हे कि फेक्ली अद्शार कर सकता है और 
अरझ पहनने बाते मनुर्भ्यों एवं स्त्रियों क्र मोक्ष शो सकता है। 


(२) देषदारि का जन्‍म संबत्‌ ११६३४ ( ठन्‌ १ ७८) में हुआ' 0क्त्‌ 
११५४९ ( तन १ ६६ ) में दीक्षा प्रइदा ढरी, संबार्‌ ११७४ (छत १११८) में 
सारि फदषी प्राप्त दौ संदत्‌ १९२६ (सन्‌ ११७ ) में भावण बहि में 
गुरुषार बगे उन्होने निषौण काम किया! 
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कुमुदचन्द्र की आधी ह्वार तो पहले ही दिन हो गई । उसके मत- 
प्रतिपादन के प्रकार से उसके बुद्धिमान्‌ विपक्षियों ने लाभ उठाया ओर 
राजमाता से जो सहायता उसको प्राप्त होती उससे वचित कर डिया। 
पहले तो मयणल्ल देवी ने, इस विचार से कि उसके पीहर के विद्वान 
की विजय हो, अपने आसपास वालों को कुमुद चन्द्र की सहायता करने 
के लिए आदेश दिया। परन्तु जब हेमाचाये को यह बात ज्ञात हुई तो 
चह राजमाता से मिलने गया ओर उसको सममाया कि दिगस्वरों का 
अभिप्राय तो यह है कि स्त्रियों तो किसी प्रकार का धार्मिक कर्म कर ही 
नहीं सकतीं। इसी का खण्डन करने के लिए श्वेताम्बर खडे हुए हे । 
जब्र राजमाता की समभ में यह वात आ गई तो उसने मानव-चरित्र 
( आचरण ) से अनभिज्ञ दिगम्बरों की सहायता करना बद्‌ 
कर दिया | 
दोनों पत्तों ने राजा और चालुक्य वश की स्तुति करके विवाद 
आरम्भ किया ओर अपने अपने पक्ष का समर्थन करने लगे । कुम्ुदचन्द्र 
का भाषण सक्षिप्त ओर कबूतर की सी लड़खडाती हुई सापा में हुआ, 
परन्तु, देवसूरि के भापण की छटा ससार का प्रलय कर देने वाले एव 
समुद्र की लहरों को आन्दोलित कर देने वाले वायु के प्रवाह के समान 
थी। अन्त मे, कर्णांद देश के साधु को मान लेना पडा कि वह 
देवसूरि आचाये से पराजित हो गया । पराजित होने के कारण उसका 
वह्ों रहना अपरशकुन समझता गया ओऔर वह तुरन्त ही नगर के अशुभ 
द्वार से बाहर निकाल दिया गया ।(१) उधर श्वेताम्बर पक्त के समर्थकों 





(१) दखाजों के विषय में शुभ और अशुभ होने की भावना दूसरे 
देशों में भी मिलती है। जैरिमीटेलर ने लिखा है कि, “नगर के अशुभ द्वार 


४ _] [ गासमाला 


का सिद्धरात ने बहुत सम्मान किया ओर इाथ पकड़कर स्वयं उनको 
महावीर स्त्रामी का दर्शन कराने के छ्विए के गया। उस समय भैंबर, 
छत्र सूजेमुस्ी प॑खे आदि राज चिन्द्‌ उनकी सवारी फे साथ थे ओर 
उनकी भिजब ब्म शद्धनाद रखषिजय के शंखनाद के समान गूंज 
रशा था। उसी समय राजा ने सूरि को परंतीज और देशइप्ाम के बीच 
के चाक्षा भाम एवं ग्यारइ दूसरे गाँव सेट किये | सूरि ने रन गाँवों को 
शेने में चहुद भानाकानी की परन्तु अस्त में इन्हें स्पीकार करना पड़ा | 


उस समय ययपि जैन झोगों में बहुत से अम्तरक्ञ मझाड़े चक्ष 
रहे य॑ परन्तु भझन्य धर्मों के प्रति अपने छावर भा प्रकट करते की 
रीति रुन्होंने अपना रक्‍स्री थी | कइते हैं कि, सिद्धराज़ ने मिप्न मिन्न 
दैशों में से मि्त मिप्न मर्तों फे झाचायों को मुसाकर पूछता कि सब से 
हत्तम देवता फ्रोत हे ! सब से रत्तम शास्त्र अगया ज्ञान का सस्डार 
कौन सा हे! और सब से रुत्तम मद कौनसा ह जो आसानी से 
पाछ्छा जा सके ! प्रस्पेक घर्माचार्म ने अपने मस की प्रशंसा ओर अन्य 
मर्तों की निम्दा की | इस से राजा फे मन को सम्तोप न हुआ ओर 
इसके चित्त की बशा अतिरचय एवं संदेश में दोल्तायमान रहदी। अर 
मे इसे सन्तोपप्रव रत्तर देमाचार्य से मिक्ा । इस साधु ने राजा से पक 
कईह्टानी कद्घी 'एक मनुप्य को वर में करने के क्षिये रुसकी स्त्री ने रुसे 
प्रक प्रकार का रस पिज्ाया जिससे वश बेल घन गया। परम्तु, संयोग 


से बद्दी क्षोग निष्पते बाते हैं बी कुकी होते हैं प्रीर शिनको फ्रॉँसी झ्रारि ध्य 
हश्ड टिया जाता है। ऐसे दरबादों को डिनसे पवित्र झौर निर्मश अरित्र गाटे 
ममुप्प बाएर नह छाते प्शूयक ने मिशमु और रुद्सद्बाता बानने बारें शांगी 
के दर्एएफ के ततश बताश है। 
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से चरता चरता वह एक ऐसी जड़ी चर गया जिसमें दुगो के प्रभाव से 
मनु ष्यत् प्रदान करने की शक्ति आ गई थी, इससे वह फिर मनुष्य हो 
गया ।' हेमाचाये ने कद्दा कि जिस प्रकार उस जड़ी के लाभ को न 
जानते हुए भी बह वैल उसको चर गया ओर उसको अभीए लाभ 
हुआ इसी प्रकार इस कलियुग में धर्म की मद्दिमा को न जानते हुए भी 


यदि स्वधर्माचरण करे तो मनुष्य को मोक्ष मिल सकता हे । यह्द वात 
सथा सत्य है ।” 


किसी भी धर्म की निन्‍दा न करना एवं उसमे वाधा न देना, 
इसी त्तीति से, जिसको वह राजनेतिक कारणों से भी मानता था, प्रेरित 
होकर सिद्धराज ने इस उत्तर पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की । 


इस विषय में सन्देद् नहीं है कि अणहिलवाड़ा की स्थापना से 
लेकर उसके नाश तक के समय मे शैब मत एबं जैन मत दोलों दी 
साथ साथ प्रचलित रदे । कभी एक सत जोर पकड़ता था तो कभी दूसरा । 
सिद्धराज की सोसेश्वर यात्रा व उसके बनवाए हुए श्रीस्थल् के मन्दिरों 
के जीर्णेद्धार का आधार लेकर कितने ही लोग कहते हैँ कि घह प्राचीन 
शैव मत का अनुयायी था परन्तु उसके विषय में जो ओर ओर बातें 
प्रचक्तित हैं. उनसे सिद्ध द्ोत्ता हैं कि बह घर्मान्ध नहीं था। परन्तु, 
इसके विपरीत प्रबन्धचिन्तामणिकार एक ओर दही कट्दानी लिखता है 
जिसकी यहा लिखने की आवश्यकता नहीं है ओर इसी के आधार 
पर सिद्ध करता है कि, उसी दिन से सिद्धराज पूर्वजन्म के पाप पुण्य 
मे विश्वास करने लगा | यह हिन्दू थम का एक बहुत आचीन ओर 


झुख्य सिद्धान्त है, परन्तु उपयुक्त बात से पता चलता है कि कुछ समय 
के लिये सिद्धशांज इससे विरोधी विचार रखने लगा छोगा । 
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मूझ्षराज सोलंकी ने सिंहपुर अ्थबा सीहोर नगर ओवीच्ण 
ब्रा्मयों को दान में दे दिया था यइ बात पहले ख़िस्ती सा चुकी दे। 
सिद्रात ने इसी दान क्य नया ज्लेख करफे दिया और वालाक तभा 
साख देश में जाक्षणों को एक सो(१) गांव और दिए! मोड़े द्वी समम 
जाए सीहोर ठग उसके आसपास के प्रदेशों को भर्मकर खंगकशी 
सानपरों की बहुतामस के कारण समानक सममकर ज्ाशणों ने इस 
देशा को छोड़ दिया और गुजरात में आकर बसने के किए सिद्धराज 
से आाझ्ा मांगी | सिद्धराज ने उनको सहर्य आजा देवी भोर साभरमती 
के किमारे आशाइक्षी(२) सामक गांव भी इनको प्रवान कर विसा। 
इसके अतिरिक्त उुसने वह जुक्मत (कर) भी माफ कर दी सो सीद्दोर से 
बाइर जाने पाछ्ते अनाज पर छ्वी जाती बी | 

जैन प्न्थष्यरों ने किशा हे कि एक यार सिद्धरात्ष के द्रबार 


में ययनों के कामेकर्चा आए से । रनके सामने द्रबार में एक असस्कारी 
अमिनय(३) हुआ शिसमें सइ दिखाया गयगा कि क्षका के शजा 





(१) मेस्थ्रग ने गाँबो कौ एस्या १ १ सिखी है| 

(२) भ्रासाम्गल्ी । 

(६) दुष्प्राभ्नय में लिला हे कि सिद्धयव ने कैदार श्य मार्ग ईैबवागा, 
सिछपुर में रदइमहालब अभबवा स्ऊमाक्ष की रुपापना दो और बैन चेत्य मी 
इनबाया । उसने छोमेरवर के पैदल यात्रा द्रौ' बद्याँ पर जब ध्यान शगाकर 
डैटा सो स्वय शिवमी मे उसे दर्शन दिए. और मुपर्णां-तिद्धि तमा सिद-पर प्रदान 
किए. | उसने उसी छमय पुत्र के शिए मौ याथना ढौ परन्ठु शिवजी ने कश 
#9 'विय मदौबा कुमारपाश ठेरा ऊमान॒ुय्ादी शोगा। इसके बाद बह गिरनार 
गया । देमचन्द्माणार्य कै कयनाजुछार गिरतार के मार्ग में कक्पजीबी विमौपश कै 


छाप उत्ततौ मेंच हुई और बह मौ उतके खाप गिरनार पणा था। 
है 
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विभीपण के प्रतिनिधि, सोलकी वश के ः गार, सिद्धराज से इस प्रकार 
प्राथेना कर रहे हैं आप राम के अवतार हैं ओर हमारे स्वामी हैं ।' 
इस अमिनय से यत्रत प्रतिनिधि डर गये ओर अन्त मे, उन्त लोगों को 
उचित शिरोपात आदि देकर राजा ने विदा किया। 


प्रबन्धचिन्तामरणि/ण में लिखा है सिद्वराज ने म्लेच्छु लोगो पर अपना 
प्रभाव जमाने के लिए: वेषघारियों ( नर्यों ) की बुलाकर अपना रहस्य समझाया 
आर राजसभा में नाटक खेलने की आज्ञा दी । इसके बाद इन्द्रसभा का सा 
ठाठ सजाकर वह नाटक देखने के लिए बैठा | नाठक शुरू हुआ, शुरू में बहुत 
से अन्य खेल दिखाने के बाद स्वर्ण की सी कान्ति धारण करने वाले दो 
राक्ष््सों ने मस्तक पर स्वर्ण की ईटं लिए हुए प्रवेश किया और उन दोनों 
ईटों की सिद्धराज के चरणों में भेट करके दरण्डवत की। फिर, हाथ जोडकर 
बोले 'हम लका के स्वामी विभीषण के पास से आए. हैं, उन्होंने देव॑ंपूजा के 
अनन्तर जब अपने इृष्ठदेव श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान किया तो ( उन्हें ) ऐसा 
भान हुआ कि उनके इृष्टदेव ने चालुक्यवश में सिद्धराज के रूप में अवतार 
धारण किया है| इसलिए, हमें आपके पास भेज कर यह प्रार्थना की है कि 
यदि आज्ञा हो तो मैं सेवा में उपस्थित हो जाझँँ, अथवा यदि प्रभु की कपा 
हो तो कमी यहीं पधार कर मुझे दर्शन दें !!” इस पर कुछ विचार करके सिद्धराज 
ने कहा, 'उनसे कहना कि, जब॒ हमारी इच्छा होगी तत्र वही आकर हम उनको 
दर्शन देंगे ।! ऐसा कहकर उपहार के रूप में उसने आपने गले का इकहरा हार 
उतार कर उनको दे दिया | हार लेकर विदा होते हुए उन राक्ष्सों ने कह, 
“यदि किसीं समय हमारी आवश्यकता पडे तो याद करते ही हम लोग सेवा में 
उपस्थित हो बाबेंगे ।! यह कहकर राक्षस तो चले गए. और म्लेच्छों के दूत 


बहुत प्रभावित हुए. | वें मी सिद्धराज द्वारा त्रिदाई में दी हुई पोशार्के लेकर 
अपने स्वामिर्यों के पास लौटने को रवाना हो गए | 


दुव्याश्नय में लिखा हे कि, “सिद्धराज ने गिर्नार, रैवताचल अथवा 
ऊर्ज्ज॑यन्त की यात्रा लकाघीश विभीषण के साथ पैदल की थी । वहाँ पर 
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जैसलमेर के इतिहास में लिखा द कि पहाँ के शजा लोजा 
विजयराय को जप वह राजा नहों हुआ भा सब द्वी सिद्धराज सोलंकी 
ने अपनी ख़ड़की स्थाह दी थी (१) विवा के समब रसकी सास 
ने विक्षक करके कट्टा युत्र जिस राजा की सत्ता आजकल्ल बढुघती 
होती जा रद्दी दे उसके राम्य ओर इसमारे राम्य की उतरी सीमा के 
बीच में तुम प्रतिद्वार ोना। 


इन सब घटनाओं के सम्‌ संयत्‌ के ब्रिपय में कवक्ल इसना दी 
फ्ेख मिलता है किल्ांजा विजमराय बम पिता दुसात संघत्‌ ११०० अथवा 
सभ्‌ १०४४ ई० में गद्दी पर बैठा था। यद समय सिद्धराज़ के राम्यमिपेक 


उछते नेमिनाथ ढौ पूजा करके विमीषण को तो विदा कर टिया और स्वयं पा 
यात्रा ढर्ता हु्ना शत्रु जय पंत पर गया जहाँ 'ऋषमभदेष की पूजा करके नौचे 
भ्रामा | नौंथे आकर उसने आएं को दान दिया तिंहपुर भ्रथया सीशेर *ी 
स्पापना करके उर्लोँ दे दिगा तमा उसके साथ ही उनके गुमारे के लिए दूसरे 
गाँव मी प्रदान किए. | इसके बाद झ्मणाहिलपुर झ्रादर उसने सहरूलिह्न ताशाष 
बनगाया जिसके किनारे पर एक सी झ्ाठ शिष्य शक्कि के मन्दिर तथा 
कत्रशाश्ाए, या मठ झ्ादि बनबाए और इश अवतारी कौ प्रतिमाए बनवाकर 
'इशाघतारौ दी स्पापना ढी। 


(१) दौर्तिरीमुदी में किला है कि शाकम्मरी के एम्रा श्रर्पोयड के 
साथ हुए शड़ाई केबाद में सिहराज ने भ्रपनौ शड़दौंका विवाह उस के 
साथ बर रिया थाः परन्तु पैसा प्रदौठ होता है कि यद मृत है क्योंकि भ्रणोंगव 
के ताथ तो बुमारपाल कौ बदन देशल देसी प्थाईंगई धौ। वह बत्ताम्त 
चर्तुि शवि प्रबन्‍प में प्िश्तार सहित लिखा है| सिदराज के कोई छुबरी हुई 
ऐशी ते उनता लांजा विशपणज के छाय प्ियाह दोता श्रपिक संमप है ( ऐरिएए 

.. गबराती चर्ताे शवि प्रस्ध 7 ६८) 
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से ५० वर्ष पहले का था | विजयराय(१) का जन्म उसके पिता की बृद्धा- 
चस्था मे हुआ बताते हैं इसलिए सिद्धराज की कन्या और विजयराय का 
समकालीन होना हम मान्य करते हे । 


यद्यपि सिद्धराज के राज्यकाल से मुसलमानों ने गुजरात पर 
कोई आक्रमण नहीं किया परन्ठु उनकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि 
उनके राजदूत उसके दरवार मे आते थे | अणहिलवाडा की रानी ने 
उनके विरूद्ध उत्तर की ओर जैसलमेर की भाटी रियासत कायम करने 
की जो उत्सुकता प्रकट की उसका कारण भी ओर क्या हो सकता है ? 
फरिश्ता ने लिखा है. कि सुल्तान मसाऊद तृतीय ( १०६८ ई० से १११८ 
ई० तक) के समय मे हाजिय तोघान तुगीन नामक उसका एक 
सरदार, जो लाहोर का अध्यक्ष ( गबनेर ) था, एक सेना लेकर गगा 
के पार चला आया ओर इतना वढा चला गया कि उस समय तक 
महमूद के अतिरिक्त कोई मुसलमान आक्रमणशकारी इतना न बढ़ 
सका था। घन-सम्पन्न नगरों और मन्दिरों मे से सम्पत्ति लूटकर वह 


(१) नीचे की टिप्पणी से बिदित होता है कि दुसाज सबत्‌ ११२४ 
(६० स० १०६६ ) में गद्दी पर बैठा और सिद्धराज १०६४ $० में । 
इसलिए ये दोनों समकालीन प्रमाणित होते हैं परन्ठु मि० फारत्रसू ने जो 
सम्बत्‌ ११०० ऊपर दिया हैँ उसके अनुसार ५५ वर्ष का अन्तर पड़ता है| 

श्री आदिनारायण से ५४४ वाँ पुरुष श्रीकृष्णचन्द्र हुए और १३५ वाँ 
देवेन्द्र हुआ जिसका तीसरा पुत्र नरपत कच्छ के जाडेजों का पूर्वन था और 
चौथा पुत्र मृपत जैसलमेर के आधुनिक राजवश का मूल पुरुष । इन्हीं में से 
माटी नामक एक कुँवर ने लाहोर में राज्य स्थापित किया और महापराक्रमी 
होने के कारण उसके वशज भाटी राजपूत कहलाए। कुछ पीढियों बाद राव 
तस़ु जी हुआ जिसने सवत्‌ झ्ू७ वि० में तणोट का कोट अँधवावा और वहीं पर 
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विजयोह्खास में क्षाईर कल्लीटा। उस समय घक गजनी के राजर्षश 
के हाथ से ईरान ओर दूरान का बहुत सा भाग निषश्ष चुका था 
इसक्षिए यह नगर ( क्षाहोर ) द्वी एक प्रकार से राजघानी बन गया 
था क्योंकि ये क्ाग अब इधर दी आकर बस गय॑ थे। सन्‌ १११८४३० 
में छाह्वार मोइस्मद मिक्षीम के अधिकार में या। सुक्षतान भरसक्षान 
मे इस नगर को जीव कर अपने कम्मे में क्षिम था ओर 
मिक्लीम को यहां का अधिकारी नियुक्त किया था। इस सुक्षतानकी 
मृत्यु रू वाद इसके भाई वेरम का सामना करके इसने नगर पर कस्जा 
कर किया परन्तु अन्त में पेरम ने उसको दबा दिया भौर फिर 
उसी (मिक्षीम) का उसके पद पर नियुक्त करके बह गजनी शोट गया। 
मांहम्मद भिक्षीम ने शिषाक्षिक प्रान्त में नागौर के किसे को खूब दृढ़ 
कर लिया और संना इकट्ठी करक॑ यह्दी से दिस्दुरथान के दूसरे राजा्ों 
को नप़ करने लगा। अपनी इस सफक्षता से रस्सादित होकर सने 
राजगडी पर मी हाथ मारना घाशा परस्तु, मुखठान के स्थान पर सुल्तान 
परमन इसका हराकर विद्राह्ट फो दया दिया। 


माल्या का बल-पूर्वक अपन अभिकार में ल्कर सिद्धराम में बहा 
री यहूत सा यात्राण की । इस यिपय में मेरुतु ग ने किवनी दी कपाए 
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लिखी हैं | एक वार जब सिद्धराज सालवे गया तो उसके साथ एक 
विशाल रथ था। यह रथ इतना बड़ा था कि मालवा के पहाडी मांगे 
मे बह नहीं जा सकता था, इसलिए बीच मे वाराही नामक गांव में 
उस रथ को छोड ठिया। सिद्दराज के आगे चले जाने पर गांव के 
पद्टलिक (पटेल) ने गाव के एक एक आदमी को चुलाकर उस राजरथ 
की जिम्मेदारी लेने को कहा परन्तु किसी ने भी अकेले में सम्हाल 
करना स्वीकार नहीं किया | इस पर पटेल ने उस रथ को तोड़ कर 


सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र में अपने नाम पर देवगढ़ अ्रथवा देवरावल की 
स्थापना की | इसके बाद सबत्‌ १०३० में मप्जी, १११३ में बाछुजी और 
११५७ में महारावल श्री दुसाज हुए | दुसाज के जेसल नामक एक कुँवर हुआ । 
अपनी इद्धवस्था में मेवाड़ के राणा के कुट्‌ म्त्र में उन्होंने फिर विवाह किया | 
उस स्त्री से इनके लॉजा विजयराव नामक पुत्र हुआ | दुसाज की मृत्यु हो जाने 
पर राज्य के माई बन्धुओ व कर्मचारियों ने मिलकर लाँजा को वास्यावस्था में ही 
लोद्रवे की गद्दी पर (सव॒त्‌ ११७६ मेँ) त्रिठा दिया और बड़ा लडका जेसल गद्दी 
न मिलने के कारण रुष्ट होकर सिन्ध में नगर ठठे के वादशाह शाहबुद्दीन गोरी 
की शरण में चला गया। लॉँजा विजयराव से सिद्धराज की पुत्री के भोजदेव 
नामक पुत्र हुआ जिसकी रज्शा के लिए. ५०० सोलकियों का पहरा रहता था| 


पहले तो लोद्रवे की गद्दी लेने के लिए. जेसल की हिम्मत न पडी 
परन्तु, बाद में ठठा के लश्कर की पाटण पर चढा कर वहाँ से ५०० सोलकियों 
को हटने की तरकीब सोची । मुसलमानों की मदद से उसने लोद्रवे को घेर लिया 
आर लड़ाई में भोजदेव काम आया | इसके बाद उसने प्रजा को लोढद्रवे से 


अपना सामान हय ले जाने के लिए, दो दिन की मोहलत दी, फिर तीसरे दिन 
करीमखणां के लश्कर को लोदरवा लूठ लेने की छूट मिली | 


सोरठा -गोरी शाहबुद्दीन, मिडिया रावल भोज दे 
नाम उमर रख लीन, वारहसे नव रुद्रपुर (१२०६) 


१०९ ] [ रासमात्ा 


उसके मिम्र मिभ्र मांग भिन्न भिन्न मलुर्प्यों के सुपु्द कर दिये | अब 
राजा वापस भाया ओर रव के क्षिए पूछा तो दसे सब इाल मातम 
हुआ। रथ छा नाश होने से दुख वो बहुत हुआ परन्तु उसने गांच 
के पटटलिकों को यूल(१) अयया अश्ञानी का उपनाम देरूर ही सन्सोप 
किया ! यद् उपनाम बहुत समय तक वाराष्टी के पहुझ्षिकों के नाम के 
साथ पक्तता रहा | 


दूसरी वार मस्तवा से झौटते समय सिद्धराज मे अग्द्वि्वाड़ा 
पथ्स के पास उँस्ा नामक गांव में पड़ाब डाशा। मेरुठु ग ने लिखा 
है कि इस गांध के मुखिया का झोर सिद्धरात के मामा क्य अबरटंक 
पर ही था! पिवाह से पृ मयणस्ख्र देमी ऊँमा के सुखतिया शिमालू 
के संरक्षण में कसी के पर रही थी। यहद्टी किम्ववन्दी मेस्तुग 
की असयुक्त पात का झाघार जान पढ़दी हे। सिस प्रकार सिद्धराज के 
समय में पह गांव धुजरात फे इश्नतिशीक गांषों में गिना सावा था 
एसी प्रकार 'अधब भी गिना लाता ह। भझाज कक यह कुडपा कुनभी 


इसी रथान (शोद्धवा) से पूर्ण दिशा मैं सार ढोस के फ्रस्पे पर गोएय 
नामक रपान पर सेंकत्‌ १२१२ दे भावदा सुर १२ रविवार को बैसलमेर का 
दोए्ण ईैपगाया | ( देखिए. जैसलमेर क्य इतिहास ) 

(१) ग्रम्स्पानी में बूच मूत्तं या भोणे मगुप्प फ्े कहते हैं। मिसड़ा 
कान कथय हुआ दोठा हे उसे भी थूघा ढइते हैं। उन पहटकिकों मे पालक पा 
रस के मप्न कर दिया था इसलिए उनझे बूच! या 'ब्रुल! ड़ौ।उपापि दो 
गई पी । 

छमता शान पड़ठा है कि पह शप्द अदौषा अथा “दतुदझ! से बिगड़ 
कर बूप! या अग्म! रू गया हे | बलि मागुरिरस्थीयः के झगुतार 'अ' दा 
छाप ही गया है। 


सिद्धराज ] [ १०३ 


जाति के किसानों का मुख्य स्थान है। रात्रि के समय सिद्धराज, 
महाराष्ट्र से आए हुए सोमनाथ के यात्री का वेष बनाकर, गांव वालों 
की हथाई (१) पर पहुँचा और उनकी वातचीत मे सम्मिलित हुआ | 
बहा उसने अपने विपय में सभी सदगुणों, विद्या म, सेवकों 
के साथ दयामय बर्ताव, और नीतिकुशलतापूण राज्य-सचालन की 
प्रशंसा सुनी। ऊँफा के किसानों ने अपने राजा में एक ह्वी कमी 
पाई और वह यह थी कि “हमारे राजा के कोई पुत्र उसके वाद गद्दी 
पर बेठने वाला नहीं है, यही हमारा दुर्भाग्य है ।” दूसरे दिन प्रातःकाल 
गांव के मुख्य लोग राजा से भेंट करने के लिए उसके डेरे पर 
गए | राजा के बाहर आने में अभी/देरी थी इसलिए पटेल लोग द्रवार 
के कमचारियों के मना करते रहने पर भी राजगद्दी का विना 
विचार किए नरम नरम गदों (२) पर आराम के साथ इस 
त्तरह् बेठ गए मानों अपने घर पर ही बेठे हों। उच्चकुल के राजपूत 
में जो साधारण सादगी होती हे अथवा जिस सादगी को दिखाने का 
घह्‌ प्रयत्न करता है, सिद्धराज मे उससे भी अधिक स्वाभाविक सादगी 
थी | इसके अतिरिक्त रात की बातचीत झुन चुकने के बाद तो ओर भी 
अधिक शिष्टाचार दिखाना इस अवसर पर उसके लिये उपयुक्त था, 
इसलिए उसने उन्नत आसी्णों को उसी जगह बेंठे रहने दिया जहां वे 


बैठ गए थे | इस राजोचित मर्य्यादा के भग से द्रबारियों को बहुत 
विस्मय हुआ | 





(१) गाँव वालों के इकछ्े होने का स्थान । 


(२) प्रवन्धचिन्तामणिण मूल में 'पल्यकछु” शब्द लिखा है जिसका 
अर्थ पलग होता है ' 


१०४ ] [ रासमाज्ा 


एक बार माज़या से क्षौटते समय माग में सिद्धराज को मीक्षों ने 
रोक क्षिया जिनका सामना कोई नहीं कर सकता था ! उसी समय रुसका 
सन्त्री सातू गुजरात से सेना ज्लेकूर उसकी अगवानी करने झा पहुँचा 
इसलिए उसी न॑ रस समय अपने राजा के खषिए मार्गे को निर्षिष्न 
कर विया। 
गुजरात के इस महाराजा के विषय मेँ अधिक सिस्रने के शिए 
इमारे पास अब कोई साथन नहीं है. इसक्षिए इसके प्रति खिसे हुए 
कुछ ज़ेसका के स्वस्तिवानन मात्र बहां सदूघृत करते हैं'-- 
गाया-सो जयठ कूकचछरडो(१) तिहुय्स मज्कम्मि जेसज नरिन्दों (२) 
छित्त शा रापवंस इब्क छत्त कय लेख | १॥ 

“जिसने समस्त राजपंश को नष्ट करके संसार को एक छत 
के नीचे छा विया, ( ऐसे ) तीनो मुवर्नों के शुरवीरों में मुरुप जयर्सिंद 
नरेन्द्र की जय हो ॥१॥ 

मइख्लयो महायात्रा मद्दास्यान॑ महासर' 
पत्‌ कृत सिद्धराज़ेन क्रियते वप्न केनचित्‌ (१) || २ | 
बडे बड प्रासत् संस्शन जराएय झआदि जैसे सिद्राल ने 
यनवाए पैसे किसी ने नहीं बनवाये भौर लैसी घात्राए उसते की बैसी 
इस प्रथ्यी पर कौन करेगा ? 





( ) इॉसो की टोकरी आटि अनाने बाले । इस प्र में शलेयालझ्लार है | 
छयसिह और शरड़ का एक हौ प्रकार का काम बताया गया है। 
(२) छ जयय झकूटमइडः जिमुबनमब्पे रयर्तिहनरैश0 
छिला राजवंश पकच्छर्ण कर्त थेन | 
(१) 'घरिश्यां तत्करोत्ठु 5: ऐसा मौ पाठ है। 


सिद्धराज ] [ १०४ 


मात्रयाप्यधिक किख्वन्न सहन्ते जिगीपव 
इतीच त्व धरानाथ |! धारानाथमपाकृथा- ॥२॥(१) 


“विजय की इच्छा रखने वाले लोग दूसरे के पास एक मात्रा 
तक की अधिकता को भी नहीं सह सकते, इसीलिए हे धरानाथ ! आपने 
घारानाथ को नष्ट कर दिया ।”” 


मान मुख्व सरस्त्रति ! त्रिपथंगे ! सोभाग्यभद्डीं त्यज, 
रे कालिंदि ! तव्राफला कुटिलता रेवे ! रयस्त्यज्यताम्‌ । 
श्रीसिद्धे शकृपाणपाटितरिपुस्कधोच्छु लच्छो णित- 
स्रोतोजातनदी-नवीनचनितारक्ताम्बुधिवतेते ॥ ४ ॥ 


“हे सरस्वती | अपने सान को छोड़ दे, दे गगे! अपने 
सौभाग्य के गये को त्याग, यमुने ! तुम्दारी कुटिलता ( टेढ़ापन ) 
निष्फल हो गई, रेवा ' अपनी गति की शीघ्रता को छोड़ दे-क्योंकि 
तुम्हारा प्रियतम समुद्र तो अब श्रीसिद्धराज नरेश की तलवार से 
से जिन शत्रुओं के स्कघ कटे हैं उनमे से निकले हुये खून की नदी 
रूपी नव-बनिता में रक्त ( आसक्त ) है ।” 


सिद्धराज के शरीर की बनावट के विषय मे कृष्णाजी ने निम्न- 
लिखित वृत्तान्त लिखा है-- 


“उसका रग गोरा, शरीर दुबला परन्तु खुगठित था, उसके 
बाज्‌ पोंह्चों तक काले थे ।” 


/९) यह सिद्ध हे कि यह प्रशस्ति का पटा कै । 


१०६ ] [ एसमाता 


उसके झाचरण फे विपय में मेस्तुग ने क्षिखा हे कि “वह 
सभी सदूगुण्ों का सरडार या, जिस प्रकार मुद्ध में शुरभीर था उसी 
प्रकार दयावाम्‌ सी सा यह अपने सेवक फे क्षिए कस्पतरु था-- 


“उसका ढदार ह्वाथ समी के क्षिए खुला हुआ था, अपने मित्रों 
के क्षिए से८ के समान था झीर शत्रुझों के क्षिए बह रणपेत्र में सिंह के 
सहरा था। 


सी प्रन्थकर्ता ने उसकी क्यमुकता के प्रिपय में रस पर दोप 

मी छागाया ह झोर पप्ित्र जाइस जाति की स्त्रियों के साथ बिपयासक्ति 
के क्षिए मजा चुरा भी लिसा ह। धार्मिक बिपयों में ढसकी पएुपात- 
रशितता के क्षिए पहले किख्ता जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता दे कि 
बह खुशमिजात था भर भपने परेख्‌ जीन में मी आ्लस्य नहीं 
करता था। ये बातें इसके येश वव॒क्त कर रात्रि के समय घूमते नाटक 
खल्त तमारों आवि में सम्मिस्धतित होने की कभाओं से प्रतीत दोती हैं। 
हसमें एक पिशप बात यह थी कि पद दीर्ति का क्षासी बहुत था। यह 
बात उसके युद्ध में प्रशमनीय पराक्रम दिखाकर यश प्राप्त करने के 
सतत प्रयत्तों स॑ द्वी सिद्ध नहीं शोती बरस कबियों पर कृपा 
रखने एवं अपने रुक्त को बिरस्मरणीय बनाने की प्रथक् ऋछकर्ठा से 
भी अिद्ति होती हे | कप्साी ने खिला हे कि 'उसको पुत्र प्राप्ति की 
बड़ी अमिकापा थी ओर महत्कप्ति बनने की भी प्रजल दुत्कण्य 

थी परन्तु उसकी ये दानोंह्दी इच्छाए कमी पूर्ण मई हुईं। फिर 

भी उसने अपने बंश छक्य एक इतिहास श्िख्ताया | इसका नाम 

अस्बेर में न रद साय इसी इच्छा से प्रेरित होकर रुसने गुनरात ओर 

सोरठ पर डदारता का दवाय रक्‍खा और ऐसे भस्य देषात्य तथा सरोवर 
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बेंधाए(१) कि उनके खडहरों को देख कर आज भी साधारण बुद्धि 


के मनुष्य चकित हो जाते हैं ओर इतिहास के विद्यार्थी भी विस्मय 
में भर जाते हैं ।(२) 


सिद्धरुज के आचरण में कितने द्वी दोष क्‍्योंन हों परन्तु 
निस्सन्देंह वह हिन्दू राजाओं में एक उच्चकोटि का राजा हो 
गया है। वह परम साहसिक, शूरबीर एवं बीयेबान था इसी लिए 
इतिहासलेखक उसके विषय मे लिखते हैं कि वह 'गुजेर देश 
का झद्ार तथा चालुक्यवश का दीपक था? । उसके राज्य के 
विस्तार का अनुमान मात्र ह्वी लगाया जा सकता है, सीमा का 
बणेन ठीक ठीक नहीं किया जा सकता । गुजरात प्रधान एबं उसके 
आस पास का प्रदेश जो उसको बनराज के उत्तराधिकारी पद पर 


(१) राव साहब महीपतराम रूपराम ने सिद्धराज जयरिंह के प्रसिद्ध 
कार्यों के विषय में लिखा हे कि डमोई का किला और उससे चार चार मील 
के फासले पर घर्मशालाए, कपडवज का कु ड, धोलका का मालव्य सरोवर, 
रुद्रमहालय व अन्य देवस्थान, रानी की बावडी, सहखर्लिंग सरोवर, सीहोर 
का कु ड, सायला का किला, दश हजार मन्दिर्रो वाला दशासहस्त्र, वीर्मगाँव 
का मुन तालाब, दाघरपुर, बढवाण, अनन्तपुर और चुब्रारी का गढ, सरधर 
तालाब, जिंजूवाड़ा, वीरपुर, भदुला, बेसिंगपुर ओर थान का गढ, कडोला और 
सेजकपुर के महल, देदाद्र का कीर्तिम्तम्म, जैतपुर और अनन्तपुर के कु ड, 
ये सब सिद्धराज ने बनवाए, थे | 


(२) लार्ड चेंकन लिखता है कि सन्तानहीन मनुष्यों ने जो अच्छे 
अच्छे काम किए हैं अथवा शुम कार्यों की नीव डाली है इसका कारण यह है 
कि जब वे अपने शरीर की प्रतिमूर्ति प्राप्त करने में असफल होते हैँ तो अपमे 
मनोगत भावों को मूत्त रूप देने का प्रयत्न करते हैं | 
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प्राप्त हुआ या उस्त पर उसने अपना अधिकार हृद कर लिगय जा। 
अपघक्षगद और चन्‍्द्रापती के किले जो दुसके अपीनस्थ पेंपार्रों के 
हाथ में थे अणदिक्षपराडा की उत्तरी सीमा के किसे ये मोढेर भोर 
जिंसूबाड़ा परिच्रम में थे” चांपानेर तथा डमोई के किसे पूर्व में मे। 
इनके अतिरिक्त दूसरे दुगं जिन पर सिद्ध की ध्यज्ञा फइग्ती 
थी दवा जिन में उसके दुर्गपास्त रहते थ॑ गे ओर डनके सप्य की 
उपसाकू भूमि उस विजयी सिंद (समसिंइ ) की पराक्त्मपूरों पाड़ 
(हमले) के दी फह्स्वरूप प्राप्त हुए थे । मूक्षराज भ्रभया मीमदेव प्रथम 
के ह्वाय में जितना रास्प था बह अयसिइ के अधिकर में किसी प्रकार 
कम ने हुआ था अपितु ुसके राम्य दी सीमा झाबू के दस पार 
जाक्षोर तक आगे चकी गई थी | कप्छ(१) मी इसी राम्म के अन्दगंत 
भा । हम देल ही शुँसे हैं कि सोरठ और माक्षता शसके अभिकार में 


(१) मूजयणर के हार्यों काखा फूलाणी कौ सृत्यु के बाद कष्तु 'बाल्ुगयों 
के भ्रषिकार में झा गया | व्यर्तिक शुक्ला १४ छंगतू १ ८८३ के एक तां्रपरड 
से प्रमाणित होता है कि मीमदेष के समय तक बह उन्हीं के झ्रषिष्रार में या 
था। इस ताम्रपट्ट से यह मी बिदित होता है कि मौमदेव ने कबए-मयइत के 
बाशासौक माम से आए हुए आचार्म मंग्शरिष के पुत्र प्रजबपाल को मसरा 
नामक प्राम टिया या । इस मदय आम का अब ठीक ठीक स्थान मालूम नहीं 
ऐठा | डिदियज के समय में मी बह उसके झभौनस्थ प्रदेश था इफ्का प्रमाया 
मं सर के एक शिलाऐेख से मिलता है थो सन्‌ १११९ ( सब्त्‌ ११६४ 
आधा” इुपि ? ) का है। इस लेख से फ्ठा चलदा है कि उए छमय स्दियम 
कप प्रधान शादाक सा और कज्छु मह्रेश्वर क्य स्थानिक-शासनक्शोँ बड़े या 
आस्पाक्ष का पुत्र कुमारपाल या क्योंकि इस शिक्षाशेल ही थो ४-३ पंक्तियाँ 
पढ़ जा (डी हैं उनसे यईं क्षाव होता हैं कि राजा मे गह लेख राजा झासपाल 

_ कै शॉबर कुमारपाल के बनबाए. हुए. कुमारपाश्ेश्वर के नए; मंदिर में और 
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थे और दक्षिण दिशा मे उसका राज्य सुदुर दक्षिण तक फेला हुआ था। 
भेरुतुग लिखता है. कि वहा उसने कोल्ट्टापुर(१) के राजा को भयभीत 
कर दिया था। चन्द घरदाई का अनुमान है. कि कन्नोज के राज़ा के 
साथ उसका युद्ध हुआ था जद्या 'उसने अपनी तलवार गन्ना नदी के 
जल मे घोई थी।' यह भी लिखा है कि उसकी सा्वेभोम विजय 


ऊदलेश्वर के प्राचीन मन्दिर में ओदीच्य ब्राह्षणो को पूजा करने का अधिकार 
देने के लिए लिखवाया था ! 


(१) शिलार ( शिलाहार ) अथवा कोल्हापुर के महामण्डलेश्वर, 
फल्याण के सोलकियो के वशपरपरागत जमीदार थे | ( देसिए रायल एशिया- 
दिक सोसाइटी जर्नल (५०. एप, ४० ४, ३३ ओर ट्रान्जेकशन्स्‌ आफ दी 
बाम्बे लिटररी सोसाइटी, पुस्तक तीसरी प्रृ० २६४, नवीन आइत्ति पृ० ४१३ 
दक्षिण का प्राचीन इतिहास ४० १२१-१२४ ) 


उस समय कोल्हापुर में पन्‍्हाला शाखा का राजा भोज (द्वितीय) था जिसके 
वश का सक्तिपत इत्तान्त इस प्रकार है| “विद्याधर के राजा जीमूतकेतु के पुत्र 
जीमूतवाहन ने शखचूड नामक नाग के प्राण बचाए थे | उसके वशज शिलार 
अथवा शिलाहार नाम के महामण्डलेश्वर कहलाए। ये ही लोग तगरपुर के 
अधघीश्वर भी कहलाते थे। 'शिलाहाराख्यवशोड्य तगरेश्वरभूभ्ताम! । इन 
शिलाहारों के तीन वश हुए, जिनमें से तीसरे वश के राजा, कोल्हापुर, मिरजे, 
ओर कर्वाड़ पर राज्य करते थे | कुछ समय वाद उन्होंने दक्षिण में कॉकण तक 
अपना राज्य बढा लिया। इनकी वशावली इस प्रकार है--(१) जतिग, 
(२) नाइम्म, (३) चन्द्रादित्य (चन्द्ररज), (४) जतिग (दूसरा), (४) गौचारक, 
( गूवल प्रथम, कीर्तिरगन और चद्वादित्य ये तीन भाई थे ), (६) मारसिंह, इसके 
पुत्र गूवबल दूसरा, भोज पहला, वेल्लाल और (७) गडरादित्य, इसका पुत्र 
(८) विजयार्क॑ और (६) भोज दूसरा था | इसके लेख शक सवत्‌ ११०९ से 
११२५७ तक मिलते हैं। जादव सीधण ने लगमग शक सवत्‌ ११३६ (६० स॒० 
१२१४ ) में वशिलाह्नर वश के राजाओं का राज्य छीन लिया । 


११० ] [ ग्रसमाल्ा 


की भारणा को रोकने फे किए मेवाड़ भर अजमेर के राजाओं 
न झापस में मित्रता करक्षी भी। प्रमिद्ध चित्तोह़ में एक लेख प्राण 
हुआ दे जिसमें सिस्ता दे कि “उसका अक्ल सगकोश में मेंडा हुआ था 
ओर उसके छृत्य प्ष्यी पर गाजते रइते पं। इस देश के इतिहासकार 
मी साफ हेते हैं कि रसझ्े नाम एप पराक्रम का पर्णेन राजपूठाने 
हे प्रस्पेक राम्य के इतिह्वास में प्राप्त द्वोठा दे । 


सिद्धयन(?) ने १०४४७ ई से ११५३ ई० दक्क ४६ पर्ष 


(() सिझयब वि से ?१६६ ( ११४३६ ) की क्रर्दिक शुक्ला १ 
दो स्वर्गस्थ हुआ | कहते हैं कि छब्र संय्णल्लपरेगौ सगर्मा थ्री हब उसे स्वप्न 
आया कि उसके मुह में एक सिंह घुस गया था इसौलिए सिदयाव क्प्रनाम 
सूयर्सिंद रा गया | ऐसी मी कल्पना हे कि इस स्वप्न ढ्ौ स्मृति क्रो बनाए 
रुमने के खिएए दो उसने बह से सिंह संकत्‌ 'बलाया होगा । 


शो मह्मपयक्रमी यजा हते ६ प्रायः उनके नाम से शद्तूसर खज़ाए 
बाते हैं । सतत 7?» ( ! ८४३ ) से तिद्यण अयतिह के नाम से रिंएइ 
सक्त्‌ मिती झयाढ़ शुक्ला से प्रारम्म इुझ्ला प्रतीव शैठा है। यौराप्र के या 
कगार को जीतकर उसने बह पर सजन (सावन) ढ्रो दस्डनायक बनाडा | इसके 
आठ ही इस प्रान्त में सिंद सक्त्सर ढा प्रस्यार हुआ था। सैराप्र बी दौन क्ष 
की आसटसी खर्ख करके साजन मेज देवाक्षय बैंडबासा था बह सवत्‌ ११७६ 
का है और उस स्थान पर सिंह सबत्सर नहीं लिखा हुआ है। इससे प्रदौत 
होता है कि सद्द स्यत॒स्था टीक हो बाने के परचात्‌ लगमग छ क्य॑ बाद उसने 
“स मंश्रत को प्रचलित किया होगा | सिद्धियज के बाइ कुमारपाल हुआ उसके 
समय में भौ यह सदत चलता रहा । कुमारपाल ने मौ अपना नया सबत्‌ बलाया 
ऐसा पझ्रमयतित्तक सूरि ने सबंत्‌ १३१२ में अपने इ माभय पंथ ढौ युनयाशति 
करके उसक < ब॑सर्ग में लिखा है। मगणपुर ( आपुनिक मंगरौक् ) में थो 
मौढ़ल नाम दौ बावड़ी दे उसमें एक शेख है, डिठमें टिंड उक्त ३९ और 
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राज्य किया | 


विक्रम सवत्‌ १२०२ लिखा है | यद्द लेख बहुत प्राचीन है, उसको देसकर ओर 
उस स्थान पर बावड्टी होने का अनुमान करके ही १३७५ वि० में राव 
श्रीमहिपाल देव के राज्य में, मोढ जाति केजआक्षणों ने ( त्रादशाह सलीमशाह 
के समय में ) यह मोदल चावडी बनवाई होगी, ऐसा भावनगर के प्राचीन 
शोध सपग्रह से मालूम होता है। 


श्रीसिद्धराज के त्राद श्रदूभ्ुत महिमाचाला ओर पुण्य के कारण जिसका 
उदय निश्चित हो गया था, ऐसा कुमारपाल राजा राज्य करता था | उसी के समय 
में गुहिल वश में महामहिमाशाली, धरामडन, श्री साहार हुआ जिसका पुत्र 
चौलुक्यागनियूहक ( चालुक्यो का अद्भरच्तुक ) सहजिग नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
इसके पुत्र पृथ्वी पर बलवान्‌ और सीराष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हुए, 
जिनमें से एक सोमराज था। इसीने प्रभास पदण में सोमनाथ के देवालय के 
चौक में मन्दिर बनवा कर अपने पिता की स्मृति में 'सहजिगैश्वर' की स्थापना 
की थी | सहजिग का दूसरा पुत्र मूलुक था जिसने सहजिगेश्वर की पचोपचार 
पूजा के निमित्त मगलपुर अथवा मगरोल के दानपत्र पर प्रति दिवस की कितनी 
ही लागें (कर) लिखी हैं | यह लेख आशखिन बुदी १३ सोमवार बि० स० १२०२ 
का लिखा हुआ है ओर इसके साथ ही सिंह सवत्‌ ३९ लिखा है | जब्र तक 
अगणहिलवाडा की गद्दी का प्रभाव रहा तत्र तक इस सिंह सवत्सर का प्रचार 
रहा मालूम द्वोता हैं | अजुनदेव के समय के वेरावल के लेख में 
विक्रम सवत्‌ १३२०, वल्लमी सवत्‌ ६४५ और सिंह सबत्‌ १५१ लिखा है। 
चालुक्य महाराजा अजुन देव के समय मेँ उसके प्रधान' कार्यकर्ता राणक 
मालदेव थे । उन दिनों सोमनाथ पट्टा में पाशुपताचार्य गड श्री परम वीरभद्र 
तथा महश्री अमयसिंह आदि पचकुल की प्राप्ति के लिए अमीर रुक्‍्नुद्दीन॑ राज्य 
करता था। वहा पर हस्स॒ज देश के खोजा अबुइब्राहिम के लडके फीरोज ने किसी 
कार्य की सिद्ध पर एक मसजिद बनवाई थी जिस पर हि० स० ६६२ लिखा है, 
यह बात मावनगर के प्राचीन शोघ-सम्रह से मालम होती है। इससे बढ़कर 
आश्चर्यजनक बात यह है कि चाह्ुक्यवश के भोला भीम आदि के ताम्रपट्टों 
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मैं केवश विक्रम संक्त्‌ इी अर कित मिलता है! यह देखकर, निम्यय नहीं दोता 
कि रिंद सकतसर सिद्धरब घबर्िंद्ध के नाम पर ही प्रतरतित हुआ पा झथषा 
किसी वूसरे के नाम पर | सिंह नाम के किसी वूसरे या का ठशाश करने पर 
पोरबंदर के एक छोख मैं बह! के मंडऐेश्वर सिंद का नाम मिलता है झौर कइते 
हैं कि उसके पयक्रमपूर्श कार्यों के ष्पसणा ट्टीसिंह सक्‍त्‌ चला था। परत, 
छक्त्‌ू ११७ में उदय ने छैयप्न की अपने झादीन कर किया था और 
उस्के होते डुए, कोई दूसरा ह्रपमे नाम पर सिंह संबत्सर श्वला सष्प्र हो, मइह 
संभब मरतीत नहीं शेठा है | सिझय ने दो ब्ाप्तरों को दान देने के लिए एक 
प्राम का नाम सिंहपृष्ट सवा था इसलिए, यह बाठ और मी भ्रषिक संगत प्रतीव 
होती है कि उसीने नए, सदत्‌ का नाम टिंद तवत्‌ रखा होगा! 


प्रकरण ११ 
कुमारपाल 


सिद्धराज के कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसके बाद उसका राज्य 
भीमदेव के पुत्र क्षेमराज के बश में चला गया। यह च्षेमराज बकुला 
देवी(१) के पेट से उत्पन्न हुआ था ओर राजा कण सोलकी का सौतेला 
भाई था। क्षेमराज के पौत्र और देबप्रसाद के पुत्र त्रिभुवनपाल के 


(१) एक पुस्तक में बाकुला' ऐसा नाम लिखा है, शायद वह बकुला 
का अपभ्र श है| मेरतुग ने उसका नाम चउला देवी लिखा है, यह शायद 
बघ और च के पढने में हेर फेर होने के कारण हो गया है। चउला देवी नाम 
की एक वेश्या पद्ण में रहती थी, वद्द वेश्या होने पर मी बहु गुणवती थी और 
घर्म की मर्यादा का पालन करती थी। उसकी शीलमर्यादा कुलवधुओं से भी 
अधिक मानी जाती थी | भीमराज ने जब उसके गुणों की प्रशसा सुनी तो अपनी 
रक्तिता बनाने के अभिप्राय से उसने सवा लाख रुपये की एक कटारी अपने नौकरो 
के हाथ भेजी । बकुला ने उसको घर में एल लिया। इसके दूसरे ही दिन मूलराज को 
मालवा-विजय करने के लिए, जाना पड़ा और वहाँ दो वर्ष रुकना पडा | उसकी 
अनुपस्थिति में मी वह उसी प्रकार नियमपूर्वचक रही, जैसी उसकी प्रशसा 
थी, इसलिए, राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसको अत पुर में रुख 


लिया | इसी चउला देवी के हरिपाल नामक पुत्र हुआ और इरिपाल के 
क्षेमऱज हुआ | 
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दीन पृश्र थ दो पुत्रिया थीं। पुत्रों के नाम महिपाक्ष कीर्तिपाल भोर 
कुमारपाक्ष थे ता पुत्रियों के नाम प्रेमलदेबी व दृयल्लदृबी थे।  मझ्देवी 
का वियाइ सयप्तिइ के प्रधान सेनापति कान्ददंष के साथ हुआ वा 
ओर इसकी बहन देवशवेती कश्मीर के राघ्मा (१) को स्याह्दी थी। 


मेस्तु ग ने किस्म है कि सामुद्रिकशास्त्रभेत्ताओं ने सिद्धराज 
को पहल ही कश दिमा था कि उसके थाई कुमारपाक्ष राजा छोगा। 
सिद्धराज ने इस बात पर विश्वास शो नही किया क्योंकि कुमारपात् 
निम्न बुल्ष में उत्पन्न हुआ था परन्तु फिर भी मद रुसको समाप्त कर 
दैने के प्रसत्तन में निरन्तर क्षमा रहता बा। कुमारपाका मी 
डर से भाग गया और साधु का पेष बनाकर कितने ह₹ीबर्पों पक 
बैश पिदेश में घूमता रहा।फिर अखद्विक्षमाड़ा क्ौट कर वश 
भरी आदिनास के उपाय में निवास करने क्षगा | एक थार सिद्धयाम 
ने अपसे पिता कर्ण के भाद्ध के अवसर पर अध्य॑ पूजा आावि करने 
के ल्लिमे सभी तपस्थियों को निर्मश्रित किया और एक एक के चरण 


(१) रनमाला के कर्चा क्रप्णाबी ने लिखा है -- 
( दरिगीतिफा के दो चरण ) 
इक पुत्रौ प्रंस्ल नाम सो बय्सिंत्र सेनापति बरी। 
काश्मीर देशाधिप के कर पुत्री बेसल कु बरी || 
यहा इन पक्कियौ के झ्राधार पर ही यह लिखा गया है कि देवलपेगी 
छा विभाह काश्मौर के राजा के साथ दुआ था | परन्तु एल्बी बात यह है कि 
बह ज्िभुवतपाल दी कारमीर बाली रानौ कौ लड़ढौ थौ और मूल से ऐसा किला 
गया हैं क्योकि देक्‍्शदेवी व्म बिबाइ तो शाक्रम्मरौ के प्राप्त भ्रथभा 
“गॉग्ज के साथ हुआ था जिसका इतान्त आगे आवेगा। 
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धोने लगा | ज्योंही उसके हाथ साथु कुमारपाल के कमल के समान 
चरणों पर पडे त्योंही ऊध्बे रेखा एबं अन्य राजोचित लक्षणों को देख 
कर बह जान गया कि इस मनुष्य के भाग्य मे राज्य लिखा है| उसके 
मुख के भाव से कुमारपाल भी ताड़ गया कि राजा ने उसे पहचान लिया 
है, इसलिए वह तुरन्त ही वेष बदल कर अपने गाव देथली ( देवस्थली ) 
को चला गया । राजा कण ने जो गाव उसके दादा देवप्रसाद को दिया 
था यह वही गांव था। उसके पीछे पीछे बहुत से सिपाह्दी भी उसकी 
खोज मे बह्दीं जा पहुचे, परन्तु आलिग ( अथवा साजन ) नामक एक 
कुम्हार ने उसको अपने बतेन पकाने की भट्टी मे छुपा लिया | अवसर 
पाते द्वी कुमारपाल वहा से भाग निकला परन्तु सिपाह्दी बराबर उसका 
पीछा करते रद्दे ओर एक वार तो उसे पकड़ ही लेते यदि एक किसान। १) 
जो अपने खेत की रखवाली कर रहा था, उसे खेत की बाड़ बनाने 
के लिए एकत्रित की हुई काटेदार झाडियों मे न छुपा लेता। उसके 
पदचिन्द्दों को देखते हुए राजा के आदुसी उस खेत मे भी आ पहुँचे 
जद्दा वह छुपा हुआ था और अच्छी तरह देख भाल करने लगे यहा 
तक कि बाड के ढेर मे भी तलवार गडाकर उन्होंने खोज करली परन्तु 
कुमारपाल का पता न चला। जब इस प्रकार अपने शिकार को प्राप्त 
करने में विफल हुए तो वे वापस लौट गये। दूसरे दिन, किसान ने 
कुमारपाल को बाड में से बाहर निकाला और वह आगे भाग गया। 
कुछ दूर चल कर जब वह एक पेड के नीचे विश्राम करने बैठा तो 
उसने देखा कि एक चूहा अपने बिल से बाहर आया और एक एक 





(१) इस किसान का नाम भीमसिंह था। कुमारपाल ने उसे समय आने 


प्र उसके ऊपकार का सतत्ता ख्षकाने का सन्यय सिर । 
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करके पीस चांदी की मुद्राए क्षा कर वहां रस दीं। इस प्रकार वह अपने 
पूरे खजाने को बाहर ले आया झोर फिर उसको वापस विल में रखने 
लग्य ।(१) सो कुछ बचा उसको कुसारपाश्त ने से छिब्रा झोर इस 
देषप्रदत सझायता को प्राप्त कर वइ आगे यढ़ा । कुछ दूर चल्न कर उसने 
देखा कि एक यैरय स्व्री(२) अपने दास, दासी रस थोड़े झादि को साम 
ज्ेकर सुसरात्ष से पीइर सा रह्दी थी ओर रास्ते के किनारे ही एक 
स्थान पर भोजन प्रिममाम आदि ्ररते के क्षिए ठदरी हुई थी। 
कुमारपाद्ध को तीन दिन से भोजन नहीं मिक्ता था ओर बह भूसा दी 
थात्रा कर रहा मा इसलिए उसने भी भोसन में सम्मिक्षित 
होने की प्राथेना की । उसकी सह प्राथना बहुत द्वी सट्टदयता के साम 
स्वीकार कर क्षी गई | 


दूर वूर के देशों में ग्रात्रा करता हुआ अस्त में बह स्वम्म तीस 
अम्रषा सम्मात पहुँचा(३) भीर बह्ां भोमन मांगने के क्षिण उइमन 


(१) प्रस्धब्िस्वमरि में शिखा हे कि बह चूहा इक्दीस रजत 
मुद्गाए निष्पल कर खाया | प्रिर धह उन्हें बापस बिल में शे दाने लगा | तब 
एड दो के गया पस्धु शेप पर शुमारपाक्ष ने अषिकार कर लिया। जब चूहा 
ररिख के बाएर आया ते झपनी शुद्राओं को न देखकर दुशप कै मारै पा पछाड़ 
लाड़र मर गया । 

(२) बह उजुम्दर प्राम झौ खुने यासौ थौ। इसक्य नाम देव भौ 
( भी ऐबी ) पा । इसने कुमारपाल के धाप माई ग्यशा स्यपरह्टर डिया था। 
उसने मौ इसकी इइन मानने का बचने विदा । 

(३) मार्ग में पुमारपाल को बीसरी नामड़ मित्र मिला बह भौउराओे 
खत हो जिया गाँदो में से मिप्ता क्ञा क्ाइर बट उसड्ठी रिलाबा या। इस 
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मेहता (सत्री) के घर गया | जब यह मालूम हुआ कि मंत्री तो चैत्यालय 
में गया है तो कुमारपाल भी वहीं पहुँच गया और उदयन को हेमाचाये 
के पास बैठा हुआ देखा । आचाये ने उसे देखते ही समस्त भू-मण्डल 
का राजा कह कर सम्बोधित किया । कुमारपाल ने अपनी तात्कालिक 
गरीबी को देखकर उस भविष्यवाणी को सत्य मानने भे सकोच किया, 
परन्तु जब हेसाचाये ने उसे फिर विश्वास दिलाया तो उसने उसी 
समय प्रतिज्ञा की 'यदि यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई तो मैं जैनमत 
का अवलस्बन करूगा ।(१) इसके बाद उदयन मनन्‍्त्री से घन एवं 
अन्य आवश्यक बस्तुए प्राप्त करके कुमारपाल मालवे गया,(२) वहां 





प्रकार दोनों मित्र खम्भात ( स्तभ तीर्थ ) पहुँचे | बोसरी शैव ब्राक्षण था | 
( प्रभावक चरित्र-प्रमाचन्द्रकुत ) 


(१) जब कुमारपाल ने हेमचन्द्राचार्य के कथन की सत्यता पर सन्देह्‌ 
प्रकट किया तो आचार्य ने लिखकर प्र तिशा की-- 


“११६६ वर्ष कार्तिक वदि २ रो हस्तनक्षत्रे यदि भवत' पट्टामिषेकी 
न भत्रति तदात पर निमित्तावलोकसन्यास |? 


यदि कार्तिक कुष्णा २ रविवार को हस्तनक्षत्र में आपका पट्टामिषेक न 
छुश्ा तो इसके आगे से में कोई भविष्यवाणी नहीं करू गा | 


इसके अनन्तर कुमारपाल ने भी भविष्यवाणी के सत्य सिद्ध होने की 
दशा में मै नधर्म स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की । 


(२) जत्र कुमारपाल खम्भात ही में था तो सिद्धराज के आदमी उसको 
पकड़ने आ पहुँचे | वह वापस ही भागकर हेमाचार्य के पास आया और उन्होंने 
उसको एक तहखाने में छुपा कर ऊपर पेड़ के लकडे आदि डाल दिये। 
प्रभावक चरित्र में लिखा है कि ताड़पत्र फैला दिए. और कुमारपालचरित्र में 
लिखा है कि पाइलिपियाँ उसके ऊपर डाल दी | राजा के आदमियों ने बहुत कुछ 
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शभीडुढंगेश्वर के प्रासाद में निम्नखिस्तित लेख पढ़कर वह बहुत 
विस्मित हुआ-- 


पुर्णे थास सहस्से स्म्मिवरिसाण नयनवह कल्षिये 
होह्दी कुमार नरिन्दों हुई प्रिक्रमराम सारिच्छो। 


पष्रित्र ११४६ में घप॑ के समाप्त होने पर हे विक्रमराय ! कुमार 
(पाक्ष) नामक राजा तुम्हारे ही समान होगा |” 


माझते में थी कुमारपा को समाचार मिल्ला कि सिद्धराज का 
स्वगषास दो गया तो रुसने गुजरात जाने का निरचअस किया' परन्तु 
रुसके पास हो पेट पाछ्षने का भी पूया साथन नहीं था इससिमे 
अग्हिक्षयादा पहुँचने में उसे वहुत सी कठिनाइयां मेखनी पड़ीं। 


शह्ाश किया परन्दु कुमारपाश् न मिशा और वे नियश होकर लौट गये । बहाँ 
मे फुमारपाक्त बटपद्रपुर ( बढ़ौदय ) गया । गहाँ मूल छगने पर कुझूक नामक 
बनिसे कौ वृष्मन पर, पास पैसा न होने कारश उघार दी भुने हुए अगे शेकर 
काये | पहयाँ से लखकर गए सगुकच्कु ( मर्डोच ) पहुंचा जहाँ एक मन्दिर दी 
ब्यज्षा पर पैठे हुए ध्यशीदेवी पत्नी प्रो देखकर पक स्पोतिपौ मे 
मबिष्पवाशी ढौ कि थोड़े हौ समय में बद राजा हो जावेगा | इसके बाद बह 
कोल्हापुर पया गहाँ एक योगी ने मविध्यवाणी ड्रौकि बह गुअयात दौगरी 
प्राप्ठ बरेगा ओर सह कदुणर उसको दो मंत्र मौ सिखा दिए । गहाँ से चलकर 
बह कांचौषरस ओर फिर बात्तम्द पहुन ( क्ोश्म अभवा स्विलीस ) पहुँचा | 
बहँ के राडा प्रतापसिंह ने उसका अफ्ने बड़े माई के समान झत्कार दिया और 
उडी छम्मान के साथ डसडो नयर में लागा | उसका सम्मान प्रदर्शन करसे के 
लिए णजा ने कुमारपाशेश्वर मद्देव दा एक शिवाक्यय बनवाया तथा उसके 
नाम का सिक्झ मौ प्रचलित किया | फिर, शजा से जिदा लेकर कुमारपाल चिंत्रवू ट 
अर बहा पे जिक्ीड़ गया इसके बाइ बड़ उम्देन चला गया | 
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एक हलवाई ने दया करके कुमारपाल को कुछ भोजन दिया, 
उसीसे पेट भर कर वह अपने बहनोई कान्हड़देवी ( कान्हदेव ) के 
घर पहुचा | सिद्धराज ने झुत्यु से पूषे अपने सभी कर्मचारियों को 
बुलाया और उन्तको अपने गले पर द्वाथ रख कर शपथ खाने को | 
विवश किया कि वे उसके बाद किसी भी दशामे कुमारपाल को गद्दी पर 
नहीं त्रिठाए गे । इन कर्मचारियों मे से एक प्रधान कर्मचारी कान्हदेव 
भी था । यह वात चल ही रही थी कि उसका देहान्त हो गया | कान्ह्देव 
ने भी यह शपथ ग्रहण की थी अथवा नहीं यह्द तो ठीक २ नहीं कहा जा 
सकता परन्तु, ज्योंही उसको कुमारपाल के आने का समाचार मिला वह 
तुरन्त हवेली से बाहर आया ओर बहुत सम्मान के साथ उसकी अगवानी 
करके अन्दर ले गया । दूसरे दिन कुछ सशस्त्र सिपाहियों को साथ लेकर 
बह कुमारपाल को महल मे ले गया | अब, राजगद्दी पर कोन वेठे यह 
बात तय करने के लिए कान्हदेव ने सिद्धराज महान्‌ की गद्दी पर एक 
के बाद एक, इस प्रकार दो राजकुमारों को विठाया । सभव 
है, वे कुमारपाल के भाई मद्दीपाल और कीर्तिपाल हों । परन्तु, पहला तो 
अपने सत्र ण वेष के कारण लोगों की नजरों मे नहीं जचा इसलिए 
रद्द कर दिया गया । दूसरे कुमार को गद्दी पर बेठते छ्वी पछा गया 
कि जयर्सिद्द ने जो अ्रद्टारह परगने (१) छोडे हैँ उन्त पर किस प्रकार 
(१) कर्ाटि१ रुर्जरेर लाटे३ सौराष्ट्रे४ कच्छु+ सेन्धवे६ | 
#उच्चाया७ चेव मम्मेर्याण मारवे& मालवे१० तथा ॥१॥॥ 
कोछुणे च११ महाराष्ट्र १२ कीरे१३ जालन्घरे पुन १४ | 
सपादलक्षे १५ मेबाडे १६ दीपा१७ भीराश्८ ख्ययोरपि ॥२॥ 


(कुमारपाल प्रबन्ध) 
(७) उच्च-मुल्तान के नेऋत्य कोण से दक्षिण में ७० माइल पर पचनद 
9078:5 





१२० ] [ एसमाक्षा 


शाम्य करोगे | तो उसने जबाय दिया आप लक्लोग जैसी सज्ञाह देंगे 
उसी के अनुसार कार्य करूंगा। सिद्धयाल के शौययंपू्ण शम्दों को 
सुनने में अम्यस्प सामन्तों के कानों को ग्रह रत्तर न रुपा इसलिए 
यह सी अस्पीक्षत कर विया गया ओर अमर कुमारपाश्त को गद्दी पर 
बिठा कर षह्दी प्रश्न पूछा गया। प्रश्न को सुनते दी एडी से फ्ेकर 


के पूर्वीय किनारे पर माबख्पुर स्टेट में जहां सतलज नदी हठिन्धु नद्ीपे 
मिल्तसी है ठछ स्थान छा प्रानौन नगर है। झ्ाब कल मिपनक्रोट से पश्रागे 
छह पर चिनाव और सिल्पुनद का संगम होता हे वह पहले तैमूर और झ्रककर 
के समय में बह से ३ मीरझू ऊपर कौ और उच्च नगर के सामने होता था। 
इस शताम्दी के प्रारम्म से सिन्पु नद मे झ्पना मार्ग बदक्षता शुरू कर रिया 
है और अस्तिकोए सं दक्षिण की झोर बहतौ बहती मिहयादोट के पास अपने 
पुराने मार्ग से जा मिणती है। इस फेर्फार के कारण अ्रग उस्च से इसके 
मार का २ मौल का भ्न्तर पड़ गया है। फेशम झौर जिनाब के संगम से 
थोड़ी वूर पर अब मौ उल्ब नाम द्रौ एक बगह है ओर उत्तरी हिन्दुस्पान में 
उन्द झपवा रूझछु नाम से प्रसिद्ध है । उन्‍्य नगर डिक सुसख्य शहर था 
वह उनच देश कइलाता था। 

८ भम्मुरा-मिन्न के कराची जिले में एक प्राणौन नगर या। इसके 
बारी और परकोटा पा और उसमें प्रसिश देगालय मरे बिसकों ७११६ के 
इमऐ म॑ मुस्लपानौ ने तोड़ डाक प। आाब मौ उन रपानों हो बहां के क्षोत 
देवण दैक्षण॑ ब्मथवा दावज झादि नाम से पुझारते हैं। यह भगर सिस गास्य 
का मुस्य नगर था वह ठंश बबेरा या ममेरा कइलागा। 


(१४) शाशन्बर-पजाव देश के अस्त्गंत एक प्रदेश | उस समय गह 
पंमाद से झछग या। इसका बेशपश १२ श८१ वर्ग मौल पसिना चाता है 
इसके ईशान कोण में दोशिबारपुर क्शा है दामम्ब कोश में कपूरपशा और 
व्यास नदी है दच्चिण में उठलब नदी आ गई हे और सत्लथ और बष्यास 


कुमारपाल ] [ १२१ 


उसकी लाल आखें तक ज्षात्र तेज प्रदीप्म हो उठा और उसने म्यान से 
आधी तलवार खींच ली | यद्द देख कर राजसभा “धन्य धन्य' के शब्दों 
से गूज उठी और कान्दददेव तथा गुजरात के अन्य सरदारों ने कुमारपाल 
को पद्चान्न (१) प्रमाण किया । शखनाद होने लगा ओर बाजे वजने लगे | 


इस प्रकार कुमारपाल शुजरात के जयसिह का योग्य उत्तराधिकारी 
सान्य हुआ । 





नदी के बीच का त्रिकोणाकार भाग जालधर का दोआजत्रा कहलाता है जो 
बहुत उपजाऊ है। प्राचीन काल में यह प्रदेश चन्द्रवशी राजाओं के अधिकार 
में था । कागडा पर्वत के आसपास के छोटे छोटे सस्थानों में अब भी इस वश 
के लोग हैं और वे महाभास्तकाल के सुशर्म चन्द्र के वशज कहलाते हैं। 
सशर्म ने महामारत की लडाई के वाद मुलतान का राज्य छोड़ कर जालन्धर 
के दोआवे में कायोच अथवा तेगरत्त' नामक राज्यों की स्थापना की । 

सातवीं शताब्दी में हयुआनसाग नामक चीनी यात्री मारतवर्ष में आया 
था| उसके लेख से विदित होता है कि,आजकल के जालधर प्रदेश में उस समय 
होशियारपुर, कागड़ा पर्वत का प्रदेश और आधुनिक चम्बरा मठी और सिरहिन्द 
के प्रदेश भी सम्मिलित थे | 
पद्मपुराण में लिखा है कि जलधर नामक देत्य ने इसकी स्थापना 
की थी। 

चीनी यात्री ने लिखा है कि, जालधर नगर का घेरा दो मील का है, 
इसके दोनों ओर दो पुराने तालाब हैं। यह गजनी के इब्राहिम मुसलमान के 
अधिकार में आ गया था। मुगलों के राज्यकाल में यह सतलज और व्यास 
नदी के बीच के दोआवे की राजधानी था । इसके अलग अलग विभाग बने हुए. 
हैं और प्रयेक विमाग के चारों ओर प्रथक्‌ २ फोट बने हुए हैं । 

(१) हाथ, घुटने, शिर और वाणी एवं बुद्धि से पचाह् प्रणाम किया 
जाता है। 

“इस्तजानुशिरोवाक्यघीमि: पञ्चाह्न ईरित ” ( प्राणतोषिणी ) 

हे 


बट 5 बा ऑन 
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सम्‌ ११४३ ई० में कुमारपात ० षपे की अवस्मा में गद्दी पर 
बेठा और इसने ३१ थर्प सक राम्य किस्स (१) उसकी घयरकता एवं 
दैशाटन से प्राप्य अनुमबशीक्षता के करण इसमें ओर उसके मन्त्रियों 
में कुछ मनमुटाष हो गया था इसलिए उसने उनको अपधिकारच्मुत 
कर दिया था । इसक्म थवृज्षा केने के क्षिए रन लोगों ने 
रुसको मार डासने का पदयंत्र किया ओर रात के समय बइ जिस 
ह्रषाजे से नगर में आने धाका था डस पर कुछ इमल़ापरों को नियुक्त 
भी कर दिया परन्तु पूर्व जन्म के पुण्य से डसको इस पडयन्द्र की वात 
विदित हो गयी इसलिए बह उस इरवाजे से न जाकर दूसरे बरबाजे 
से अस्द्र गया और शत्रुझों करा पडसन्त्र ग्रिफक्ष हुआ। इसके बाद 
कुमएपाख्त ने पडसन्त्रकारियों को मरवा डासा। 





(१) राबबेशागली में लिरा है कि, कुमारपाल मार्गशौपे शुक्ला ११ 
संबत्‌ ११६६ छढो गहन पर बैठा। गद्दी पर पैठमे के बाद उसके झाभिसों 
डो थो उपहार मिश्े उन क्सन कुमारपालचरितम के आघार पर इस 
प्रकार है -- 


गद्दी पर बैठते है कुमारपाश ने अपनी यनौ मृपालादेगी की पथ्रानौ 
बनाई झोर लम्मात में सद्दायठा करने के कारश टठदयन ढो प्रघान मंत्री बनाया | 
उदयन के पुत्र बाइड़ झयता बागूसट को मुस्प समासद्‌ क्रषणा महममास्य नियुक्त 
किया | झ्ास्िंग को महाप्रधान नियुक्त करके जित्तीड़गढ़ के पास सात सौ पाम 
बस्शौश में दिए । मौमरिंद से उसको कांटों ढ्रौ बाड़ के नौचे छुपावा था 
इसलिए, उसको प्रद्भरधक व घेना क्य मुल्िया निषुत्ता किया | देगि भौ (भीदेवी) 
है राम्पतिलक करा कर उसे ऐवयो (पबम्प के प्मुलार भोलकम अधगा घषलंक) 
प्राम दिया | बड़ोटरा के जिस कुझूक बनिए मे उसे चने दिये पे उसे मट्पह 
अथवा बदल प्रदान दिगा। कुमारपाश मे अपने मुक्य शाथौ बोसरी के 
जाट मदह्त दिया और उसे दिश पमरात का यत्ादार नियुक्त दिया | 


कुमारपाल ] [ १६३ 


इसके कुछ ही दिनों वाद कान्हदेव, जो उसका बहनोई था और 
जिसने उसको गही पर विठाया था, अभिमान में भरकर उसके कुल 
व उसकी पूर्व॑स्थिति के बिपय मे अयोग्य बाते कह कर राजाका अपमान 
करने लगा । कुमारपाल ने उसको वहुत सममाया परन्तु उसने और भी 
उत्ते जित होकर उत्तर दिया ओर उसका अनुशासन न मानने का 
निश्चय प्रकट किया। इस पर राजा ने उसको भी स॒त्यु-दण्ड दिया। 
डसके इस काये का बडा भारी प्रभाव पडा ओर उसी दिन से उसके 
सामन्तों को उसकी आज्ञा न मानने मे भय का अनुभव होने लगा-- 


“इस दीपक को पहले मेंने ही प्रदीप्त किया था इसलिए यह 
मुमको नहीं जलावेगा, इस भ्रम से यदि कोई अपनी शैेंगुलियों से 


दीपक को स्पशे करे तो वह जलाए बिना नहीं रहेगा, यद्दी हाल 
राजा का है ।”(१) 


अब, कुमारपाल ने पुराने आश्रयदाता उदयन मनत्री के पुत्र वाग्भट्र- 
देव को अपना महामात्य बनाया और सकट मे रक्षा करने वाले आ लिज्न 
कुम्हार(२) के उपकार का भी बदला चुकाया | उदयन का दूसरा पुत्र 
चाहड़ था, वह सिद्धराज का बहुत प्रीतिपात्र था इसलिए उसने कुमारपाल 


(१) आदी मयैवायमदीपि नून्न न तद्दद्वेन्मामवद्ेलितोउपि | 
इति भ्रमादह्न लिपर्वणापि स्पृश्येत नो दीप इवावनीप ॥ 
( प्र० च्ि० पु० ७९ ) 
(१) इस कुम्हार को सम्मान देने के लिए राजा ने उसे महाप्रधान 
पद्‌ और सात सौ गांवों की उपजवाला चित्रकूट ( चित्तौड़ ) प्रदेश दिया । 


अआलिगकुलालाय सप्तशतीग्राममिता विचित्रा चित्रकूटपद्चिका5ददे | 
[ प्रबन्ध चिन्तामणि, ४ ८० ] 


जता थे अ॑क॑ 


११४ है| [ रासमाथा 


की सेपा में रहना अस्वीफ्र कर विसा झोर,नागोर ( अजमेर ) के राज 
आप्(?) श्थतरा मेस्सुग के क्लेखालुसार वीसलदेव बओड्टान के पौत 
झानाक राजा के गा जाझर मोकरी करक्षी | घाइड़ को भेरणा से 
आाप्त राजा ने गुजराठ पर चढ़ाई करने रूम मनसूवा किया भोर, 
बडा के बहुत से सामन्त मेरे पक्ष में छबने के क्षिए झा जायेंगे 
इसी आशा से वह पक बड़ी फौज क्ेकर गुजरात की सीमा पर झा 
पहुंचा | इधर सोक्षंकी राजा ने मी शत्रु का सामना करने के क्षिए 
आअतुर्रगिणी सेना इकट्ठी की ओर वेश को सम्पूर्ण शहुओं से निर्मेज 
करनेके लिए अमता प्रन्यकर्ता के शम्पों में “निष्कप्टक करते के 
क्षिए बह झाप्त की सेना से मा मिड) कड़ाई धुरू हुई ही थी कि 
बहुत से गुजरात के सामम्व राजा का पक्ष पोज कर पिपक्ष में जाने 
ज़गे । इससे चाइड़ के आात्न प्रकट हो गई | सब कुम्रारपाज़ ने अपनी 
सेना के विदर बितर शोते बैस्म तो इसने अपने सइाबत को आशा 
दी कि साभौर के राजा के शिर पर छत्र है, इस मिशानी को ब्यान में 
रस कर हाथी को आर बढ़ाओो जिससे सुमे शत्रु से झामने सामने 
लड़ने कया अघसर भिल्ले । इस आजा के झ्ममुसार महावत में भीड़ में 
होकर दमी को चबर बढ़ाया सिघर मागौर बम राजा युझ कर रहा 
जा। यह वेलकर चाहड़ पोर्नो राजाशों के बीच में झआ गकझ ओर 
कुमारपाक का बघ करने के अमिप्राय से अपने दवाभी पर से रुसके 
हाथी पर कूबने क्षणा कि कुमारपाक्ष के मदाबत ने कम कुश द्गा कर 
डाधी को पीछे इटा स्िया इसल्लिप थइ ( चाइड़ ) नीचे गिर पढ़ा और 


(१) छ्पादर्र का एश | [ देसचत्ाचाय ] 
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उसको राजा के सिपादियों ने घेर लिया। इधर कुमारपाल ने 'सम्हल' 
इस शब्द के द्वारा ललकार कर नागौर के राजा पर एक तीर छोड़ा 
जिसके लगते ही वह नीचे आ गिरा। इतने ही में गुजरात के घुड़- 
सवार 'जय जय' शब्द कसते हुए आगे बढ़े और तुरन्त ही शत्रु की 
सेना को नष्ठ कर दिया। 


कुमारपाल के राज्यकाल के आरम्भ में जो लडाइया हुई थीं 
उनके बिपय मे दूव्याश्य का कर्ता इस प्रकार लिखता है -- 


अआज्न(१) नामक राजा एक लाख गार्वों का स्वामी था | वह यद्यपि 
जयसिंह का साडलिक था, परन्तु, उसने बिचार किया कि जयसिंह तो 


(१) सपादलक्ष देश अथवा सवा लाख ग्रार्मों के देश का राजा आजन्न, 

क्रानक, अन्न अथवा अर्णोराज, जिसको चत॒र्विशति प्रबन्ध में शाकम्मरीश्वर 
चाहमान वशज आनाक राजा लिखा है, और कुमारपालचरित्र के आधार पर 
यॉंड ने जिसका नाम पूरणपाल लिखा है तथा गुजराती कुमारपालरासा में मी 
जिसको पूरणपाल ही लिखा है, कुमारपाल का बहनोई था | कुमारपाल की बहन 
देवल देवी का विवाह उसके साथ हुआ था | द्वयाश्रय के कर्ता को छोड़कर 
उपयुक्त सभी ग्रन्थकारों ने तथा कुमारपालप्रतन्ध के रचयिता ने लिखा हे कि, 
एक वार राजा आज्न देवल देवी के साथ चोपड़ खेल रहा था ! एक गोट (शारी) मर 
रही थी, उसको बताकर राजा ने कहा, 'मु डक्‍्या(१) को मारो !? रानी ने इस 
ज्यग को सममकर कहा, “मेरे साथ ऐसी हँसी न करें |” तब राजा बार बार 
इसी वाक्य की दोहराने लगा | इस पर रानी ने रोष करके कहा, 'जगडक ! 
( जगली ) जीभ सम्माल कर नहीं बोलते ? गुजरात की भूमि पर बसने वाल्ते 
फान्तिमान्‌ देहघारी, मघुरमाषी और पृथ्वी पर देवतारूप साधु पुरुषों की और 
नम 2 मय हक मम यम 


(१) छ डक्‍या, मोड़ा, फ्कीर ( एक अपमान सतक शब्द ) जो सभवत 
यहाँ गुजरात के जैन साधुओं के लिए राजा ने प्रयक्त किया | 


न्‍् 
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दी सेया में रइना भस्यीकार कर विया भोर,नागौर ( अजमेर ) के रण 
आभऊ्र(१) अभत्रा मेर्तुग फे क्ेखानुसार बीसकइव बोहान के पौत 
आानाक राजा फे मद्ां जाकर मौकरी करती । भाइड़ को प्रेरणा से 
आप राजा ने गुनणत पर चढ़ाई करने का मनसूवा किया झोर, 
वहां के पहुद से सामस्य मेरे पक्ष में झड़ने के क्षिए भा जावेंगे 
इसी आशा से धइ एक बड़ी फोज़ लेकर गुज़राव की सीमा पर भा 
पहुंचा | इघर सोलंकी रात्रा ने भी शत्रु का सामना करने के सिए 
बतुरंगिणी सेना इकट्री की और देश को सम्पूर्ण शत्रुओं से निमप 
करनेक॑ क्लिप अथवा प्रम्यकर्ता के शम्मों में 'निषप्कप्ठक! करने के 
किए वह आाभ की सेना से आ मिड! कड़ाई शुरू हुई दी भीकि 
बहुत से गुजरात क सामम्व राज़ा का पक छोड़ कर पिपक्ष में बाते 
क्षगे । इससे चाइड़ की भाक्ष प्रकट हो गई | जब कुमारपाज्ष ने भपनी 
सेना को ठिवर बितर होते देस्या तो इसने ्पपने मदावत को भाजञा 
दी कि नागौर के राजा के रिर पर छन्न हे, इस मिशानी को ष्यान मेँ 
रख़ कर इाथी को आगे बड़ाभो जिससे मुझे शत्रु से झामने सामने 
कड़ने का अबसर मिल्त। इस आजा फे अजुसार मद्दावत ने भीड़ में 
होकर शापी को हणर बढ़ाआ सिथर मागौर का राजा युद कर रहा 
था | पह वेस्ककर चाइड़ दोनों राजाओं के बीच में आा गया झोर 
कुमारपाज्ञ का बन करने के ध्मिप्राय से ऋपने द्वाथी पर से इसके 
हषी पर 'कूतने लगा कि कुमारपाल के महमबत मे अ कुश क्या कर 
हाथी का पीछे हटा ख्त्रिया इसक्षिएप बड ( चाइड़ ) मीचे गिर पड़ा और 


(१) सपाटझण का राजा | [ झेमबदाचार्य | 
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उसको राजा के सिपाहियों ने घेर लिया। इधर कुमारपाल ने सम्हल! 
इस शब्द के द्वार ललकार कर नागौर के राजा पर एक तीर छोड़ा 
जिसके लगते ही बह नीचे आ गिरा। इतने ह्वी मे गुजरात के घुड़- 
सवार 'जय जय' शब्द करते हुए आगे बढे और तुरन्त ही शत्रु की 
सेना को नष्ठ कर दिया। 


कुमारपाल के राज्यकाल के आरम्भ मे जो लडाश्या हुई थीं 
उनके विपय मे दूव्याश्रय का कर्ता इस श्रकार लिखता है -- 


अ्राज्(१) नामक राजा एक लाख गावों का स्वामी था। वह यद्यपि 
जयसिंह फा साडलिक था, परन्तु, उसने बिचार किया कि जयसिंह तो 





(१) सपादलक्षु देश अथवा सवा लाख ग्रार्मों के देश का रजा आन्न, 
अआानक, अन्न अथवा अर्णोराज, जिसको चठर्विशति प्रबन्ध में शाकम्मरीश्वर 
चाहमान वशज आनाक राजा लिखा हे, और कुमारपालचरित्र के आधार पर 
टॉड ने जिसका नाम पूरणपाल लिखा है तथा गुजराती कुमास्पालरासा में भी 
जिसको पूरणपाल ही लिखा है, कुमारपाल का बहनोई था। कुमारपाल की बहन 
देवल देवी का विवाह उसके साथ हुआ था। दयाश्रय के कर्त्ता को छोडकर 
उपयु क्व सभी ग्रन्थकारों ने तथा कुमारपालप्रतन्ध के रचयिता ने लिखा है कि, 
एक बार राजा आज्न देवल देवी के साथ चौपड़ खेल रहा था | एक गोट (शारी) मर 
रही थी, उसको बताकर राजा ने कहा, 'म॒ डक्‍्या(१) को मारो |” रानी ने इस 
व्यग फो समझकर कहा, “मेरे साथ ऐसी हँसी न करें |” तब राजा बार बार 
इसी वाक्य को दोहराने लगा | इस पर रानी ने रोष करके कहा, 'जगडक | 
( जगली ) जीम सम्माल कर नहीं बोलते ? गुजरात की भूमि पर बसने वाले 
फान्तिमान्‌ देहघारी, मधघुरभाषी और पृथ्वी पर देवतारूप साधु पुरु्षों की और 


न या कल 5 मर शत या का कम 00007 7 
(१) मु डक्‍या, मोड़ा, फ्कीर ( एक अपमान सूचक शब्द ) जो समवतः 
यहाँ गुजरात के जेन साधुओं के लिए राजा ने प्रयक्त किया । 
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मर गया है, गुजरात क्र राम्प नगरादे ओर कुसारपास कमणोर है 
इसकिए श्व प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर आ गया द। इसी 
घारणा से प्रेरित होकर वह उम्जैन के राजा वल्ज़ादा एवं अम्य परिचमी 
गुजरात के राजों के साथ किसी को भय दिखाकर दया छिसी से 
अविज्ञा करके सम्बन्ध बदाने ढगा। कुमारपाज़ के अरों ने झाऋ 


दमदार देश में रसने बाठो ४ंगली ध्यैपीन ( लगौटी ) शगाए फिरने बाशे, बद्ध 
बोलने गाशे शोर राह्रसो के भैसे मयंद्र छोगियों क्री क्या भराजरी हो तकती 
है ? मर हमको मेरे सामने इस ठरइ बोजते हुए. शर्म॑ नहीं झआयाती तो मेरे माई 
सयाब-राघ्ृस कमारपाल से तो डरना चाहिए। यह भध्ुनकर रामा को मौ 
हयरेष शा गया और उसने देवश देवी के लाव मार कर दद्मा जा हरे माई 
से शो कुछु कइना शो सो %६। रानी ने मी प्रतिश करके इड्ा, 'यटि पम्दारी 
जौम न कढ्बालों ठो मुझे शुद्ध राजपुत्री सत कइना। गह कइकर बह झपने 
परिवार सद्दित पाटण चली ध्राई और पूरा हाल मुनाकर झ्पने माई ब्मे अपनौ 
प्रतिज्ञा के विषय में मी निषंदन किया | छुमारपाल मे बहन से रुद्धा ठस 
हुए दी बीस निकालऊर हैं तेरी परठिशा को पूरी करूंगा |! इसके बाद दुमार 
पाश ने अपने अतुर सलाइकारों को श्राम का द्वात आनने के लिए्ट मेजा। 
उदीने ब्ाँ पहैयय्र किपी तख्ड भ्राप्त की दाम्बूलवादिनौ परिचारिष्य ( दशासौ ) 
को आपने पद्द में मिला लिया ! टासी ने उर्न घना दौ कि भाज ही श्राधौ गत 
के समय गजा ने व्याधगज का नुत्ाकर इस प्रकार कदा है मम मेरे पौड़िओों 
के नौकर दवा या गुजरात जाकर वुम ढमारपान्न को मार डाज्लोगे दी दर्मे तौत 
खारा शयगा मढ़ाए हनाम में दूंगा | “त झ्राह्ला के अमुसार ध्याप्ररण गुबगत कै 
लिए वाना दा गया है। उधर कुमासपाल के मत्री ने तुसत एक बृत को गुगयव 
मेज कर पत ततियो की बह्खा टिया कि, यदि बोर्ड नया श्रादमी देखने में झ्रापे तो 
रमसे क्ञायधान रदना | कमारपाल क्समिश्प्रास्यद में पूजा करने गया हुआ था 
ज्मी सप्रप आप का पहला आदमी टिखाई टिया उसे मस्‍्खों मै फ़ड़ जिया 
कर उसके पास जो गुस कटारी थी उसे छौजकर मगा दिया। 


कुमारपाल ] [ १२७ 


समाचार दिया कि आज्न राजा सेना लेकर गुजरात की पश्चिसी सीमा 
पर चढ आया है, उसके साथ जो राजा हैं उनमे से बहुत से विदेशी 
भाषाओं के जानने वाले हैं ओर कथग्राम ( कथकोट ) का राजा तथा 


कमारपाल ने युद्ध की तैयारी की और विविध प्रकार के पार्शिरक्ञषक 
आर नगर रक्षक नियुक्त करके आज्न पर चढाई कर दी रास्ते में चन्द्रावती 
नगर आया, वहाँ का राजा विक्रमसिंह कमारपाल को वह्वियन्त्र की सहायता से 
धोखा देने के लिए, तैयार हुआ | परन्‍्त उसे सफलता नहीं हुईं इसलिए उसे 
अपने साथ लेकर कुमारपाल ने शाकम्मरी के पास ही एक जंगल में पड़ाव 


डाला । आज्न ने कट वचन कद्दे थे इसलिए. उसने दूत के हाथ निम्नलिखित 
कविता उसके पास भेजी-- 


रे रे भेक, गलद्िवेककटुक कि रास्टीव्युत्कटे 
गत्वा क्वापि गभीरकूपकुहरे त्व तिष्ठ निर्जीववत्‌। 
सर्पो5य स्वमुखप्र स॒त्वरविषज्ज्वालाकरालोी महान 
जिदवालस्तव कालवत्कवलनाकाक्षी यदाउजग्मिवान्‌ । 
भावार्थ,--हेे विवेकरहित मेंढक, तू इस तरह कट वचन क्यों बोलता 
है ? कद्दी गभीर कुए के कोने में जाकर चुपचाप बैठ जा, क्योंके जिसके मुख से 


विष की ज्वालाए निकल रही हैं ऐसा कराल सर्प तुझे खाने की इच्छा से 
जिद॒वा निकाले हुए तेरे काल के समान आ पहुँचा है | 


इस कविता के मर्म को समझ कर आज्न ने उसी दूत के हाथ यह 
उत्तर मेजा-- 
रे रे सपे, विम॒च्य दर्पमसम किं स्फारफूत्कारतो 
विश्व भीषयसे क्‍्वचित्‌ कुरु बिले स्थान चिर नन्दितुम्‌। 
नोचेत्पौठगरुत्स्फुस्तर्मरुद्व्याधूतपृथ्वीघर- 
स्ताक्ष्यों मक्चयित्‌ु समेति कदिति त्वामेष विद्वेपवान। 
भावार्थ --हे सप॑, तू इस प्रकार फे असाधारण गर्व को छोड़ दे, इस 
प्रकार फु कार मार मार कर ससार को क्यों डराता है ? यदि चिस्काल तक 
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अखहिल्पाड़ा का सेनापति चाइड़ ये दोनों मी उनके साथ 
मिक्ष गए हैं। उन्होंने यद्‌ मी कश्ा कि गुजरात और भाक्षबा शन 
दोनों देशों में भाने जाने बासे व्यापारियों से राजा ने गुजरात की 


आनन्द से रइना चाहता है तो किसौ बिल में खाकर आभय तो क्योंकि श्पने 
पिणाल पंशौ कौ फड़फड़ाइहट के पवन से पर्दतों क्रो मी शिलाठा जुकाता दुआ 
हेस शज्रु गुड़ शीमर ही श्राने वाला है। 

सतुर्वि शविप्बन्ध में शिम्त्राहै कि सिदराज के बाद अब गद्दी पर 
उसकी पायुकाओँ का पूजम होता था उस समय माकबा के शजपुप्र चाएड़ मे 
प्रघान के पास जाकर गद्दी प्राप्त करमे के लिए, इच्छप प्रकट कौ परत्यु बह उसे 
न मिश्ल एड्ी इसलिए, बह नाराज होकर आप्न क॑ पास जाकर नौकरी करते 
लगा । रुमारपाल प्रषन्ध में इस व्यक्ति ढ्रा नाम बारमटठ खिला है| प्रइत्प 
चिन्तामणि में लिखा है कि सिद्धराब ढा प्रतिपन्न पुत्र ाहड कूमारपाल की 
प्राशा में नहीं झसा था वह सपादलक्ष की सेवा में प्लाकर रहा और आभ डौ 
गुबरात पर चढ़ा कर ज्ाया। वुमारपाल मी चद॒र्रगिणी सेना शेकर उसके 
प्तामने गया। 

झअर्गोराश ने चारमट से कहा शिसको बीठना बठिन '्यम है ऐसे 
बुसमाग्पाश़् कौ पयस्त करने ढा सगम उपाम ढौन सा हे ? चारमट ने कहा 
“कुम्मारपाल कपगा आर अष्तकज्ञ है एसलिए बुशिया केस्द्याण नेस्द्ाण आदि 
सामस्त उससे अनु है मे उन्हें लालच देकर पोड़ झूगा। फिर, जब मैं 
तेवंगब द्राथी पर सवार हजर ढमारपाल के सामने खाऊगा दो उसक््म हापी 
डग्बर भंग जाजेगा। “सके घाट उसने द्रस्प देकर ूमारपाल के लामस्तों गो 
अपनी तरफ मिला लिपा | युद्ध में ऊब दुमारपाल ने अपने सामन्तों को उदास 
पाया सो अपने महवत श्यामत्र से इसढा ध्यस्श पूछा । श्यामण मे सत्र य्स्य 
का पता लगाऊर गजा का सतक किया आड़ में अउर्क्रिय मद्रावत को अपनी 
आर मिल्ताया या पसतु युद्ध में इुमारपाल के द्वाथौ को रयामश चला रहा 
गा झाप्त को यह बाव माझम न भी पसत्तु लग युद्ध में दुमारपाश दा दापौ 
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परिस्थिति का पूरा हाल मलम कर लिया है और उसने मालवा के 
राजा बललाल के साथ ठहराव भी कर लिया है कि आजन्न राजा के 
चढ़ाई करते ही वह तुरन्त गुजरात के पूवे भाग पर हमला करने के 
लिए तैयार रहे । यह समाचार सुनकर कुमारपाल बहुत कुपित 
हुआ ।(१) 


कलह-पचानन पीछे हटा तो चाहड़ ने हमला करके महावत को मार डाला | 
उसी समय कुमारपाल छुलाग मार कर आजन्न के हाथी के गडस्थल पर जा 
चढा औह उसको ( आज्न को ) नीचे पटक कर छाती पर चढ ब्रैठा | वह 
बोला, “रे, बकवादी, वाचाल, मूढ, अधर्मी, पिशाच ! 'मार, मुण्डी को मार 
इस तरह जो तू ने अपनी बहन से वचन कह्टे थे उनको याद कर मैं अमी 
अपनी बहन की प्रतिज्ञा पूरी करता हूँ और तेरी जीम का छेदन करता हूँ ।?? 
आआन्न कुछ न बोला परन्तु उसकी आखखें कह रही थी “बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में 
हूँ उसकी दीन दशा देखकर कुमारपाल की दया आ गई इसलिए उसे छोड 
दिया और आज्ञा दी कि, 'तम्हारे देश में ऐसी टोपी पहनी जावे जिसके दोनों 
तरफ दो जीमें निकली हुई हाँ और वह पीछे की तरफ बेंधी हुई रहे | इस प्रकार 
तेरी जीम चँध जाने से मेरी बहन की प्रतिज्ञा पूरी हो जावेगी ।? इसके बाद 
क्रमायाल ने आन्न को लकडी के पीजडे में बन्द करके तीन दिन तक अपनी 
सेना में रखा और फिर शाकम्भरी का राज्य वापस लौटा दिया। पायण लौटकर 
उसने अपनी बहन को सत्र समाचार कह सुनाया और वापस सुसराल लौट 
जाने की प्रार्थना की । परन्तु उस म्वाभिमानिनी ने वहाँ जाने से इन्कार कर 
दिया और स्तमनपुर में तपम्या करते हुए. जीवन त्िता दिया । 

(१) दृयाश्रय के आधार पर विशेष इततान्त की टीका लिखने वात्ते 
अभमयतिलकगणी के अमभिप्राय के अनुसार गुजराती अनुवाद में जो फेरार 
आवश्यक था बह किया गया है । इस सम्बन्ध में विशेष इत्तान्त नीचे लिखे 
अनुसार है -- 


शगवती नदी जो ईशान से नैऋत्य की ओर बहती है उसके पूर्व अरी 
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कुसारपाञ के साथ भी पहुत से राजा झा मिल्ते जिनम॑ प्रसिद्ध 
घुड़सवार फोछी थचारों भोर से एकत्रिद हुए जक्नक्षी जाति के क्षोग 


दब्िण की ओर के देश “पूर्ष के देश” लाते ई श्रीर इसके परिचम उत्तर 
के वेश उत्तर के देश कहलाते हैं। 


सपाइलघ देश गुजरात क॑ उत्तर में गिना जाता हे झौर गुघराव दो 
सपादलच दंश से परित्रम मैं। अवन्ती को गुबराव ग सपादलथ देश से 
पूर्व मैं माना शाता है । 


सपादलस का राजा आाप्त बयहिह के स्वरग॑स्प होने के बाद मशोन्‍्मत 
हो गया या आर उसने जिना ध्यरश ही गड़बड़ौ फैलाना शुरू कर दवा था| 
नैकेती शाक् काश्ब दाघ सेडकीब राशीम भाटी स्पानें के गुप्तचरों हारा 
दुमारपाल दी लोब लबर शेने लगा और उसके गुप्सचर दांडाप्त पिपल 
दल्दु इवबुबक आदि स्थानौ मे मी घूमने लगे। 

आल केवल मगलालझ्डार ज्रो पैवेयक के बसे इंते थे पहइनता था और 
महुत समय तक मसारे म॑ डालकर रखे हुए. छोड़े क्री तलूपार जो बीश्ेफक 
कड़लाती थी कमर में चचि र्ता था | इस प्रदार वढ़ झपने श्रापकी राबणा से 
मी घद़कर शक्तिशात्षी सममसा था | क्र्मारपाल का एक पुष्दचर शजुझों की 
अल बताकर झपने स्वामी के पास पहुँचा और नियेदन किज्रा कि बहुत मम 
से शत्रुता रखने माछा ऋप्न सेना सहित अपने देश कौसीमा के पास पहुँचने 
वाला है | कम्पकोर के पास ही ओ झरणबक और विस्वरूप देश हैं बदां के राजा 
मी दमारै विरुद्ध उसे मिष गए ह ओर हवाथी पर ऋड़कर इन्त्र री धयत्रौ 
ढुरने बाला 'जाइइ मी अपने घुड़सबारौ सद्दित कल ही उसके पास धाने बाला 
है | पूर्वमद्र अ्परेपुकामशमी गोसती नदी के प्रदंश गोजया तैकेया प्राम पूर्वीग 
देश बाहिक रौमक सकस्खौस पह घर और यूरसेन के राबालोग मौपशझ्मात्र 
के फ्द में है और अवन्ती के गाना प्राम का राजा गौनदीद मी झुमारपाल के 
बिरुय आज्न से मित्र गया है| 


जड़ आइाजाल मत्र और नाफ्क्बित्यु के राजा मी ्माज् के पथ 
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भी थे । उसके करद प्रदेश कच्छ के लोग भी सिन्ध प्रान्त के लोगों 


में हो गए हैं । अवन्ती के बलल्‍लाल के साथ काकण्य्क, पाय्लीपुत्र, और 
मल्लवास्त के राजा लोग भी आज्न से आ मिले । 


ऊपर लिखे राजाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित भी आजन्न के साथ थे | 
उत्तरदेश के राजा, शिवहार नदी के आसपास के राजा। प्रामेयक (अर्थात्‌ सत्य 
बोलने वाले) अग्राम्य (अर्थात्‌ असत्य ब्रोलने में निपुण) अर्थात्‌ सत्यासत्य बोलने 
में निपुण, और कात्रेयक ( धर्म, अर्थ, काम तीनों मेँ कुत्सित्‌ इच्छा रखने वाले ) 
देशों के राजा | कुण्डधा ओर कुण्या ( इन दोनों नार्मों को कितने ही तो गावों 


के नाम बताते हैं और कितने ही दो नदियों के नाम बताते हैं ) के रहने वाले 
राजा भी आजन्न के साथ थे | 


आज्न की सेना का जमाव इस प्रकार था कि, पौरस अथवा मुखभाग का 
सेनापति वल्हि देश का राजा वल्हायन था और पृष्ठमाग का अधिकारी उर्दि देश 
का अधिपति उर्दायन था तथा पर्दिदेश का राजा भी उसके साथ था । 
कुमारपाल के सहायक इस प्रकार थे-- 


युगन्धर की पैदल सेना, पुरुदेश के अश्वारोही, साल्वदेश के पैदल, और 
गुजरात के पास वाले मय्यड जाति के क्षत्रियो के नाद्रह देश का राजा | 

राष्ट्रीय जाति के रजपूर्तों ( राठौड़ ? ) का राजा, जो पडौसी था वह 
नान्‍्दीपुर,साकाश्यपुर और फाब्गुनीवह देश का भ्ृत्य राजा बल्लाल पर चढा। 
इतने ही में काक नामक ब्राह्मण सेनापति ने जो कुमारपाल का।ढण्डपति कहलाता 
था, वातान॒प्रस्थपुर के राजा के साथ चढाई कर दी | 


कुमारपाल ने जत्र चढाई की तब उसके साथ ऐरावत, अभिसार, ढर्वस्थली 
धूम, त्रिगत ओर अभिसारगर्त के राजाओ ने भी चढाई की थी | 


सोचीर प्रान्त के कल नामक ग्राम के उत्तम अश्वरोही भी कपमारपाल 
के साथ थे । 


चढ़ाई के समय चक्नवर्त देश के राजा ने क्मारपाल पर छुत्र कर रुवा था। 
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कुमारपाश्ष के साथ भी बहुत से राजा झा मिल्ने जिनमें प्रसिद्ध 
घुड़सघार कोसी व भारों भोर से एकत्रित हुए जड्नल्ी जाति के ब्लोग 





द्षिण दी ओर के देश 'पूर्ज के देश” कइलातसे हैं और इसके परिचम उत्तर 
के देश 'रत्तर के देश” कइलाते हैं । 


स्पादलच देश गुबराठ के उत्तर में गिना जाता है और गुजरात हमे 
सपादलच वेश से परिचम मैं। अक्न्वी ढ्ो गुगरात व सपादक्षद्त देश से 
पूर्व मैं माता बाता है । 


सपारखब् का राज भ्राज्न लयरिंह के स्वगंस्थ होने के दाद मदोन्‍्मच 
ही गया था झांर उसने बिना करण ही गड़बड़ी फैलाना शुरू ढर दिगा या। 
नैकेसी शाकल्ल काश्व दाह चेडदौस ब्यशीय झादि स्पानों के गुप्तलर्रीद्माण 
#माग्पाल प्री छोब खबर होने शगा श्रीर उसके गुप्तचर कांडाम्न पिपत 
ढग्छु, इ दुबक श्या?ि स्थानों मैं मी घूमने लगे । 

अ्राप्त केवल मंगलालहार जो पैगेगक के बने होते थे पहनता पा झोर 
बहुत समय तक मसाएं म॑ डालकर रखे हुए. ले दौ ठल्षभार मो ग्रै्ेमक 
कइलाठी थी कमर में अबि झता या | इस प्रकार बह अपने शआापको यक्‍र से 
मी बढकर शक्तिशाली सममता या। रूमारपाश दा एक पुस्तचर शठझों की 
आल्य॑ बच्चाकर अपने म्वामी के पास पहुँचा और निवेदन किया कि बहुत समय 
से शत्रुता रखने माला भ्राप्त सेना सददित अपने देश के क्षौमा के पास पहुँचने 
वाला है । द यक्तोट के पास ही जो पझरश्यक् और गिरगरूप देश हैं बदां के यजा 
मौ हमार विरद्ध उससे मित्र गए हैं और शाथी पर खढ़कर इन्द्र को बराजये 
छझग्न साला खाद भी अपन प्रुष्मबारी सट्टिठ कश्न हो उठके पास जानें बाशा 
है| पृत्रमत्र अपरेपुकामशमी गामती नहीं के प्रदेश गौप्तपा तैडझया प्राम पपरॉय 
देश बादिक रामक्ष यक्‍म्लाम प्र चर, और घस्सेन के राजालोग मौआम 
के पंच मे और अकी के गान प्राम व्यू राशा गोनदींत्र मी दुमाणपाक्त के 
डिग्रद्ध प्राभ्न से मित्र गया है। 


बज झआाड़ाजाल मर झीर नापितषल्ु के राजा मौश्रा्न के पर 


कुमारपाल ] [ १३१ 
भी थे । उसके करद प्रदेश कच्छ के लोग भी सिन्घ प्रान्त के लोगों 


में हो गए हैं | अवन्ती के बल्‍ह्लाल के साथ काकण्टक, पाव्लीपुत्र, और 
मल्लवास्त के राजा लोग भी आज्न से आ मिले । 


ऊपर लिखे राजाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित भी आज्न के साथ थे | 
उत्तरदेश के राजा, शिवहार नदी के आसपास के राजा। ग्रामैयक (अर्थात्‌ सत्य 
बोलने वाले) अग्राम्य (अर्थात्‌ असत्य बोलने में निपुण) अर्थात्‌ सत्यासत्य बोलने 
में निपुण, और कात्रेयक ( घर्म, अर्थ, काम तीनों में कुत्सित्‌ इच्छा रखने वाले ) 
देशों के राजा | कुण्डथा और कुण्या ( इन दोनों नार्मों को कितने ही तो गावों 
के नाम बताते हैं ओर कितने ही दो नदियों के नाम बताते हैं ) के रहने वाले 
राजा भी श्रान्न के साथ थे | 

आज्न की सेना का जमाव इस प्रकार था कि, पौसस अथवा मसुखभाग का 
सेनापति वल्हि देश का राजा वल्हायन था और प्रष्ठभाग का अधिकारी उर्दि देश 
का अधिपति उर्दायन था तथा पर्दिदेश का राजा भी उसके साथ था | 

कुमारपाल के सहायक इस प्रकार थे-- 


युगन्धर की पैदल सेना, पुरुदेश के अश्वारोही, साल्वदेश के पैदल, और 
गुजरात के पास वाले मय्यड जाति के ज्षत्रियों के नाद्रह देश का राजा | 


राष्ट्रीय जाति के राजपूतो ( राठौड़ ? ) का राजा, जो पडौसी था वह 
नान्‍्दीपुर,साकाश्यपुर और फाल्यगुनीवह देश का भ्ृत्य राजा चल्‍लाल पर चढा। 
इतने ही में काक नामक ब्राह्मण सेनापति ने जो कुमारपाल का।दण्डपति कहलाता 
था, वातानुप्रस्थपुर के राजा के साथ चढाई कर दी | 


कुमारपाल ने जब चढाई की तब उसके साथ ऐरावत, अमभिसार, दव॑स्थली 
धूम त्रिगते ओर । 
) त्रिगत और अभिसारगर्त के राजाओ ने भी चढाई की थी । 


सोवीर प्रान्त के कुल नामक ग्राम के उत्तम अश्वरोही भी कुमाग्पाल 
के साथ थे | हि 


चदाई के समय चहऋूवर्त' देश के राजा ने कमारपाल पर छत्र कर उता शा। 


११२ ] रासमाष्ता ) 


के साथ हसीके म््ड के नीचे आ गए ।(१) म्मोंड्ी वह झावू की 
ओर झागे वढ़ा सृगचर्म को पोशाक पहने हुए पड्ठाड़ी लोग भी उसकी 
सद्दायता करने के स्लिए झा पहुंचे। आयू कया पवार राजा विक्रमर्सिइ 
भी जाएंघर ( जाकौर ) की सेना ज़ेकर अपने स्थामी कुमारपाल के 
साभ द्वो गया | कुमारपात् की पहुँच का समाचार मिल्लत ही आन याता 
अपने सन्त्रियों के परामरों के मिरुद्ध लड़ाई चालू रखने को दैयार हुआ। 
तह अच्छी तरह देयारी मी न कर पाण्य था कि रणवाय सुमाई पडा 
ओर सामने ह्वी पहाड़ की दक्षइटी में गुबराती सेना भागे बढ़ती दिसाई 


उत्तम कैलों के शाय अब्छुवासी और उत्म पोड़ों के साथ सिन्युण्ासी भौ 
उसके साथ चये । 


इशवाझ शगाशगत श्ारपत्पिक कटर्तक दाबिहतद दापिकत्पा 
श्रीर भ्राममुण्य के राडा मी झपनी श्रपनौं सेनाओं सशित रुमारपाल से 
हा मिले | 


दाध्षि नगर से पूर्ण और पशिक्तम दी तरफ के प्रदेश के राजा बाहिक 
प्राम के स्प और दाध्षि तपा पद से पश्चिम हरी ओर के गांवों के ठुम” दपा 
अन्य सृगचम कंबल आर इूसरे पार्वतीय टेशोचित बेब बातों लोग भौ उसके 
साथ थे । 

जह पर ककगा आर पर्गा हेड के लोग बससे हैं दैसी अधदमूमि 
(आज) का राड्मा तिज्रमसित दुप्ताग्पाल का ब्स्य गिना बाता था बह भौ माई 
दशा के पटलो सहित जैयार हो गया | चढ़ावती नगरी के परमार राजा जिक्रमरिंद 
ने इसका टश छीनकर इस+ भतीजे अशाइल छोद रिया था ओर कुमारपास 
के उमगय वर्शाधयालने झलालसेन को मार हाज़ा था। ( देखौ घार यम्द डा 
एिन्दी इतिहास | ) वश"चयल्र जिजुमाडित्य का सतीश होता था 

। )$ष्छ झा जाम काया आहायौं और पिंघ का बाम गस्यपेशै 
शआाढ़ागौ के शश्वर मौ साथ थे ! 


कुमारपाल ] [ १३३ 


दी | उस समय राजा के सिर पर श्वेत छन्न शोभित था और सूयेका पूर्ण 
प्रकाश उस पर पड़ रहा था । आज्न के योद्धाओं ने कुमारपाल की सेना 
पर वाणवृष्टि की और नागौर के राजा ने स्त््रय अपने हाथ मे घनुप 
सम्हाला, परन्तु, छत्रघारी राजाओं की अध्यक्षता मे द्योते हुए भी उत्तर 
की ओर वाली सेना गुजराती सेना के आगे न ठहर सकी अर तितर 
वितर हो गई । अब, स्वय आल्ञ राजा आगे बढ़ा ओर सिद्धराज के 
उत्तराधिकारी कुमारपाल से उसकी मुठभेड हुई । कुमारपाल ने कहा, 'यदि 
तू ऐसा योद्धा था तो तुने जयसिंह के आगे क्‍यों सिर झुका लिया था ? 
इससे अवश्य ही तेरी बुद्धिमानी प्रमाणित होती हे परन्तु, यदि अब 
में तुमे पराजित न करू तो जयसिंह की कीति मे कालिख लगती है |" 
इसके बाद दोनों राजाओं में लडाई होने लगी ओर दोनों सेनाओं मे 
भी घमासान युद्ध छिढ़ गया | गुजरात की सेना का अध्यक्ष आहड़(१) 
था ओर मारवाड़ी सेना भन्त्री गोविन्द्राज की अध्यक्षता मे थी। अन्त 
में, एक बाण के लगते ही आज्न राजा भूमि पर आ गिरा ओर 
उसके सामन्तों ने कुमारपाल के आगे आत्मसमपंण कर दिया। 


इस प्रकार आज्न राजा पर घातक वार करने के बाद भी गुजरात 
का राजा कुछ दिन रणत्तेत्र मे ठहरा रहा। आज्न राजा ने हाथी और 
घोड़े कुमारपाल को भेट किए ओर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ 





(१) उदयन के एक लड़के का नाम आस्थलदेव था, इसी का अ्रपश्रश 
आहड़ है परन्तु इस स्थान पर आहड न होकर चाहड़ हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं । दृव्याश्रय में लिखा हे कि चालुक्य के भ्वत्य ( चाहड आदि ) आन्न की 


ओर जा मिले और आज्न के भ्ृत्य ( गोविन्द्राज आदि ) चालुक्य की तरफजा 
मिले ( दयाश्षय भा० पु० ३०३ ) 


श्श्र ] रासमाज्ञा ] 


के साथ उसीके म्डे के मीच आ गए ।(१) म्मोंड्मी वह भायू की 
ओर आगे बढ़ा सृगचम्म को पोशाझें पहन हुए पहाजी छोग भी इसकी 
सहायता करने के स्षिए झा पहुंचे। आबयू क्र पैवार रामा विकमसिंश 
भी जालंधर ( जाक्तौर ) की सेना ल्लकर अपने स्वामी कुमारपात् के 
साथ हो गया । कुमारपाश्न की पहुँच कस समाचार मिक्षत द्वी अत्म या 
अपने मस्त्रिमों के परामरो के विरुद्ध क््षाई चाथ रसने को तेमार हुआ। 
बह अच्छी तरद तेयारी मी न कर पास्स बा कि रशबाद्य सुनाई पढ़ा 
ओर सामने दी पशाड़ की दलइटी में गुयराती सेना भागे बढ़ती दिखाई 


उत्तम कैल्ों के साथ ब्रच्छुशसी झौर ठतम पोड़ों के साथ रिन्‍्द्र॒षासी भी 
उसके साथ चते | 

इसभाझु, 'शंगालगत श्राश्वत्पिक, झर्टर्तक दान्षिहद दाबिकत्या 
और प्रावमुख के राजा मी अपनी अपनी सेनाओं धशित झुमारपाल से 
झा मिले । 

ठाध्ि नगर से पूर्व और परिचम ढौ तरफ के प्रपेश के यश बाएक 
प्राम के स्छप ओर दाक्षि सया फ्लट से परिचिम डी और कै गांवों के झुम” दबा 
पअ्रन्य सूगअर्म कंबल प्रीर दूसरे पार्वतौय देशोलित बेव बातो शोग भौ उसके 
साथ पे । 

डड्डां पर ककगा ओर पर्गा देश के लोग बसते हैं ऐसी अऋधदमूमि 
(आज) का राजा विक्ममर्तिः क्रमाग्पाल का सल्‍यगिना जाता था गह मी गई 
दशा के वैटानों सहित तैयार हो गया। चंद्राबदी नगरी के पस्मार राजा मिक्मसिंए 
ने इसका दशा छौनफर “सके मतीजे अशोरत्त द्रोदे दिया या और छुमाग्पाल 
के उसराय वशापघालने ऋन्‍खालमेन को मार हाज्षा था। ( देखी घार यम्प का 
दिल्‍ली इतिहास । ) यशाधयक्र विख््मारित्प का मतौशय होता था। 

( )$च्छु डा जाम लगा आहाणी और तिंघ हम जाम गाहजी 
जाड़ाणी के शश्कर भौ हाथ थे । 


कुमारपाल ] [ १३४५ 


विजय और कृष्ण नामक दो सामन्तों को भेजे थे, वे उज्जैन के राजा 
से मिल गए हैं और गुजरात प्रान्त मे आ पहुँचे हैं तथा अणहिलपुर 
की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। जिस प्रकार यशोवमों को जीत कर 


कष्ण नामक विश्वासपात्र सामन्तों को अपनी ओर मिला लिया | शालावत्य, और्ण 
चत्य और वैदरूत्य शाखा के लोगों की प्रेरणा से वे चल्‍लाल से जा मिले और हमारी 
सेना का रास्ता रोककर खडे हो गए; | दूसरे राजाओं की सहायता से उन्होंने 
अपनी सेना पर दण्ड, मुसल और खडग से हमला किया। हमारे कितने ही 
सुभट रुक गए. और आगे नहीं बढ सके इसलिए, कृष्णममं, पाण्डभूम और 
द्विमम आदि अपने नायक गण आडे रास्ते से ऊपर चढे, अत' शत्रु के बाणों 
की वर्षा से फैले हुए अन्धकार के सम्पर्क से मूर्छा रूपी अन्धकार में पडने वाले 
सेनिकों को देखकर हमारे बहुत से सैनिक धबराकर पर्वतादि के ऐसे स्थानों में 
चले गए जहाँ मनुष्यों का आना जाना नही हो सकता । इस प्रसग को देख 
कर साम, अनुसाम और प्रतिसाम नीति के प्रयोग में निपुण तथा ज्ञातानुरहस्य 
अर्थात्‌ चर्यो ( गुप्तचर्रों ) द्वारा जान लिया है शत्रु का रहस्य जिसने ऐसे, काक 
सेनापति ने अ्रपनी तरफ के राजाओं से यों कहना आरम्भ किया, “जो अवलोम 
( अर्थात्‌ शत्रु के ग्रतिकूल ) और अवसाम (अथ।त्‌ शत्रु के प्रति ) साम का 
प्रयोग नही करता हे ऐसे मेरे स्वामी कुमारपाल ने मेरे जिस ब्रह्मवर्चस्‌ अर्थात्‌ 
ब्रह्मतेज की स्तुति की है उसको घिक्‍्कार है, और तुम्हारे जिस राजवर्च॑स 
€ क्षात्र तेज ) और हस्तिवर्चस की प्रशसा की है उसे भी धिक्कार है । हे 
राजाओं, जो तुमने हृढ शरीररत्तुक कवच धारण कर रखे हैं उन्हें मी धिक्‍्कार 
है । जत्र हमारी तुम्हारी उपस्थिति में ही शत्रु इस प्रकार हमारे घर में घुस रहे 


हैं जेसे हमारा श्रस्तित्व ही न हो तो फिर बताओ राजा मे हमारा किस लिए पोषण 
किया है 7? 


इस प्रकार काक ने प्रत्येक राजा को फटठकारा । तत्र वे सन्च अपने प्रतिवर्म 
के आदर की रक्षा करने के लिए अध्याजिकर्म अर्थात्‌ युद्धकर्म में तत्पर हुए 
और जिन लोगों से उपनदि, उपगिरि, अन्त्नद्‌ और अन्तर्गिरि व्याप्त हो रहे थे 


है ] ( रासमाह्ना 


करने की इच्छा प्रकट फ्री। राजा ने करद्टा तुमने रणझेश्न में पायकत 
पढ़े हुए सिपाहियों फा प्भ किया है इसज्लिए धुर्द्दारा अपराध अषठम्य 
है। पन्त मे उसने पराजित राजा की प्राथना स्पीक्पर कर सी ओर 
अणहिलपुर क्षोट गया। 


इसके थाद तुरम्त दी झ्ाप्त राजा क्या कुखर पुरोदित अपने स्वामी 
की कन्या जल्द॒शा को लेकर पनरात़् के नगर में झागा और शास्त्रोक्त 
विधि के झधुसार उसक्य थिषाह कुमारपाक्ष के साथ कर दिया। 


जब यह थिवाहोत्सप दो द्टी रद्दा था तय समाचार मिक्ला कि शिस 
समय कुमारपाश्ष झाभ राज़ा का सामना करने क्षिए रबाना हुआ या 
उसी समय उस्जेन के राजा अस्लास्ता१) से मुद्ध करने के क्षिए उसने 
(?) इस क्िधय में दुष्याप्रय मे बिस्तारपूर्णषद्7 लिखा हे कि शिवि नाम 
का म्प्क्ति ऐसी कितनी ह्वी बातियों का येता था जिनडी प्रर्य और काम पाप्ति 
माज ही पृत्ति है प्र मिनकौ ढमाई झ्रीर प्माशौविफा अनिगमित रूप से 'रखती 
है। वे लॉग टोलियां पनाक्र इघर उघर घूमते रहते हैं। एक बार रिवि मे 
अच्तानक अराकर दुमाग्पाल से कद्भधा आपने माक्षदा ( अबन्ति ) के बस्ताश 
धर जिस दयड़नेता फ़ाक को चठाकर मेजा है मैं उसद्य प्रौठिपात्र हूँ। 
जिस समय आप झाप्त पर चढ़ाई ढरने गए और काक ढो ब्स्‍्लाल पर 
अआदाई करते मेशा उस छमय उसके साथ गोपाक्ष आझझ के बशाज गौपाशि 
शाबन चृत्रिय क॑ बशञज राजन्य ढाँची शाति के ब्रपश्ब्य पुधाना के 
कफ यौभेय आर झांर शुक्र के बशनज शौम्नेय श्मादि शस्जबीपी शोग वे | 
रब अस्लाल को काक कौ भढाई का दत्त मातम हुआ तो बह मी उछ्का सामना 
ढरने क॑ लिए श्ागे बढा | उस समय उसके साथ रददू, पश्चु॒ दामनि उलपि 
औमत, शरीर भेमत नाम के शस्त्रोपओीबी बशों के लोग थे जो कम यश्चस, 
पार्शव ढामनेय औकपेय भौमत और मै मत ढइलाते हैं । 
शामीकस्म ( शमीबत्‌ शाला ) आमिद्धित्य ( झमिमि/्‌ शाला ) और 
रौन्दाबस्य ( शिल्वावत शाला ) लीगों के ढ्राय बस्‍शाल मे इमारें तिजब और 
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करके वह माला के राजा का सामना करने के लिए रघाना हुआ ओर 


कल 





और श्रकृटियों पर घाव हो गए. थे ऐसे लोग रात दिन चलते चलते पीडित हो 
गए और अपने अपने स्त्री और वाहन आदइि को छोड छोड कर जैसे अवसर 
मिला बसे ही भाग निकले । 

दिन में जिस प्रकार यूर्य शोमित होता है तथा रात दिन जलता हुआ 
अग्नि जिस प्रकार शोभा पाता है उसी प्रकार जाज्वस्यमान तथा जिसका 
चल अवाह मनसगोचर हे ऐसे बललाल ने भी दूसरी ओर से चढाई की । हमारे 
सैनिकों को केचल ग्वालिया समझने वाले अब्लाल ने चमडा, हड्डी ओर मास 
के पार निकल जाने वाले तीर चलाए, और जो दो दिनो में मी नहीं तोडा ज्ञा 
सकता था ऐसे राजाओं के चक्र को तोड कर काष्ट ओर पाषाण की तरह 


उन लोगों को दूर फेकता हुआ वह आपका शत्रु अल्लाल ढण्ठनायक काक के 
समीप जा पहुँचा । 


उस समय काक ने अपने पक्ष के योद्धाओं को तिरस्कारपूर्वक कहा, 
“अरे, दो दो तीन तीन अज्ञली मोहगे का मासिक वेतन पाने वाले सुभटो | 
तुम्हारी आयुष्य अभी ढोगुनी वाकी है अथवा तिगुनी, यह त॒मही जानते हो, 
अब तुम इस तग्ह क्या देखते हो ? दो दो तीन तीन अज्जली रुपए भर वेतन 
पाने वाले बहादुरो, मेंने तुमसे हाथ जोड़कर जो प्रार्थना की थी क्‍या वह 
यो ही व्यर्थ जावेगी ?”! 


इस प्रकार फ्टकारने पर अपने सुभर्ण ने शबुओं से भी अधिक मयकर 

युद्ध किया और दो नावों जैसा व्यूह रचाने वाले हमारे सैनिको ने शत्रु के नौका 

व्यूइ की अद्ध नाव जैसा कर ठिया | उसकी रक्ता करने में अबन्ती के बडे बड़े 
[रुप मारे गए | 

इतने दी में गुर्जरी सेना के ब्राह्मणों के समक्ष पाच राजाओं ने 

' थ की उसके हाथी से नीचे गिया लिया और ब्राह्मण काक दूसरे बहुत से 

० द्वारा बलल्‍लाल के वध को रोके रोके इससे पहले ही उन्होंने उसका 

॒माम कर दिया | इसके बाठ शिकार करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार शिकारी 





१३६ ] राममाक्षा ] 


जयतिई ने गश प्राप्द किया भा उसी प्रझार बल्लाल को जीत रूर कीर्ति 
प्राप्त करने का निरचय कुमारपाक्त ने क्रिया। अपनी सेना एकत्रित 


पेस्े भ्राप्नहायणी प्रयाव्‌ मार्गरीर्ष के मद्दिसे मैं पूर्ठामा के रिन ब्राशाश में 
फैशे हुए बाटले। के ब्रा म्खान हुए. तारों के समान दांसियाले अपने भ्रपने 
मं की उन्होंने वापस बुलाया । 


उपपौर्गामास के दिन जिस प्रकार समुद्र गर्जन करता है उसौ प्रकार गर्दन 
करते हुए ब्लिए राजा लॉग शत्रु पर टूट पढ़े । यह रणमूमि पंचनद अभषा 
सप्तगौहाबरी के समान स्वर्ग में पहुँचने का साधन हीरे है? इस प्रश्यर कइता हुआ 
शरत्‌ प्रतिमा के चन्द्रमा डैसी ऋन्ति घारणा ॥्ररने भाला दणशडनेठा दाद मी 
रफस्थल्ञ में कृष् पड़ा । 

जिस प्रकार शख््‌ ऋष में पूर्ण बद्धमा, भीर शिष्परी-कुर्तों के समूह 
के बौच में शिकारी शॉमित होठ है उसी प्रष्पर बह ्ण्डपति सेना के बीच में 
सुशोमित हो रहा था । 

शज-पक्ष में जो बालक अथबवा हृद्ध उसकी इछ्टि में हराता सा उसके 
तो वह डीवित छोड दंता था परन्तु जो बपान बौद्धा उसके सामने आ बता पा 
हइ प्रायौ से हवाप घो बैठता था। 


अम्ब्ो से खली हुई बैल गाहियो के 'बलने से शो रज् उड़ रद्दी यौ उससे 
पेसा घ्रदाटोप क्षाया हुआ या ड़ उसमें बहुत सी सेना इस प्रश्मर समा गई 
डैसे मृत्यु के मृम्त्र में घोरी बैल समा बता है। 

शुद्ध बेश्रिय के वश म॑ उत्पन्न हुए. सुमर्शो में से, जो मालवा को 
छोड़कर भाग रह प॑ डोबद थे जोगालक ये ऋभषा जो नपुसक थे उन पर 
प्रद्धार नही किया बहुत से बीर जो जाति से ब्राझ्ण तो नहीं थे परन्तु कपनी 
ज्ञान बचाने के लिए ऋषसाम अथवा ऋष युजुर्बषद का गान बरतने शी कितनों 
ही मे गायो भौर बैलों कौ टरइ मुह में घास के शिया | इनके अतिरिक्त बिनके 
ऐ रो से लेकर उद् तक मम स्थान पर ओट लगी यौ झणना डिनढौ आल 
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करके बह सालया के राजा का सामना करने के लिए रवाना हुआ ओर 


ओर श्रक्ुटियां पर घाव हो गए. थ्रे ऐसे लोग रात दिन चलते चलते पीडित हो 
गए और अपने अपने स्त्री ओर याहन आदि को छोड़ छोड कर जैसे अवसर 
मिला वेसे ही भाग निकले । 

दिन में जिस प्रकार सर्य शोमित होता है तथा रात दिन जलता हुआ 
अग्नि जिस प्रकार शोभा पाता है उसी प्रकार जाज्वस्यमान तथा जिसका 
बल अवाड मनसगोचर है ऐसे चल्लाल ने भी दूसरी ओर से चढाई की । हमारे 
मैनिका की केवल ग्वालिया समझने वाले ब्रल्लाल ने चमडा, हड्डी ओर मास 
के पार निकल जाने वाले तीर चलाए ओर जो दो दिनों में भी नहीं तोडा जा 
सकता था ऐसे राजाओं के चक्र को तोड कर काष्ठ और पाषाण की तरह 


उन लोगो को दूर फेंकता हुआ वह आपका शत्रु अल्लाल ४्ण्डनायक काक के 
समीप जा पहुँचा । 


उस समय काक ने अपने पक्ष के योद्धाओ को तिर्स्कारपूर्वक कहा, 
“ग्रे, दो दो तीन तीन अज्ञली मोहरो का मासिक वेतन पाने वाले सुभदों ! 
तुम्हारी आयुष्य अभी दोगुनी बाकी है अथवा तिगुनी, यह तुमही जानते हो, 
अब तुम इस तरद्द क्या देखते हो ? टो टो तीन तीन अञ्जली रुपए, भर वेतन 
पाने वाले बहादुरो, मेने तुमसे हाथ जोड़कर जो प्रार्थना की थी क्‍या वह 
यों ही व्यर्थ जावेगी ??! 


इस प्रकार फ्टकारने पर अपने सुभर्ण ने शत्रुओं से भी अधिक भयकर 
युद्ध किया और दो नावों जैसा व्यूह रचाने वाले हमारे सैनिको ने शत्रु के नौका 
व्यूह को अद्ध नाव जैसा कर दिया | उसकी रक्षा करने में अवन्ती के बडे बडे 
पुरुष सारे गए । 


इतने ही में गुर्जरी सेना के ब्राह्मणों के समक्ष पाच शाजाओ ने 
बललाल को उसके द्वाथी से नीचे गिरा लिया और ब्राह्मण काक दूसरे बहुत से 
उम्र ब्राक्षणों द्वारा बल्लाल के वध को रोके रोके इससे पहले ही उन्होंने उसका 
काम तमाम कर दिया । इसके बाद शिकार करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार शिकारी 
3७ जय 


च 
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इसको युद्ध में इरा कर हाथी पर से मार गिराया । 





ऋपने बाघ डैसे कुत्तों के साथ चत़ाता है ठसौ प्रकार बह झपने गोझाओं के 
साथ रवाना हुआ | 


यह समाचार सुनकर कुमारपाल ने दंत को पारितोषिक दिया और प्रस््त 
शैता हुआ झरूस्दो से वाफ्स बला गया। 

इस प्रकार इसाज्ञय काम्प में तो दुस्इनामक काक कौ अभ्यदता में 
अह्या भरों के हों बसलाल के गध का बर्णन है परन्‍्त अन्य करिपण बध्यम्यी 
प्रीर शिश्ातेलों में इस्लाज-बध का भेय स्वर्ग कुमारपाज् को दिया गया है 
जैसे कौर्विफीमुदी में शिखा हैः-- 


युद्ध में बड़े प्रेम से झुमास्पाल ने रादा बस्लाज झोर मच्सिकाड न के 
मस्वरों रो इस प्रकार प्रहदा किए जैसे कि ये बयभौ के स्तन हौ हो । 

गायकबाड़ औरियरट्श सिरीब से प्रष्मशित “बसन्त-विशास! में मी 
कुमारपाश्ष द्वारा बस्‍्लाल पर विवय प्राप्स करने का वर्षान है । 


“पमाषनगए>न्सक्िप्शन्सः नामक पुप्कझ के पृष्ठ १८६ पर खूषुत 
प्रशस्ति में मी कुमारपाल को “इस्‍्शाल रूपी द्वाथी के मस्तक पर बृद पहने 
बाला सिंद शिला है। 

एफि्राफिया इगिदका वूशड १ केपू ६ २ में प्रशित बह़तगर 
प्रशा्ति के रलो ?५ से भ्रिदित होता हे कि अलु्याविपति ( क्मारपाल ) से 
माहत्रा के श्रधिप्थि क्र मस्तक मगबतौ शुर्गा को कमल के छमान प्र्पण ढिया 
धाबा उसके हार पर झट रहता था। यद मालपनरैश अस्‍लशाश दौदी 
मय्ता है। 

इन उद्परणों से यह तो स्पष्ट है हि अुमारपाण मे मालवा प्रदेश दी 
जौत लिया था । बस्ाल-बप पिपयर्र जो बर्गन इ याभगम गाष्य में शिया है 
डमे कैप कत्रिकपना है मान ब्र नदीं छौद देना चादिए। इगहनायक्र काक 
भ्रपरय हौ एक मद्दात्‌ तेजस्पी प्रिज्ञान झीर पयक्ष्मी स्पक्ति हुआ था स्योंड़ि 
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इतिहामकार के उपयु क् लेख की पुष्टि, आबू पंत पर तेजपाल 
के मन्दिर में प्राप्त एक लेख से होती है, जिसमे लिखा है कि 
अचलेश्चर और चन्द्रावती के राजा का नाम यशोधवल(१) था | 'डसको 
जब यह मालूम हुआ कि चालुक्यराज कुमारपाल युद्ध करने के लिए 
आ। रहा है तो वह मालवा के राजा वलल्‍्लाल के पास दौडकर गया ।' 
नॉदोल मे एक जैन-पुस्तकालय है जिसमे एक ताम्रपट्ट मिला है, जो 
११४७ ई० का है । उसके लेख से विदित होता है कि जिस समय 


उसका उल्लेख कुमारपाल के इस समसामयिक महाकाव्य में हुआ है। अन्य 
प्रशस्तियों आदि में राजा का वैशिष्टय-वर्णान मात्र अभीष्ट रहा है। ] 

(१) राजकालनिर्णय में लिखा है कि आबू के वशिष्ठ द्वारा निर्मित 
होमकु ड में से परमार उत्पन्न हुआ । उसके धूमराज, धूमराज के धन्धुक, उसके 
प्र्‌वमठ आदि हुए, | इसी के वश में विक्रम सवत्‌ ३०० पूर्व सुधन्वा हुआ और 
वि० स० २० पूर्व भतृ हरि | उसके बाद बीर विक्रमादित्य गन्धर्वसेन हुए। 
इनकी ४० वी पीढी में स्वपालजी हुआ जो सिन्ध के ठट्ठ नगर में बि० स॒० 
८६५ में राज्य करता था | इसकी १४ वी पीढी में वही पर दामोजी हुआ निसके 
पुत्र जसराज ने ठठ नगर से आकर गुजरात में गबरंगढ को अपनी राजधानी 
बनाया । जसराज का पुत्र केदारसिंह वि० स० ११२५ में था। उसने गब्रगढ 
से हटाकर तरसगम में अपनी गद्दी स्थापित की । केदारसिह का पुत्र जसपाल 
हुआ जिसके कान्हडदेव प्रथम हुआ । कान्हडदेव ने अचलेश्वर चन्द्रावती में 
वि० स० ११३० में अपनी गद्दी स्थापित की | उसका पुत्र ढुण्ढराज हुआ और 
उसके बाद कान्हडदेव दूसरा | फिर विक्रमसिह, रामदेव और यशोघवल हुए | 
कुमारपालप्रबन्ध ( ४० १०३ ) में लिखा है कि, कुमारपाल ने विक्रमसिह 
को राजसमभा में बुलाकर बहुत से सामन्तों के सामने उसका अपमान किया और 
केदखाने में डाल दिया तथा उसके स्थान पर उसके भतीजे यशोघवल का राजा 
बनाया । इससे विदित होता है कि यशोधवल तो कुमारपाल के पक्ष में ही था 
अत उसका बल्लाल के पक्ष मैं जाना सभव प्रतीत नहीं होता | समवत 


हर 
2 


१४० ] [ फसमाह्रा 


“राजाधिराज, प्रस्याव रामकुल का श्गार, महाशुरजीर, जिसने 
अपने शस्त्रगद्ध से शाझम्मरी क॑ राजा को पराजित किया बा! पेसा 
कुमारपाक्देष प्रीमंत अखयहिल्तपुर की गद्दी पर बिराजता था उस समय 
मड्ठाप्रघान चाहड़देष उसका मत्री शां। इस दास्नपह में झिखे हुए 
मश्त्री के नाम के विषय में कुछ गश़बड़ी हे क्सोंकि मेरुतग लिखता 
है कि चाइड़ रुयन मस्त्री का सौतेशा माई या।(१) पृम्माक्रय का 





बस्टुपाल के लेस्व के ६५ में रलोक को ग्लव समर लेने के कारया दी मए गात 
लिली गई प्रतीत दोती है । बह रलोक इस प्रकार है-- 

रद खन्दरबर्टिकीर्तिलएरीलितामृवांशु प्‌, वे- 

रपथ्‌ म्नवशों वशोषषल इत्पासीक्यूबस्तत' । 

यश्चौशुस्प्बुारपाशदपतिप्रस्पर्थितामएएहम्‌ 

प्त्वा सत्तस्मेव माछ॑अ्रपति ऋस्लाजमाशभ्णषान ॥| 

माबार्थ-मझ्नारद मैं पैली हुई कीर्तिशएरियों से भ्याप्त चन्द्रमा ढ़ समान 

धारन्दिवादो ( रमदेद ) से क््रमदेव के बश पैँ न दौने दाला (बहुत लुन्दर ) 
मशौषक्श नाम का पुत्र हुआ मिसने॑ मद जानकर कि पौल॒क्मराज ुपारपाश 
से माक्षदा के राजा इस्साल ते शतजुता करशी है उसको (बस्लाल दो ) 
मार डाला । 

(१) प्रबन्धशिन्तामसि से ज्ञात होता है कि उदयन के दस रे स्थियों 
से जार पुत्र ं। “दम्ब्रपय्मातृझभत्बार सुता' बाइड्देव आभामड़ बह 
सौलाक नामानो5भबन प्रर्यात भ्रलग झ्सग माताओं से चार पुत्र बे मिनकफे 
नाम बादड़देव आम्बष् आाद़ और ठाल्ाक ये | यहां पर डा बोइड़ सिला हैं 
बूनरी प्रति में चाइड़! द्वाया इमौजिये श्मप्रेशी रासमाला में घाएड़ कौ उ्जन 
बा सीतेला माई निखा है यास्तष में बह उसका पुत्र या । 

परंधणिन्तामशि डरौ पक प्रति में (१) झारध्देव (२) झाम्नहपेब 
2१) भ्रदक झौर (४) सोकला लिखा है ए$ प्रति में लोलऐप म? लिया है। 


कुमारपाल ] [ १४१ 


लेखक कह्दता है कि चाहड आज्न राजा से मिला था परन्तु, मेरुतु ग 
लिखता है. कि उदयन के पुत्र बाहड़ ने ऐसा काम किया था | आगे 
चत्न कर विद्ति होगा कि वाहड ने फिर अपना अधिकार प्राप्त कर 
लिया था और कुमारपाल ने उसको पुन नियुक्त कर दिया था। इससे 


कुमारपाल प्रबन्ध में एक स्थान पर ( ४० ६६ ) बाहड़, आम्बड 
चाहड और सोला नामक चार पुत्र हुए, ऐसा लिखा है | दूसरे स्थान पर लिखा 
हे कि कुमारपाल ने उदयन को अपना महामात्य बनाया और उसके पुत्र वाग्भट्ट 
को सर्वराजकार्यभार में उसका सहायक नियुक्त किया । 
यह वाग्मट्टू विद्यान्‌ था | उसने वाग्मणलकार नामक एक अलकास्मथ 
रचा है | इस ग्रथ के चतुथथपरिच्छेद्‌ की समाप्ति पर उसने लिखा है -- 
बमडसुत्तिसपुडमुत्तिथ्आ॒ मणखिणो पहासमूअव्व, 
सिरि वाहुड़त्ति तशऊ आसि बुहो तस्स सोमस्स | 
( ब्रह्मास्डशुक्तिसम्पु्मीक्तिकमणे प्रभासमूह इव । 
श्रीवाहड इति तनय आसीद्‌ बुधस्तस्य सोमस्य || ) 

अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड रूपी सीप के मोती, (मणि) से जेसे प्रभासमूह और सोम 
अर्थात्‌ चन्द्रमा से जैसे बुध, उसी प्रकार सोम (उदयन) से बाहड नामक विद्वान 
पुत्र हुआ | यह सकरालकार का उदारहण है। ब्रह्माण्ड रूपी सीप का मोतीमणी 
यह रूपक, उसका मार्नों प्रभासमूह यह उत्येक्षा, प्र भासमृह वही हुआ सोम, अर्थात्‌ 
चन्द्रमा उसका पुत्र, बुध वैसा ही उदयन सोम का बुध, अर्थात्‌ बुद्धिशाली पुत्र 
बाहड, इसमें श्लेष ओर जाति अलकार हुए | इस प्रकार इस पद्म में ४ अलकारों 
का समिश्रण है । 

[ गुजराती अनुबाद में सवत्‌ श्य४४ और १८४८ की जीववर्धन सूरिकत 
टीका की हस्तप्रतियों का उल्लेख है | उनमें वाहड व चाहड पाठ है इस गन्थ 
की सिंहदेव सूरि रचित टीका काव्यमाला अन्थाडु: ४८ के रूप में छप चुकी है । 
राजस्थान पुरातत्व मन्दिर जयपुर में ग्रन्थ सख्या ७१६१ पर एक सटीक पचपाठ 
प्रति उपलब्ध है जो अपेक्षाकृत प्राचीन है और १६ वीं शती से अर्वाचीन नही 
है। उपयु क्त गाथा का पाठ उमी से लिया गया है ।] 


5 कफ 


हि द् 


१४० ] [ शासमाशा 


“राजापिशज, प्रय्भाव राजबुस्त का श्टगार, महायरपीर, जिसने 
अपने शस्त्रवक्त से शास्म्मरी क॑ राजा को पराजित किया था! एसा 
कुमारपालदेव भीमंत अशणहिक्षपुर की गद्दी पर भिराजता था उस समय 
महप्रघान चाइड़द्घ उसका मंत्री थां। इस हाप्नपट् में छिखे हुए 
मन्त्री फे नाम फे स्रिपय में कुछ गड़बड़ी दे क्योंकि मेरुतु ग छलिखता 
है कि पाहड़ उदयन मन्त्री का सौतक्ा माई यथा।(१) इंस्पाभय का 


इस्तुपास थे शेस््र के ३५ मे रलोक को गलत समझ लेने के कारण दौ गए बाद 
लिखी गई प्रतीत होती है | बढ श्लोक इस प्रकार है-- 

रो इन्टरवर्दिकीर्तिअएरीलिसामृतांशुध ते- 

रप्रय म्नगशों गरशीघपल्ल इत्यासौचनूअस्तत' । 

यरचौलु॒स्पकुमाग्पाहनूपतिप्रत्यर्थितामागतम्‌ 

मत्मा सतजरमेब माप्तचपति बसलाजमालभ्थवान || 

मावार्थ-अश्मागद म॑ वैली हुई ढ्ौर्तिशएरियों से स्वास शन्द्रमा कै समान 

क्रान्तिबाले ( रामदेज ) से क्ममदंव हूं बश मैं न होने बाला ( बहुत हुन्द्र ) 
यशाौषवल्त ताम बा पृत्र हुआ जिसन सह शानकर कि चऔलुम्गयज रुपारपाण 
से माल्षा % राशा सललाल ने शत्रुता झश्शी हे उसको ( ब्स्‍लाश दो) 
मार डाला । 

(?) प्रकत्पश्ििन्तामणि से ज्ञात होता हे कि उदयन के प्रपक्‌ २ स्तिगां 
से चार पुत्र प। तम्यापरमातकाश्॒त्यार सुता' बाहड़देव भझाम्गड़ बोइड़ 
सोलाक नामानोइमवन ॒प्रर्थात झक्षण अलख्वग माताओं से आर पुत्र थे मिनके 
नाम बाहडवंव झ्राम्बड शेहड़ और सोलाक पे | सदा पर जहां बोइड़ लिखा है 
दूसयै प्रति में जाएड टोगा इसीजिब प्र प्ेंजी रासमाल्ा में चाएड़ को झदगन 
ध्य सौतेला माह जिम्ता है वास्तव मे बह उछ्क् पुज या। 

प्रबंधश्चित्तामशि दर पक प्रति म॑ (१) झारयडवेद (२) भाम्फकदेष 

_- (६) झड़ और (४) घोस्खा शिखा हे ए.% प्रदि में सोशपेष मा लिखा है। 


ऊमारपाल ] [ १४४ 


एक बार सोलकी राजा कुमारपाल अपने दरबार में बठा था ओर आने 
जाने बाल लोगों स झुलाफात कर रहा था, इसी समय कुछ मगण 
( मागध ) लोग भी दरबार में आ्राए श्रोर कॉकफृण के राजा मल्लिफाजु न 
को 'राजपितामह'(१) कह कर उसफा कीर्तिगान करने लगे । यह सुनकर 
कुमारपाल बहुत ज्षुब्ध हुआ श्र कॉफण के घमण्डी राजा?) को जो 
अपने आप को चतुरगी(३) राजा कहता था, नर करने के लिए फ़िसी 
सामन्त को खोजने लगा । उदयन मन्‍्त्री के पुत्र अम्बड अथना 
आम्रभट्ट नामक योद्धा ने इस काये को पूरा करने का वीडा उठाया ओर 
तुरन्त ही एक सेना की अध्यक्षता प्राप्त करफे बह कीकरण के लिए रवाना 
हो गया | बडी कठिनाई के बाद उसने फालविनी(४) नदी को पार 
किया ओर दूसरी पार जाकर डेरा डाला | मल्लिकाजु न ने वहीं आकर 
उस पर हमला कर दिया ओर उसको हराकर भगा दिया। इस प्रकार 
परास्त सेनापति ने लोट कर राजधानी के पास ही पडाब डाला। 
उमने काल तम्यू तनवाया, काली पोशाक पहनी आर काला ही छत्र 
धारण किया । इस काले डेरे को देखकर राजा ने तलाश करवाया कि 
यह किसका लश्कर है ? जब उसको समाचार मिला फ्ि अम्बड़ इस 


(१) कोल्हापुर का महामडलेश्वर | देखिए टिप्पणी पृ० १०६ 

(२) समुद्र से बिरे हुए शतानन्द नगर में महानन्द नामक राजा राज्य करता 
था उसका पुत्र मल्लिकाजुन कोकर के शिलाहारवश का था | इस वश के तीन 
ताम्रपत्रो में इन गजाओं के दूसरे पद के साथ राजपितामह पद भी जुश हुआ 
देखने में श्राता है। ( इश्डिअन एज्टक्वेरी भाग ६ पृ० १५ व इ८ ) 

(३) चतुर्दिग्विजयी । 


(४) चीखली और बलसाड़ तालुके में बहने वाली कावेरी नदी | दक्षिण 
की कावेरी नदी से इसे मिन्न समझना चाहिए। 


१४२ ] [ रसमाश्ता 


पिदित होता है कि जिस तिथि फ्रो गह जे ललित्ना गया बा उससे 
पहले वाइड ने विद्रोइ किस्य होगा भ्रीर उस समय शायद चाहड़ सम्त्री 
के पद्‌ पर काय कर रहा शोगा | 


सिद्धराज के रास्प क्य पृत्तान्‍्त क्िस्तो समय जिस केख 
का प्रसंग आया ऐ वदू चित्तोड़ के क्षास्लण मस्दिर में मिलता हैे। 
इसमें ११४१ ई०(१) सम्‌ की तिथि ख़िखी णईे ओर दुमारपाक 
सोक्षंफी के विपय में इस प्रकार क्षिस्ता डे- फैसा था पह-कि 
जिसने अपनी विक्ञक्षण प्रतिमा के प्रताप से समस्त शत्रुओं को जीत 
क्षिया था प्रष्पी पर अन्य रामाझों ने मिसकी आशा शिरोघा् की बी' 
जिसने शाकम्मरी के राजा को अपने चरणों में कुछ स्लिया जो रर्य 
शस्त्र घारस करके शिपाशक तक चढ़ाई करता अस्ता गझय आंर बढ़ 
पड़े गहपतिया-पहाँ तक कि शाल्तपुया(२) में भी लोगों को उसके आगे 
झुकना पड़ा ।! 

मेरुतु ग झिस्तता हे छि इन घटनाओं के कुछ दी दिलों बाद 


उदयन के बाव महामात्य होने बाला यह बारम्न माहुश जागाहड था 
आर उदयन के मण्यावसर की इच्छानुसार म्रिसको दंडनाय्क् बनागा गया था 
तइ आाम्म्ू आम्नह अथवा अ्म्बड़ था| तौसय चाइड़ और चौया सोक्षरेब 
मद --साक्ाक अपया सोका या। 

(१) टॉड कठ तैस्टन॑ इन्डिया स॑ १२ ७ (६ सन्‌ ११६१ ) खिला 
है बह मत हे । 

(२) सुपादलत्व के राश पर घढ़ाई करके रुमारपाल ने 'साशिपुर! नामक 
प्राम में प्रपना शिविर क्गाया था। यह स्थान कहां श्िचौड़ के पास रह्दा होगा 
(रेलिए एपिप्राफ्शा इस्डिका मा र पृ ४२२१-२४) 
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एक बार सोलकी राजा कुमारपाल अपने दरवार मे वेठा था ओर आने 
जाने वाले लोगों से मुलाकात कर रहा था, उसी समय कुछ सगण 
( मागध ) लोग भी दरवार भे आए ओर कॉकरण के राजा मल्लिकाजु न 
को 'राजपितामह' (१) कह कर उसका कीर्तिगान करने लगे । यह सुनकर 
कुमारपाल बहुत छुब्ध हुआ ओर कॉंकण के घमण्डी राजा(२) को जो 
अपने आप को चतुरगी(३) राजा कहता था, नए करने के लिए किसी 
सामन्त को खोजने लगा । उदयन मन्त्री के पुत्र अम्बड अथवा 
आम्रभट्ट नामक योद्धा ने इस काये को पूरा करने का वीडा उठाया ओर 
तुरन्त ही एक सेना की अध्यक्षता प्राप्त करके वह काकण के लिए रवाना 
हो गया । बडी कठिनाई के वाद उसने कालविनी(४) नदी को पार 
किया और दूसरी पार जाकर डेरा डाला | मल्लिकाजु न ने बहीं आकर 
उस पर हमला कर दिया ओर उसको हराकर भगा दिया। इस प्रकार 
परास्त सेनापति ने लौट कर राजधानी के पास ही पडाव डाला। 
उसने काला तम्बू तनवाया, काली पोशाक पहनी अर काला ही छत्र 
धारण किया । इस काले डेरे को देखकर राजा ने तलाश करवाया कि 
यह्‌ किसका लश्कर है ? जब उसको समाचार मित्ना कि अस्बड इस 


(१) कोल्हापुर का महामडलेश्वर | देखिए, टिप्पणी पृ० १०६ 

(२) समुद्र से घिरे हुए शतानन्द नगर में महानन्द नामक राजा राज्य करता 
था उसका पुत्र मल्लिकाजुन कॉकण के शिलाहारवश का था | इस वश के तीन 
ताम्रपत्रों में इन राजाओं के दूसरे पद के साथ राजपितामह पद भी जुझ्ा हुआ 
देखने में आता है। ( इस्डिअन एज़्टक्वेरी माग ६ प्रृू० ३५ व ३८ ) 

(३) चतुर्दिग्विजयी | 


(४) चीखली और बलसाड़ तालुके में बहने वाली कावेरी नदी | दक्षिण 
की कावेरी नदी से इसे हक, चाहिए। 


जा द के पक 
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अक्घर कॉंकेण के राजा से हारकर घापस आ गया ू तो उसने मन्‍्त्री 
को मानमंग क॑ लिए बहुत कुछ दिल्लासा दिया अर उसका आदर 
सत्कार करके अधिक बल्षपान्‌ योद्धाओों की एक दूसरी सेना साथ देकर 
पुन' कॉंकण विजय करने के स्िए भेजा | 


दूसरी बार अम्बड़ ने काक्षविणी नदी पर पहुँचकर सेटु धँपरपाबा 
ओर साथयानी से सेना को उस पार रुतार कर पहले इमल्ला करन क्य 
अवसर प्राप्स किया | इस वूसरे युद्ध में गुजरात की सेना ने पिजय 
प्रास की और मस्किकाओु न(१) अम्बड़ की तक्षब्ार से मारा गया (२) 
अम्बड़ ने राजघानी में खूह मचाकर अधिकार कर क्षिया ओर सोख॑ंकी 
राजा की दुद्दाई फिरवाकर अणहद ल्षपाड़ा क्नौट आागा । भरे हुए 
दरबार में आकर इसने अपने स्थामी कुमारपाक् के भरणों पर शिर 
रस दिसा ओर कॉकण के राजा मल्लिकाजुन का मस्तक मेंट किया। 
इसके साथ द्वी उसने सोना मोती जबाइरात बहुमूल्य धातु के बने 
हुए बतेन हाथी भर सिक्‍के आदि भी जो उसको छूट में प्राप्त हुए 
मे भेट किए ।(३) शाज़ा ने प्रबार में उसका बहुत सम्मान किया ओऔर 


(१) राब रदियम दुर्गांयम दब ने इन्डियन एज्टौकमेरौ माग १९५ 
१५. में शिक्षा है कि उत्तर कोक्श के शिल्ारबंश का १७ वां राबा मस्शिकम न 
था| उस्ष्य पक शिकालेल ख्नागिरे जिले के जिपत्ूण नामक म्पान में 
शक संकत्‌ १ »८ का झौर दूछय वर्सा में १ ८२ का मिकता है । 

(२) बनण आफ दौ रायल पशिवाटिक तोसाइटी, १९१३ प २७४०-४५ 
मैं सिल्वा है कि मस्लिष्पजन ध्यबघ इसारपाक्ष के शमासद्‌ सोमेरगर श्लोशन 
मे किया या । 

(३) श्यगारकोटी साड़ौ मायाक से बड़ा हुआ पहैैवह्मा (प८) 
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मण्डलेश्वर मल्लिकार्जु न की 'राजपितामह' वाली उपाधि भी उसको 
प्रद्दन की । ( ई० ११६१ ) 


कुमारपाल के अब आगे आने वाले इतिहास मे आचाये 

द्वेमचन्द्र(१) की वहुत प्रधानता है । कहते हैँ कि 'जिस प्रकार चन्द्रमा की 
कान्ति से समुद्र की लहरें आकर्षित होती दे उसी प्रकार उनकी बराणी 
सुनकर राजा आनन्द-लहरियों मे निसरन हो जाता था(२) इसलिए ऐसे 
पापक्षय हार, सयोगसिद्धि ( विषापहार ) सिप्रा, वत्तीस स्वर्णकु भ, छे सेर 
मोतियों का भार, चर्तदतहस्ति, १२० पातरे ( दासिया ) और १४ करोड सोनैया 
(स्वर्ण॑म॒द्राये ) 

शाटी श£ गारकोट्याख्या पट मारिक्यनामक, 

परापच्षयकर द्वार म॒क्ताशुक्ति विषापह्मम्‌ 

हैमान्‌ द्वार्त्रिशत कुम्मान मनुभारान्‌ प्रमाणत* , 

षण्मूठकास्तु मुक्ताना स्वर्णकीटीश्चतुर्दश ॥ 

विंश शत च पात्राणा चत॒र्दन्त च॒ दन्तिना 

श्वेत सेदुकनामान दत्वा नव्य नवग्रहम्‌ || 

( जिनमण्डनगणिकृत कुमारपालग्रवन्ध-प० ३६ ) 

(१) इन्होंने मनुष्य की स्तुति न करने का नियम ले रखा था परन्तु 
आम्बड का बंखान किये बिना इनसे नहीं रहा गया। उन्होंने उसके प्रति 
लिखा है -- 

“किं कृतेन न यत्र त्व यत्र त्व किमसी कलि 
कली चेद्‌ भवतो जन्म, कलिरस्व॒ कृतेन किम! । 

उस कृतथुग से हमें क्या, जिसमें ठम नहीं, जहाँ तुम हो वहा कलियुग 
कहाँ है ? यदि कलियुग में ही व॒म्हारा जन्म है तो सदा कलियुग ही रहे । 

(२) श्री देमचन्धसरीणामपूर्वी वचनाम्ृतम्‌ | 

जीवात॒र्विश्वजीवाना राजचित्तावनिस्थितम्‌ ॥?॥ 
( प्रमावकचरित पृ० श्षू३ ) 


जता 
्ब है 


गे 


पक 
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भद्दापुरुष के विपम में जो थोड़ा बहुत प्रत्ताम्त बद्बास के साधु से प्राप्त 
हुआ द उसको यहाँ छिलना आवश्यक प्रतीत होता दे। उनके माता 
पिता का नाम चार्चिंग और पाहिणी था !बं सोड़ जाति के सनिये थ॑ 
और सोरठ दया गुजरात की दक्षिणी सीमा पर अद्धाप्टम बेश में 
घु धृका भरा के रहने बाले पे ! उनके पिदा कहर दिन्दू बमें छो मानने 
वाले थे भोर माता मार्तों लैनघमे की साक्षात्‌ देषी बी। उनके पक 
पुत्र उस्पन्न हुआ जिसका नाम चन्नवेय (१) रखा गया | जब बह बासक 
आठ यर्ष का हुआ तब उसी प्रदेश में भ्रमण करते हुए देवचस्द्राचार्य 
धुघुका प्राम में आ पहुँचे । चाचिज्ञ इस समय घर पर नहीं ये। 
बालक की अक्ृवि देखकर आाकषाय ने बहुत आारचय किया और इसकी 
माता से भामइ करिसा कि बह प्रारम्भ से ही उसको बैन पर्मे में 
डीफछित कराब । पह कद्टकर ने उस बालक को अपने संरक्षण में रखन 
के दिए कर्णावती ले गए जह्दाोँ उनका उपासरा था। 


अप चाणिक्न यिदेश स॑ पर क्षीट तो भंगदेबका वृत्तास्त सुनरूर बुत 
दुम्बी हुए । हन्द्ोंन सागन्थ स्वाइ फि जप तकमें अपने पुत्र का मुख्य न देख 
सूँगा सब तक भाजन नहीं करू गा। घमाचाे का नाम पढ़ा क्वात करके 


( ) मर । उसड्री कशदजी थी ओर गणेश उसका कुलरेब था 
दरज्ए “न टानौ नामा क पहले प्रध्धर अ' ओर 'ग लिए गषे। इसको 
सार्थड झरने $ लए चग क साथ देव झगादर “ंगदेब” माम सफ्ला गया। 
चगरय का ब्रमस ४4 (सन १ ८४ ) में ढार्दिक शुक्ला १४ को 
हा वास ॥ (श +£६ ) में दौषा शी और देकमुनि, ऐसा नाम 
करा क्या | इ६म॑ं सरि पद प्राप्त जिवा औरत ११२६ 
€. 3१६ )म / 7 प्रसस्‍स्या में स्वर्ग सिघार यसे । 
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वे कर्शावत्ती को रताता हुए | वहाँ पहुँचकर वे अपने पुत्र को वापस 
लेने के लिए देवचन्द्र के उपासरे मे गए। उस समय चगदेब उदयन 
सन्‍्त्री के घर थे, जिसले चा्चिंग के पुत्र को जैन घर्मे में दीक्षित कराने 
का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया था। बहू इसमे सफल भी हुआ | 
इस प्रकार चगदेब ने जैन धर्म की दीक्षा ली और उसका नाम हेमचन्द्र 
पड़ा । थोडे ही समय मे समस्त हिन्दू तथा जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर 


हेसचन्द्र ले प्रसिद्धि श्रावत कर ली ओर अपने गुरु से 'सूरि' की 
पढवी प्राप्न की । 


हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि, जिनदेव-स्तोत्र ( जिस पर 
१२६२ ई० में लिखी हुई एक्क टीका प्राप्त होती है ), पविन्न योगशास्त्र, 
जिषष्टिशलाकापुरुपषचरित्र,. जिंशतिबीतरागस्तोत्र और दुव्याश्रय 
आदि अनेक ग्रन्थ (१) लिखे हैं। जब कुमारपाल अपनी सेना सहित 


(१) कुमारपालप्रबोध के अमिप्राय के अमुसार--परम धार्मिक 
होने के कारण कुमार्पाल राजर्षि कहलाता था। उसने २१ शान-भडार 
स्थापित किये जिनमें उसके गुरु हेमाचारय॑ के सवे हुए प्र थॉ। को लिखने के 
लिए: ६०० लेखक काम करते थे । उस समय विशेषकर तालपत्र पर पुस्तक 
लिखी जाती थीं। एक बार राजा लेखकशाला का निरीक्षण करने के लिए 
गया और वहा पर लेखकों को कागज पर लिखते देख कर उसे खेद हुआ 
उसने यह नियम किया कि जब तक लेखकशाला में तालपत्र आकर न पहुच 
जावेंगे तत्र तक मोजन नहीं कहूगा | इस चमत्कारी रीति से उसने अपने 
बाग में से तालपत्र मगवाकर लेखर्कों को दिये और फिर पारण किया | 
हेमाचार्य के रे हुए ग्रथों में से हेमव्याकरण और देमकोष समस्त भारत में 
बहुत प्रसिद्ध हे। हेमव्याकरण के ८ सत्राध्याय हैं। त्रिषडिशलाकापुरुषचरित्र 
में ६३ शलाका पुरुषों के चरित्र है ( २४ तीर्थ कर, ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, 


प# 7 7 कब पे 


१४६ ] [ रासमाशा 


महापुरुप के प्रिषय में जो योड़ा बहुत वृत्तान्स बढ़बाण के साघु से प्राप्त 
हुआ है रुसको यहाँ ज़िलना आवश्यक प्रसीत दोता है | उनके माता 
पिठा का नास चार्थिंग और पाशिसी भा ।बे सोढ़ शाति के बनिय॑ थे 
ओर सोरठ तथा गुजराद की दृष्किसी सीमा पर अर्दधाम देश में 
धर घुकम प्राम के रहने पाले थे | उनके पिसा कटूर हिन्दू धर्म को मानने 
बाले थे और माता मार्नों जैनअम की साक्षात्‌ देषी थी। उतके एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ सिसका सास अज्भवेय (१) रखा गया | अब घदद बादक 
झ्माठ बप का हुआ तब ड्सी प्रदेश में भ्रमण करते हुए बेषचन्द्राभाय 
धुघुक्ष प्राम में आ पहुँचे चाचिज् उस समय भर पर नहीं थे | 
बाज्षक की आकृति देखकर आचाय॑ ने बहुत आश्पये किला और रुसकी 
माता से आम किसा कि वह प्रारम्म से द्टी उसको जैन भमे में 
दीक्षिए कराये | यह कइुकर बे उस धारक का अपने संरक्ष्ठ में रखने 
के क्षिप करांबती कल गए अड्डों उनका उपासरा मा । 


जब चाचिज्ञ विदृश से घर स्लो? तो भंगदेवका वृत्तान्त सुनकर बहुत 
दुसी हुए । उन्होंने सौगस्थ सवाई कि 'जय तक मैं अपने पुत्र का मुख म देख 
खूँ गा तव तक सोजन नहीं करूँगा। धर्माचार्य का नाम पता ज्ञात करके 


(१) आमुण्डा उसकी झुलदेबी थौ भर मदण्येश उसका कुझपेव पा 
इसलिए इन दॉनौ नामी के पहदो अछर च' और “ग लिप गगे। इसको 
सार्थक करने के लिए चग के साथ देव लगाकर “चंमदेव” नाम रस्ख्ला गया। 
ख़गरेब का बन्‍्मस ११८४ (सन्‌ १०८८७ ) में कार्शिक शुकझ्ा १४ ढौी 
हुआ पा ।स +८(स * ६६४६ ) में शैबा सी भ्रीर देवमुनि ऐला माम 
करमा किया गया। से ११४६ में 'सूरि! फद प्राप्त किगा झीरर्स ११२६ 

. (११३३६ ) में ६८ वर्ष की अवस्पा में स्वर्ग सिघार गये । 


कुमारपाल ] [० 


के मरणोत्सव(१) के समय कुछ शैवों ने मार घाड की थी, इसलिए 
उन्होंने सोचा कि 'या तो अपना राज्य द्वो अथवा राजा अपने वश में 
हो, तब काम चल सकता है ।(२) उदयन मन्‍्त्री ने आचाये का राजा से 
परिचय कराया और राजा ने भी खम्भातवाली भविष्यवाणी तथा 
अपनी प्रतिज्ञा को याद करके उन्तका बहुत आदर सत्कार किया और 
स्वस्थ मन से उनसे बाते करने लगा । राजा पर हेमचन्द्र के बढते 
हुए प्रभाव को देखकर उनके पास रहने वाले ब्राह्मण बहुत डरे, और 
उन्होंने उस समय उन पर बहुत से अपवाद भी लगाए। उनमे से शायद 
सबसे बड़ा भारी अपवाद यह था कि वे सूये का पूजन नहीं करते थे । 
हेमचन्द्र राजनीति जानते थे और अपने विपक्षियों के धर्म पर आक्षेप 
करने व उसका बिरोध करने की अपेक्षा अपने धर्म की विशालता 
प्रमाणित करने की अधिक इच्छा रखते थे इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तर 


सस्कृत द्व ध्ाश्नय, और वुचि ( इतिहास और व्याकरण साथ साथ सिखाने के लिए 
रचा हुआ ग्थ ) (१६) प्राकृत द्व याश्रय और वुत्ति (इ तिहास और व्याकरण का 
ग्रथ ) (१७) महावीरद्दार्तिशिका ( लघुजैन काव्यमाला में प्रकाशित ) (१६) 
हेमवादानुशासन, वीतराग स्तोत्र ? पाडव-चरित्र ? (२०) जातिव्यावृत्ति 


(न्याय) ) (२११ ) उपदेशमाला ? (२२) अ्न्यदर्शन वादविवाद ? (२३) 
गणपाठ ? 


(१) जब कोई स्त्री अथवा पुरुष मरता है तो भक्तजन शोक न मनाकर 
उत्सव मनाते हुए मुर्दे को ले नाते हैं । 


(२) आपणा पह प्रभु होइअ, कई प्रभु कीजद हत्थि। 
कज्ज करिवा माझुसह, बीजउ मागु न अत्थि॥ 


(प्र चि प्र १३२) 


श्ह्ष ] ( रासमाला 
माकषमरे में मा सभी देसाचाये उसके पास पहुँच थे क्योंकि उनकी माता 





£ बासुदेव २२ लकव्ती )। फुमारपाल इस प्रथ दो सुनरी व रूपहरी शधरों में 
सुन्दर लिखयाकर अपने महल में शे गया और रात को मागरदा कराकर प्रातः 
काश पटटंगम पर पर्राकर इस पुस्तक को बड़ी घूस-घाम से महोत्सब मनाठा 
हुआ धर्मशाला में छावा और बहां पर विधिपूर्यक पूथन करके देमाचामम के मत 
से उसका भब्ण किया | इसी प्रऋर योगशास्त्र, बिंशति वीवरागरत्वन 
११ ह्रग १६ उपांग की मी एक एक प्रति स्वर्णादि झधरों में लिखगाकर 
उसने उपयुक्त विधि से उनका भबस किया या | 
इजिकाल सर्तश देमालागं रचित प्रंथों कौ सखी इस प्रकार है -- 

कलु'त॑ ब्याकरणं नव गिरसित छुन्दो न हयामया-- 

अशझ्लारी प्रथितौ नवो प्रकटित भौयोगशास्त्रं नषम्‌ | 

तब! संबनितों नदी बिनगरारीनां अरित्रे नब॑ 

बद्य येन न केन ब्रेन विधिना मौदह' कयों पूरताः ॥! 

(१) अष्पात्मोपनिफद्‌ ( गोगशास्त्र ) (२) यौयामुशासन ( बारइ प्रकरयों 
में १९ इजार रलोंडो ह्म पूरा प्र ) (३) झनेकार्यसंप्रह ( निर्शमतागर मैस 
डारा श्रमिषानसाई के वूसरे झ्रक में पकाशित ) (४) प्रनेदा्क्रोप (४) प्ममि 
पान सिंतामणी ( हेमौनाम माला निर्याय्सागर द्वारा प्रकाशित ) (६) अ्रमिधान 
जिन्तामणि परिरिष्ट ( निर्णय्मागर से प्रकाशित ) (७) झ्रशंदारणूडामणि 
भाम्पानुशासनइृत्ति ( अलदार का प्न्थ ) (८) उशादियप्र इत्ति उणादियत्र 
बिबरगा छ़ानुशासन उत्ति (६) देशी नामसाला एनागली किंशा देशी शप्द 
सम्रइइृलि ( अम्बाद समकत माला अद २७ ) (१) बाहुपाठ और दृति, पछ 
पारायण ध्या हॉल धाव॒माा निपदशेप (११) कलाक्जसत्र गए शत्ति 
विश्रससेत्र (मचन्ट का रचित है था नहीं ) (१९) सि८ देमशभ्दायुशातन 
डरए ठैलि झोर खपुलि शपस्थष्ठमाला झीर शेफ्प्मनइ शारोदार (१६३) 
लिंगातुशासन लिगानुशासन गरनि और शिंगामुशासन पगिवरश (१४) पिपटि 
शक्षाकापुरूपइरित पर्रगिग७ पर्य (१४) देमन्याबरर्धमंजपा-मंशूपिता (१९६) 


कुमारपाल ] रह 


के मरणोत्सव(१) के समय कुछ शेवों ने मार धाड़ की थी, इसलिए 
उन्होंने सोचा कि 'या तो अपना राज्य हो अथवा राजा अपने वश मे 
हो, तब काम चल सकता है (२) उदयन मन्त्री ने आचाये का राजा से 
परिचय कराया ओर राजा ने भी खम्भातवाली भविष्यवाणी तथा 
अपनी प्रतिज्ञा को याद करके उनका बहुत आदर सत्कार किया और 
स्वस्थ मन से उनसे बाते करने लगा | राजा पर हेमचन्द्र के वढते 
हुए प्रभाव को देखकर उनके पास रहने वाले ब्राह्मण बहुत डरे, और 
उन्होंने उस समय उन पर बहुत से अपवाद भी लगाए | उनमे से शायद 
सबसे बडा भारी अपवाद यह था कि वे सूर्य का पूजन नहीं करते थे । 
हेमचन्द्र राजनीति जानते थे और श्पने विपक्षियों के धर्म पर आक्षेप 
करने व उसका विरोध करने की अपेक्षा अपने धर्म की विशालता 
प्रमाणित करने की अधिक इच्छा रखते थे इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तर 





सस्कृत दर घाश्रय, और वृत्ति ( इतिहास और व्याकरण साथ साथ सिखाने के लिए. 
रचा हुआ ग्रथ ) (१६) प्राकुंत द याश्रय और वुत्ति (इ तिहास और व्याकरण का 
पथ ) (१७) महावीरद्धा्त्रिशका ( लघुजैन काव्यमाला में प्रकाशित ) (१६) 
हेमवादानुशासन, वीतराग स्तोत्र ? पाडव-चरित्र ? (२०) जातिव्यावुत्ति 


(न्याय) * ( २१ ) उपदेशमाला ? (२२) अन्यदर्शन वादविवाद ? (२३) 
गणपाठ ? 


(१) जब कोई स्त्री अथवा पुरुष मरता है तो भक्तजन शोक न मनाकर 
उत्सव मनाते हुए मुर्दे को ले बाते हैं । 


(२) आपण पह प्रभु होइअ, कई प्रभु कीजइ हत्थि। 
कज्ज करिवा मास़ुसह, बीजउ माणु न अत्थि ॥ 


(प्र चि ६ १३२ ) 


१५० ] [ रासमाछ्षा 


दिया कि जिससे शत्रियों के मट्टान्‌ देवता सूर्य में उनकी आस्था दोने 
को वाप राजा के समर में आ गई | रन्‍्होंने उत्तर दिया इस तेज के 
महिमावास मंडार ( सूर्य ) को मैं निरस्तर अपने हृदय में रखता हूँ(१) 
और इसके भस्त ोोने पर मुझे: इतना दुख शोता हे कि मैं मोजन 
नहीं करता हैँ। (२) उन्होंने अपने इस नीतिपूर्ण कथन के प्रमाण 
जैन सथा हिन्दू दोनों दी शाप्त्रों में से दिए। इसी प्रकार जब एक बार 
कुमारपाक्त ने पूछा कि 'तुम सोच कर मुझे; कोई ऐसा धर्म-कार्य वताभो 
कि जिसमें मैं पन स्रच करूँ तो उस समय उन्होंने समुद्र की लइरों 
की पेट से मग्न हुए वेषपट्टस स्थिव सोमेश्बर के (क्राप्ठमय ) 
देबाकय का जीसडझार करान की सक्ताई दी ।(३) 


(१) जैरपंप के विषय में देलो रिप्पयी (१८१८ (पूजा में) 
(२) गद झ्रणाममौ ज़त कइलाठा है। 
भी इमघन्द्ाचार्य ग्र कहा हुआ रशोक इस प्रदार है -- 
अधघाम घामभामाके बममंद दरिस्पितम्‌ । 
फसस्‍्पास्तम्पसने शाते स्पशामों मौशन॑ यत' ॥|? 
(३) माइनपर के प्राकत झीर सेस्कत कषेलों दी झंग्रेडी परतड ए. १८६ 
में माक्यएम्पति दो स्ट कार्य सौफले के गिपय मैं लेख है | 
अत्ति भौमति ब्यन्यकुम्भविपने बायाणसी विभूता 
पुर्वृश्पामधिदेवता कुझछरई पर्मस्‍्य मांघस्प च | 
सम्दासौश्वरशासनाद दिजपतेगेंदे स्वम्न्मम्रइम्‌ 
आकर पाशुपताडत थ् दिदये मंदौरवरः श्गपरित्‌ ॥2॥ 


मापार्प--जान्यरुण्ज ऐश में बायणतौ नाम कौ विय्यात पुरौ है बह 
अपिदेशा ( गिश्यताप ) का निषासस्थान और धर्म हपा मौत का पाम है । 


कुमारपाल ] [ १४१ 


दूव्याश्रय से इस जीर्णोड्भार का वर्णन मिलता है ओर राज- 
पूताना के इतिहास लेखक को भी देवपट्टण मे देवकाली के मन्दिर में 
इस त्रिषय का एक लेख मित्ता था । यह लेख पहले सोमेश्वर के मदिर 





वहा पर महादेवजी की आशा से ( भाव वृहस्पति के रूप में एक उत्तम ब्राह्मए 
के घर नन्दीश्वर ने अवतार लिया । ( क्योंकि शिवजी ने जीर्णोद्धार कराने की 
आज्ञा नन्‍्दीश्वर को ही दी थी ) उस विद्वान्‌ ब्राह्मण ने महादेव जी से दीक्षा 
ली और फिर वह तपोनिधि तीर्थ॑यात्रा करने व राजाओं को दीक्षा देने के 
लिए तथा धर्मस्थलों की रक्षा करने के लिए काशी से खाना हुआ । वह फिरता 
फिरता धारा नगरी में जा पहु चा। 


यद्यन्मालवकान्यकुब्जविषये5वन्त्या सुतप्त तपो 
नीता* शिष्यपद्‌ प्र मारपतय सम्यक मठा पालिता | 
प्रीव भीजयसिहददेवदपतिग्रतित्वमात्यन्तिकम्‌ 
तेनेवास्थ जगत्त्रयोपरिलसत्यद्रापि घीजम्मितम्‌ ॥5॥ 


भावार्थ--वहाँ से वह यात्रा करता हुआ मालव, कान्यक॒च्ज, ओर अवन्ती 
देश में गया, जहाँ तप किया और परमार राजाओं को अपना शिष्य बनाया तथा 
मर्ठों का मली प्रकार सक्लण किया । उस समय अवन्ती में जयसिंह देव राजा 
राज्य करता था जिसने प्रसन्‍न होकर उससे अत्यन्त श्रात॒भाव स्थापित किया। 
इसीलिए आज भी तीनों लोकों में उसकी बुद्धि की प्रशसा फैली हुई है । 


“जब चक्रवर्ती सिद्धराज जयसिंह स्व गया तब उसकी गद्दी पर अति 
प्रतापशाली और राजा बललाद ( ल ) तथा अन्य जगली राजाओं रूपी हाथियाँ 
के मस्तकों पर आघात करने में सिंह के समान कमारपाल बैठा | राजा कमारपाल 
तीनों लोकों में कल्पतरु के समान था | उसके समय में भाव ( विद्वान ) वह- 
स्पति ने उससे देवपट्टण के जी देवालयों का उद्धार करने के लिए. प्रार्थना 
की । इस पर कुमारपाल ने प्रसन्‍न होकर गार्गेय वशोत्पन्न भावव॒हस्पति को 
सर्वेश गयडेश्वर की पदवी दी और ठुष्टिदान में आभूषण तथा राजमद्रा (मोहरो 


श्श्र ] [ रासमाह्ा 


में था इसमें वक्षमी संबत्‌ ८५० ( विक्रम संवत्‌ १श्रश व ११६६ ई० ) 
खुदा हुआ है, भर निम्नक्षिखित पृत्तान्द छ्िखा दैः-- 


'कश्नोज़ का हाइण मात्र बृहस्पति झ्द्रा करने के क्षिये काशी 
से निकक्ला और भगन्ती तथा धारा नगरी में आकर पहुँचा | उस समय 


दी । मावदृदस्पठि मे डैलास जैसा विशाल महददेग ध्म प्रास्य” तैयार कराया 
और राशखा ने इससे प्रसन्न दोकर उसकी बंशपरंम्पता के लिए. गेडख 
( में ब्ठठा ) ब्म पद दिया । 


स्पमर्यादा. बिनिर्म्माय स्थानकोदारहेसवे । 
पंचोसतर पच्रशाष्ीमार्याशां गोउस्पपूजय्त्‌ ॥२३॥ 
देवस्व ददिशे मागे उश्रस्यां ठपा दिशि। 
विधाय विषम वुर्ग प्राबद्ध मत ये पुस्म ॥रर॥। 


मयाटापूर्बक स्पानों क#्म बीर्ोझ्ार कराने के लिपे ४ ५ भार्मपुरुषों 
(जाह्ययों) का बररा (पूजन) किया | हैबमन्दिर के इश्चिशौ भौर उतरी माग में 
बोर बैंद्रवाकर नगर का विस्तार किया । 

गौर्या मीमेश्वरस्पाथ तथा देवकपर्शिन' | 

सिद्ध श्वराविदेबानां यो देमफल्लशान्‌ दधी ॥२शा। 

चपशाला अर यशचक्त सग्स्वस्याश्च कूपिकां | 

महानस्स्ज शुद्ध बर्प सुस्नापनब्खाय जे |२६॥ 

ढपर्दिन पुरोमागे छुस्तम्मा पड्ृशाकिकां।। 

सैष्यप्रणाल्॑टेबस्य मणदकासनमेब अ [रण] 

पापमोचनदेक्स्य प्रासा”॑ बौर्म॒द्धुतम । 

शत्र चौन पूुर््पाश्चक नयां सोपानमेब च ||२८॥ 

ग्रेनाइक्रियन्त बहुशों आझय्पाना महाएदया | 

जिभ्युपूलनइसौनां वा प्रौद्धासमचौकरत्‌ ॥रहश्ती 


क्ुमारपाल ] [ हर 


वहाँ जयसिंददेव राज्य करता था | परमार राजा तथा उसके झुड्धम्व के 
सभी लोगों ने उसको गुरु करके माना ओर राज़ा ने उसको भाव 
कह कर सस्बोधन किया |” 


( 


! णु 
नवीनमंगरस्थान्त' सोमनाथस्य चाध्वचनि | 
निर्मित वापिके दे व तत्रैवापरवरिडका ॥३०॥ युग्मम्‌ 
गंडेनाकृत वापिकेयममला स्फारप्रमाणामत- _., - +« 
प्रख्या स्वादुनला सहेलविलसय त्कास्कीलाहले ॥ 
श्राम्यद्ध रितराग्पट्टम्रटिकाम॒क्त म्बुधाराशतै- 
या पीत घटयोनिनापि हसतीवाम्मोनिधिं लक्ष्यते ॥३१॥ 
- शशिभपरणदेवस्य चरिडका सन्निधिस्थिता । 


ये। नवीना पुनश्यक्रे स्वश्षे बोरकशिलिप्सछ। ४९२७ व 


उपयुक्त श्लोकों में गड इहम्पति ने जो जो कार्य किये उनका वर्णन है: 


एवस्थाउभूवर्दिंदुसुन्दसुखी पत्नी प्रस्तिद्धान्वया इतन्वया, 

गौरीव त्रिपुरद्धिषों विजयिनी लक्ष्मी मुरारेरिव । 

श्रीगगेव संसम्वतीव यमुनेवेहात्रकीत्या गिरा. 
कान्त्या सोढलसम्भवा भ्रुवि महादेवीति या विश्रुता !|३४॥ 


जैसे मंद्रादेवजी की पाव॑ती और विष्ण! की लक्ष्मी, इसी प्रकार कीर्ति में 
गगा जैसी, वाणी में सरस्वती के समान और कान्ति में यं्नना के सहश, सोढल 
वश में उत्पन्न हुई ससार में महादेवी के नाम से विख्यात उसकी पत्नी हुई। 


सिद्धाश्चत्वास्स्ते दशरथसमेनास्य पुत्नोपमाना, | 
आयद्यस्तेषाममवदपरादित्य नामा ततोमद्रत्नादि । 
त्यु 

अन्य, सोमेश्वर इति कुृती भास्करश्वापरोम-- 
... देते रामादिमिव्पमिता सत्यसौम्रात्रयुक्ता. नि 
, , द्रव विनिहिता बाहव श्रीमुरारे ॥३८॥ 


ह्श्छ ] [ सासमाक्षा 


स्वर्गारोइण के समय सिद्धपाज जयरसिंद भध््यती राजा भा! 
उसके बाद कुमारपास्त इसकी गद्दी पर बैठा ओर साथ यृइस्पति उसका 
प्रधान मन्‍त्री हुआ। छुमारपाक्ष तीनों छोरों में क्पतस के समान 
था। उसने अपनी राजमुद्रा भण्डार झभौर सच कुछ पृद्दस्पति के 
अधिकार में दे दिए ओर आक्ला दी कि 'देवपद्रण का देबाक्षय गिए 
गया है शाझो ओर उसका चीखसोंद्धार कराओ / माव इृइस्पति ने 
देमाक्षय का जीणोद्धार करवा कर उसको केख्लास के समान सुन्दर बनपा 
दिया आर पृथ्वीपधि [ राजा ] को अपना कम दिखाने के क्लिप 
बुज्ञाया राज़ा उसफ॑ काये को देखकर बहुत पभसन्‍न हुआ ओर गुरु की 
प्रशंसा करने क्षमा | उसने कद्ा. "मेरा हृदय बहुत प्रसस्‍्न हुआ हे । 
मरे राम्प में जां मुख्य स्थान दे पह में तुम्दें थ तुम्हारे पृत्र को 
देता हूँ ॥" 


इस मविर का जी्णोदार ( १) कराने के ल्लिण एक समिति 
निमुक्त की गाई थी जब इसकी नींत्र र्ती गई तो समिति ने कुमारपाल 


दशा 4 दी तरइ उमके चार पुत्र हुये डिनरमें पहसा कपरादित्व, बूसरा 
गनालिय तीसरा सामरतबर आर चौथा मास्कर भा। 


(१) पहन से हो अलभी संक्त्‌ ८५ (पि से, ११२५, ई म॑ ११६९) 
का भद्रकाली # हख् है उससे जिरिल इला है कि सोम भर्पात्‌ चस्द्रमा ने इत 
माह को सोने का बनाया था रिर रण ने इसड़ो झूपा (चांदी) का बनवाया 
भौम 7 ने इसका जगा क्रक्र रग्न डड़बाए और एिर फुमारपाल से 
हसका औराण वे ड़ सदा लाल अप समंझ पर्दत जैसा अनाटिशा | 


शा मैयद अपनी € उर्पे दी अवस्था मैं सम्‌ १११६ ६७ मैं टिख्ु 
इपान क यात्रा करते के लिए प्रायरा था । इस ठमय बट पाय्ण मौ गया था। 


कुमारपाल ) | १४४ 


के पास शुभ समाचार भेजा। राजा ने वह पत्र हेसाचाये को दिखाया और 
पूछा कि 'अब ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे यह काये निर्विध्न समाप्त 
हो जावे ।' इस पर सूरि ने मन्दिर के शिखर पर ध्यजा चढने तक 
मासाह्दार अथवा स्त्री-प्रसग का त्याग करने की सलाह ढी। राजा ने 
इस बात को स्वीकार किया और मद्दादेव जी की मूर्ति पर जल छोड कर 
कहा “मैं सासाहार का त्याग करता हूँ ।” जब ढो ब्षे बीतने पर 
मन्दिर बनकर तैयार हो गया और कुमारपाल उसका शिखर चढाकर 


उसने अपने 'बोस्तों! नामक ग्रन्थ के आठवें भाग के अन्तिम प्रकरण 'हिकायत 
सफर हिन्दुस्तान और मूर्ति पूजकों की गुभराही” में यहा का ह्वाल लिखा है ! 
बह लिखता है कि “सोमनाथ मेँ मैंने एक हाथीदात की मूर्ति देखी, वह जडाऊ 
थी और मक्का में जैसी मनात नाम की मूर्ति हे वैसी ही विशाल तथा उसी 
आकृति की यह मूर्ति थी | वह ऐसी थी कि उसके जोड़ की दूसरी मूर्ति देखने में 
नहीं आई । इस सुन्दर मूर्ति के दर्शन करने के लिए, दूर वूर के यात्री आते थे 
ओर चीन तथा महाचीन के लोग इसमें बहुत श्रद्धा रखते थे । मेरा एक साथी 
था, उसने कहा, यह मूर्ति चमत्कारिक है और आशीर्वाद देने के लिए. हाथ 
ऊपर उठाती है, यदि तुम्हें चमत्कार देखना है तो आज रात को यहां पर ठहरो ।' 
मैं रात को वही पर ठहर गया, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहलवान 
अन्धकूप में गिर गया हो | जिंध लोग मेरे आसपास पूजन कर रहे थे । उन्होंने 
हाथ भी नहीं धोये, उन साधुओं की पानी का नाम भी नहीं सुद्दाता था और 
उनमें से जगल में पडे सड़ते हुएए म॒र्दे की सी दुर्गन्ध आती थी । सुबह होते ही 
गाव के तथा बाहर के लोग खचाखच मन्दिर में मर गए और में यत के 
जागरण तथा गुस्से से घबरा गया । उसी सम्रय मूर्ति ने हाथ ऊंचा किया | तव 
मेरे साथी ने हसकर कहा, “अश्रत्र तो तुम्हे विश्वास हो गया होगा कि मैने 
सच कहा था ।' उसी सनय मैं हाथीदात की मूर्ति के पास गया, उसका चुम्बन 
किया और उसको मानने के लिए कुछ दिन काफिर बन कर रहा तथा जिंध 
पुस्तकों की बातें मानकर ब्राह्मण बना । जब मन्दिर के सत्र लोगों का मुझ ५ 


श्श्ष्पु [ रासमा्ा 


ध्यजा फइराने की पैयारी करने छ्गा, ठब उसने आचार्य से कदां 
अब मुझे; रस शपथ से मुक्त कर दो।' देमचन्द से का “देखो! 
है षः कप 


दिश्गास है गया तो एड दिन राठ के सुमन किबाड़ कन्‍द्‌ करके मैं चारों तरफ 
तेंलाश बरने रूगा । तब मैंने देखा दि एक पुमारी दवा में डोरी लिए. हुए एक 
के फो दी झाड़ में बैठा हुआ हे | खत बह डोरी खींवता भा दो मूर्ति का दाग 
कसा हो जता था । मुमे देखकर गए डाष्यय गढुत शर्मिन्दा इुभा और मागने 
शगा पर मैंने उसे पकड़ कर रुए में डाल टिया | जो मनुष्य मेरा स्पभी बना 
हुआ यथा उसकी मी मैंने पह पममः कर मार डाका कि पूरा इक्ष मालूम होने 
पर इह मुमे घीता न छोड़ेगा | इसके बाद दशा से निकतकर यमन गे ब्र्द के 
मुम्झ्े में दा हुआ मैं गएँ भा पहुंचा ।? 


के 

कितने ही कोरगों का कइना है कि शेस्दर सैबटी से' मिस मूर्सि के मिपन में 
कषिस्ता है बह सामनाष के ही मूर्ति पी पर्तदु प्रापः शिव मन्दिरों में हो मूर्तियों 
दी प्रतिहा न द्ोकर लिंग दो प्रतिता होती है। ऐसा प्रदीत होता है कि यह 
बंगाने किसी जैने मस्दिर का है क्योंकि शेर लादी ने मिस िंण ध्यथवा बिस्ए 
शंस्द का प्रयोग किया है गह 'जिन' दा अपब्रश मालूम शेता है । पुमारियों 
का गर्णन करते हुए. मी उसने सित्बा है कि उनमें गंध आती थी श्यार उन्‍हें 
पानौ अच्छा तह खगता था गए बात मौ उन्हीं (मिन बेन) लोगों के लिए 
शायू पड़ती है । 


कुमारपाक्न के दाट कृणमग एक सौ कप तक इस मन्दिर में कोई परि 
बर्तन नही हुआ जान पढ़ता परन्दु, बब सन १२६७ ६ में अलाउद्दोन खिशजी 
ने झपने माई प्रज्ञफ्ल्ां अर प्रधान मन्त्रौ सुसस्द छा को गुजरात गिक्‍प करने 
के लिए भेजा तब उस मूर्ति ढ्रो श्रापात पहुंचा | इस बना के एक णी बर्ष 
चाह मुझफ्फर शाह पथम न पाटशा पर बड़ा ढ्रीऔर हौिन्युओं के रुमस्त 
टेबालयों को ना इरके उनकी बगए मसपिर्टं बनबाटीं क्रयदा उनक्य ग्राष्रदटी 
बहस दिया | उसके बाड १८१३६ में करिरठा के दैखसुसाय, झइमट शाह 
प्रथम ने शूतागठ के ग! पर चरढ्मा की ओर उस रुसय उसने सोसपुर के देवालब 


कुमारपाल ) [१४५७ 
तुमने इस ब्रत का पालन किया हैः इंसोलिए तुम महादेव के सम्मुख 
खडे होने योग्य हुए हो, जब तुम यात्रा करके वापस लौटोगे तब ' 
इस प्रतिज्ञा को छोड़ने का अवसर आवेंगा |” ब्राह्मणों ने राजा को 


सममाया कि हेमचन्द्र सोमनाथ को नंद्वीं मानते, इसलिए यात्रा से 
रांजसध के साथ चलने की आज्ञा इनको भी होनी चाहिए, इससे सब 


को नष्ट किया और वहाँ से बहुत सा धन लूट कर ले गया । फिर, महमूद बेगड़ा 
ने (१४५६-१५१३ ६०) इस देवालय॑ को तोड कर इसके स्थान पर मसबिद्‌ 
ब॑नवाई | अन्तिम आक्रमण सुजफ्फर द्वितीय का हुआ जान पड़ता है १५१३- 
१४२६ ६०) । इन बातो से पता चलता हैकि मुसलमान लोग मन्दिर और मूर्तियाँ 
तोड जाते थे और हिन्दुओं द्वारा उनमें पुन स्थापना की जाती थी। बाद में 
बहुत से देवालयो का बाहरी आकार मस्जिद का सा बनवाया जाने लगा, इसका 
कारण यह जान पडता है कि वे लोग उनको मुसलमानी इमारत समझ कर 
नुकसान नहीं पहुँचाते थे । ं 


कुमारपाल के बाद, सरस जीरोद्धार, जूनागढ के चुडासमा रा? चौथे 


खैंगार (स० १२७६-१३३३ में) ने कराया जिसका इतान्त गिंरनार पर मिल्तें हुए. 
दी क्षेखों से शञात होता है। 


मेरठ की तवारीख से विदित होता है कि मुसलमानों ने सोमेनाथ के 
मन्दिर को तोड़फोड़ कर मसजिद के आकार का बना दिया था और वह 
बिलकुल खडहर मात्र रह गयों था । सवत्‌ १८४० १७८३ $० ) तक, जब 
त्यामत खाँ के बाद शेखमियाँ गद्दी पर बैठा था, उसका जीर्णोद्धार नही हुआ था। 
ह्लेल्कर मल्हार राव बहादुर की मंहागुणवती रानी अहल्याबाई ने इसकी फिर से 
बनवाया । अहल्याबाई (१७६५४-१७६५ £०) ने अपने पीत्र मल्हार राव की 
खझत्यु के बाद में सारा राजकाज अपने हाथ में लिया था | उसने सोमनाथ के मन्दिर 
के जी्णोद्धार के अतिरिक्त जगन्नाथ, नासिक, इलोरा, नीमार, महेश्वर, द्वारका 
गया, केदारनाथ, रामेश्वर आदि पवितन्न स्थानों का भी पनर्निमासा क्ररासा शा 


शैश्ण ] [ रासमाक्ला 


मुझ बिदित हू साबेगा । राजा ने इस सल्ाइ को मानकर इसके अनु- 
सार ही काये कियय । शेमचन्द्र ने त्कयत्ष रत्तर विया “मूखे मनुष्य क्रो 
भोजन करने के क्षिए आमह करने की आवश्यकता नहीं हे साधु झा 
हो जीघन ही यात्रा है इसमें राजाशा की आपश्य्कता डी क्‍या हे 

अइ्ट तय हुआ कि धीरे-भीरे पैद्क यात्रा करते हुए, शब्रुस्जब ओर गिर 
तार के वैषस्थानों के दशेन करते हुए आचार्य कुमारपाक्ष से बेषपद्टण 
में आकर मिल्ञेंगे। अम्त में राजा अपने संघ के साथ आझागे घढ़ता 
हुआ सोमेश्यर के नगर के पास आा पहुँचा। भी वृदस्पति भी जो इस 
काम की देस रेस के सिए निमुक्त थे राजा को खस स्थान पर सिबां 
से जाने को आ पहुंचे सहां उन्होंने राबसंध के ठइरने का प्रब कर 
रक्‍्खा या। रघर देमचन्द्र भी संघ में झा मिले और अब राजा ने बहुत 
आनन्द और राजसी ठाठ बाट के साथ गाले बाशे सद्दित नगर में 
प्रवेश किया। फिर सोमेस्वर के मम्दिर की पैड़ियों पर 'नढ़कर मशावेव 
जी को साघ्टांग दृश्डवत की । देमचन्त्र और बृहस्पति ने भी पेबासय 
के द्रयामे में खड़े झोकर कद्टा “इस सण्य दशास्तय में निःचय डी 
केसारामासी मद्ावेष विराजमान हैं ।” फिर मन्दिर में प्रशेश करके शिक्ष 

छिंग (१) फ्म विधिपूर्षक पूजन कर चुकने के बाद मेरे बोले हे 


नम॑दा नदी के तर पर शइल्याबाई दौ पुत्री मुक्ता बाई अपने पति सशबन्तरव 
पौशिया के शाथ रुतौ हुए थी । उसके स्मारक में उन्होने महशबर में एक सुन्दर 
मन्टिर का निर्माझ कराया था | इसके ६ क्य॑ बाद गायकबाड़ सरषण्र के दौबान 
बिएकरन देवाओं मे शिनको काठिबाबाड़ क्य समेदार नियुत् किसा समा था धड्टां 
पर अपना बड़ा नक्झ्यरखाना ब बमंशाला बनवापे 


(१) कुमारपाश्प्रदय में इस स्टुदि के रशोक इस प्रकार लिखे ईैं-- 


कुमारपाल ] [ ऐश: 


भगवन । तुम्हारा कोई भी स्थान हो, कोई भी काल हो, तुम्हारे कुछ भी 
नाम हो ओर केसी भी प्रकृति हो, परन्तु तुम्हारी स्थिति है। छुम वह 
हो जिसमे पाप-कर्म नहीं है, जिसमे कर्म के फलस्परूप पाप नहीं है, 
तुम एक ईश्वर हो, में तुमको प्रणाम करता हूँ । जिसने, माया के उन् 
बन्धनों को तोड ढिया है जो ससार में आवागमन के वीजस््ररूप हैं, 
मै उस परमात्मा को लमस्कार करता हूँ,चाहे वह ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु 
हो अथवा शिव हो ।” जब द्ेमाचाये इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे तब 
राजा व उसके समस्त कमंचारी आश्वयेचकित एव निश्चेष्ट होकर 
खडे रहे । प्राथना समाप्त करके हेमाचाये ने शिवजी को साप्टाग प्रणाम 
किया । फिर बृहस्पति के निदे शानुसार राजा ने श्रद्धापूर्वंक शिवजी का 


श्रार्या--भवत्रीजाडु रजनना शगाद्या क्षयमुपागता यम्य | 
ब्रह्मा था विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥१॥ 
भव अर्थात्‌ पुनर्जन्म के अ कुर उत्पन्न करने वाले रागादि (कारण) 
निसके नष्ट हो गए. हैँ ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, हर अथवा जिन (नाम से सम्बोधित) 
भगवान्‌) को नमस्कार है। ॥१॥ 
रथोद्धताइत्तम-यत्र तत्र समये यथा तथा योडसि सोडस्यमिघया यया तया | 
वीतदोषकलुष सचेद्‌ भवानेक एव भगवन्नमो<्स्तुते ॥२॥ 


जिस किसी मी समय में, जो कोई भी आप, जिस किसी भी नाम से 


सम्बोधित हो, ऐसे दोषादि कालुष्य से रहित भगवान्‌ आप एक ही हो! आपको 
नमस्कार है ॥२॥ 


शादू लविक्रीडित इत्तम---त्रैलोक्य सकल त्रिकालविषरय सालोकमालोकितम 


साज्षाद्येन यथा स्वय करतले रेखात्रय साड़ लि | 
शगद्वे घमयामयान्तकजरालोलत्वलोभादयो 
नाल यत्पदलब्ननाय स महादेवो म्या वन्हाने ॥3॥॥ 


श्शप ] [ रासमाक्षा 


कुछ पविदित है| आमेगा ।' राजा ने इस सक्लाइ को मानकर इसके अनु 
सार ईी छ्मये किया | देमचन्द्र ने तत्काद्ल रत्तर विया “मूस्म॑ मनुष्य को 
भोजन करने के ल्लिए आप्रह करने की आंग्रश्सकता नहीं हे साधु रा 
तो लीषन ही यात्रा हे इसमें राजाक्षा की आपश्यक्रदा ही क्या हे 

ग्् तय हुआ कि धीरे धीरे पैदक्ष मात्रा करते हुए, शत्रुस्शय ओर गिर 
नार के वेषस्थार्ना के दर्शन करते हुए आ्ाचाये कुमारपाक्ष से देषपदूदण 
में झाकर भिक्केंगे | भ्रन्त में राजा अपने संघ के साथ आगे बढ़वा 
हुआ सोमेश्यर क॑ नगर के पास आ पहुँचा। श्री वृइस्पति मी जो इस 
काम की पेस रेख के क्षिए नियुक्त थे राजा को उस स्थान पर किवा 
के जाने को आ पहुंचे जहा रुग्इोने राससंप के ठड्रने का प्रबन्थ कर 
रक्ख़ा था। उपर इमपल्त मी संप में आ मिल्ले और झब राजा ने बहुत 
आनन्द अर राजसी ठाठ घाट के साथ गाज़े बामे सहद्दित्त नगर में 
प्रमेश क्रिया | फिर, मोमेश्वर के मन्दिर की पैड़ियों पर भढ़कर मदारेष 
जी को साध्टांग दृण्शबघत की । ट्ेसअन्द्र ओर पृशस्पति ने भी बेवालषम 
के व्रवाओं में सड़े झोकर कहा 'इस भम्म वेबासय में निरचन दी 
क्ैक्ाशवासी मह्ादंघ पिराजसान हैं। फिर मन्दिर में प्रथेश करके शिव 

क्षिंग (१) कमा पिघिपृवंक पूजन कर चुकने के बाद भे बोले "दे 


नर्मदा नही के हर पर अइस्साबाई दो पुत्री मुक्ता भाई झपने पति ग्शवन्तराब 
पॉशिया के साथ मलौ हुई थी। उसके स्मारक में उन्होंने मदेश्वर में एक सुन्दर 
मन्दिर का लिर्मार कराया था | “सके ३ दर्ष बार गायकबाड़ सरकार के दौद्यान 
शिक्तवाराव देबाबी ने जिनको क्पटियाबआड़ का सबेदार नियुक्त किया गया था, गद्य 
पर अपना ब्रह्मा नककारसाना व धर्मशाला बनगाने 


(१) झुमारपाशप्रणन्‍ध में ”स स्थुवि के रलोक इस प्रकार शिक्षे ईं-- 


कुमारपाल ] [ १६१ 


हेमाचार्य ने उत्तर दिया, “पुराणों में जो बातें लिखी हैं. उन पर 
इस समय विचार करने का अवसर नहीं है । में तुम्हें इसी समय महा- 
महिसामय भगवान्‌ शिवजी का साज्ञात्‌ दशेन कराता हूँ अर जो कुछ 
सत्य है वह तुम उन्हीं के मुख से खुन लोगे | इसमे सन्देह नहीं है कि 
भगवान्‌ यहीं छुपे हुए हैँ, ध्मोचार्यों ने जो रीति बताई है उसी के अनु- 
सार अचल ध्यान करने से तुमको ओर मुभको दोनों दही को उनका 
दर्शन हो सकता है । लो, में व्यान करता हूँ ओर तुम इस अगर से 
धूप जलाते रहो । जब तक स्वय त्रिनेत्र शिव्र प्रकट होकर बन्द न करें 
तब तक निरन्तर इस काम में लगे रहना |” इस प्रकार वे दोनों अपने 
काम में लग गए और मन्दिर का निज-सण्डप धूप की धुआ से इतना 
भर गया कि दरवाजे और तीनों कोनों भे जो दीपक रखे हुए थे उनका 
प्रकाश भी मनन्‍्द पड गया अचानक सूये के प्रकाश के ममान तेज 
पुश्ठ फैलता हुआ दिखाई ढिया। राजा चोक उठा और उसने ग्रकाश- 
पुव्ज की चकाचोंघ से घबड़ाकर दोनों द्वा्थों से आखों को ढक कर, 
धीरे घीरे देखने का पअयत्न किया । उसी क्षण, उसने देखा कि 
जलहरी में व्तेमान पवित्र शिवलिंग से एक योगी की आकृति प्रकट 
हो रही है, जिसके शिर पर जठा है, अनुपम शोभा है, ओर तपे हुए 
सोने के समान जिसकी कान्ति है, जिसकी ओर गत्युलोक के निवासी 
ठुबेल मानव के लिए सीधा देखना अशक्य है । राजा ने अपने हाथों 


रुपी समुद्र की रचना का पारदृश्वा है (अर्थात्‌ इससे पहले की स्थिति को मी 
जाननेवाला है) जिसके वचन में पहले ओर बाढ में कही हुई बात में विरोध 
नहीं है, वह वचन अनुपम और निष्कलक है, जो साधु पुरुषों द्वारा वन्द है, सत्र 
गुर्णों का निंधान है और जिसके दोष रूपी शत्रु ध्वस्त (नष्ट) हो गये है ऐसे बुध, 
वद्ध मान, ब्रह्मा, विष्यु अथवा शिव की वन्दना करता हू ॥ ८४ ॥ 


१३० | ([ ग्रसमाओं 


पूजन किया अपना पुसादान किया सजा इामी झावि वान में दिए ओर 
इसके बाद शिवजी की कपूर से आरतो रुतारी | अब सह सब कुछ हो 
शुख्म तो सबको बाइर याते की झआाक्ा वेकर कुमारपाल ओर इंमाचार्न 
मन्दिर के निब्मण्डप में बेठे और ब्रबाज़ा बन्द करबा दिस ! 


कुमारपाक ने देमाभाय से क्टा,-- संसार में जिठसे धर्म हैं, 
इनमें से मैं पक दी ऐसे धर्म क्र पाक्षन करना भाइता हूँ सिसमें मेरा 
पूणयों विश्वास हो खाबे | आज सोमेश्वर फे समान ओर कोई वेक्ता 
नहीं है, मेरे समान एया नहीं हे भोर हुम्दारें समान कोई साधु नहीं 
है। मेरे सौमास्य से इन तीनों का संयोग हुआ है इसक्षिए इन मइदेव 
के समक्ष पुम मुझे ऐसा देवता बताझो जिसकी सपासना से मुमे मुक्त 
प्रा हो!” 


अलोक झभौत्‌ बहां जौव दो गठि नही है ऐसे भश्राकाश सद्दित तौतों 
शोक (मूपुब' स्व” अयवा स्‍्वर्ग॑ मत्ये और पाताल) और तौनों काल ( गे 
अर्तमान्‌ और मधिष्मत्‌) जिलके द्वारा अर गुशियों सहित करत दौ रैलाओं 
समान (उजायो) में स्पष्ट फर्वपेश्वित हैं भौर राय हब मय आमय (रैग) 
अन्तक (का) घर (बु्ापा) लोलत्व (बश्लता) और शोम भ्ादि मौ बितके 
पका उस्लज्ञन $रने में रुमर्थ नहीं हैं उस महादेव छौ मैं कक्‍दता 
करता हूँ ॥६॥ 


न 
सापदराधतम:--यौ गिश्व॑ बेद कय जननशलनिने्मश्विन पारएश्वा 
पौषाफर्माणिश्द बचनसलतु्र्म निष्कशक्कु परी 
स॑ बना सावुनन्त रकलगुयानिि प्वस्तद्रीप्रदधिषत्तम। 
बुद्ध वा बर्धमान॑ शतठद्शनिक्तयं केशर्ज वा शिर्ष गा [४॥ 


शो जानने पोग्य समी ब्स्तु (डगत्‌) ड्रो डानता है नो विश्व की उत्पत्ति 


कुमारपाल ] [ १६१ 


हेसाचाये ले उत्तर दिया, “पुराणों में जो बातें लिखी हैं. उन पर 

इस समय विचार करने का अवसर नहीं है । में तुम्हें इसी समय महा- 
मद्दिमामय सगवान्‌ शिवजी का साक्षात्‌ दशेन कराता हूँ ओर जो कुछ 
सत्य है बह तुम उन्हीं के मुख से सुन लोगे । इसमे सन्देद्द नहीं है कि 
भगवान्‌ यहीं छुपे हुए हैं, धर्माचार्यों ने जो रीति बताई है उसी के अलु- 
सार अचल ध्यान करने से तुमको और मुमको दोनों ही को उनका 
दशेन हो सकता है| लो, में ध्यान करता हूँ और तुम इस अगर से 
बूप जलाते रहो । जब तक स्वय त्रिनेत्र शिव प्रकट होकर बन्द न करे 
तब तक निरन्तर इस काम मे लगे रहना ।” इस प्रकार वे दोनों अपने 
काम में ल्ग गए और मन्दिर का निज-मण्डप धूप की घुआ से इतना - 
भर गया कि दरवाजे और तीलों कोनों मे जो दीपक रखे हुए थे उनका 
प्रकाश भी सन्‍्द पड गया अचानक सूये के प्रकाश के समान तेज 

पुन्न फेलता हुआ दिखाई दिया। राजा चोक उठा और उसने प्रकाश- 

पुव्ज की चकाचोंघ से घबडाकर दोनों दाथों से आखों को ढक कर, 

घीरे घीरे देखने का अयत्न किया । उसी क्षण, उसने देखा कि 

जलहरी में बतेमान पवित्र शिवलिंग से एक योगी की आकृति प्रकट 

हो रद्दी दे, जिसके शिर पर जठा है, अनुपम शोभा है, और तपे हुए 

सोने के समान जिसकी कान्ति है, जिसकी ओर मत्युलोक के निवासी 

दुरवेल मानव के लिए सीधा देखना अशक्य हे | राजा ने अपने हाथों 


रुपी समुद्र की रचना का पारदश्वा है (अर्थात्‌ इससे पहले की स्थिति को सी 
जाननेवाला है) जिसके वचन में पहले ओर बाद में कही हुई बात में विरोध 
नहीं है, वह वचन अनुपम और निष्कलक है, जो साधु पुरुषों द्वारा वन्द्र है, सत्र 
गुणों का निधान है और जिसके दोष रूपी शत्रु ध्वस्त (नष्ट) हो गये है ऐसे बुध, 
बद्ध मान, बह्ा, विष्णु अथवा शिव की वन्दना करता ह)४॥ 


१६२ ] [ राप्तमाहश 


से स्पशे करके देखा कि साक्षाम मगवान्‌ शरीर घारण कर हमर 
समछ पिचमान हैं| असत्यम्त सक्ति के साथ साधक प्रयाम फर्क पई 
इस प्रसार प्राभेना करने क्षणा “हे जगत्पते | झापका दशन करने से 
मेरी आंखों को उनकी इध्ट बस्तु प्राप्त हुई तर कुल आदेश प्रदान कीजिय 
जिससे मेरे कर्युगल्ष मी क्सार्य हों / पनपोर राज्ि के पश्चात फैल 
हुए प्राठ क्पन्लीन तेम के समान मगधात्‌ का सुख्मपडक्ष आक्षीकित हो उठ 
ओर इस प्रकर पजन-माघुरी निःस्पन्दित हुई- राजन | यह साईं 
समस्त वेवताओं का अदतार हे यह निष्कपत दे ओर सम्पू पेषत 
इसके इस्तगत सोती के समान है । यह तिकाक्षत्ष पे भोर समझ 
चताया हुआ मागे॑ निश्वय ही तुम्दार॑ लिए सुक्तिपव होगा।! गई 
कई कर मगभाम अम्तर्ान छो गए। रा उनके अन्तर्दित होने पर 
परचात्ताप फर ही रद्दा था कि साधु देमचन्द्र मी ष्यान मत शोर 
शजास खेने क्षण । अपने इप्टदरेल के कहे हुए दलनों ्‌ठ्य स्मरण 
हुए राजा न झ्पन राजल का अभिमान छोड़कर भर्मगुरु क॑ भागे 
मस्तक मु्य ढिया श्रर इससे प्रार्थना करने क्षणा कि 'जो अर्श मेरे 
करन सास्य हा श्रष्टी आक्षा कीजिए | फिर उसी स्थाल पर दम ने 
राजा से आमरगा मद्यमास ह्म स्थाग फरने की प्रतिज्ञा कराई । 
डर्तिद्रासकार लिखत ईं झोर स्स्बों में भी सिखा दे किपए 
इपसि प्राध्मणा का सामरधर के मस्विर बा अधिकारी निमुत' किसा गा 
भा परन्तु कुछ विन घाइ जब राजा पर दमय्रसद्र का पूर्ण प्रभाव जम 
गाया ती कुछ समय फे लिए उसझा संनपम की लिन्द्मा करन $े 
अपराध मे पथक कर ढिया गया था। फिर अघ हसन बट्टुत नप्नतापूप% 
आपाय ही जिनती आा आर उम्दांत कुमारपाक्ष से कद्मा सना 
सा श्र पुन अवन स्थान पर नियुक्त कर ह़िया गया। 


कुमारपाल ] [ १६३ 


इसके बाद अणहिलपुर लौट कर आचाये ने राजा को भी जिनदेव 
के मुख से निकली हुई वाणी का ज्ञान कराया ओर उसको अहंन्त के 
पअनुयायिया मे सर श्रेष्ठ ठहराया । आचाये की आज्ञा के अनुसार उसने 
गुजरात के अट्टारद परगनों मे, जहा उसकी दुह्ई फिरती थी, चीदह 
बे के लिए, जीवहिंसा वन्‍्द करवा दी | द्वधाश्रय में लिखा हे क्रि(१) 


१ द्वयाश्रय के बीसवें सर्ग में लिखा है कि एक दिन कुमारपाल 
मार्ग में एक मनुष्य को पाँच छु बरकरों को खीचकर ले जाते हुए देखा। उसने 
पूछा, ' इन मरे हुए से बकरों को कहाँ ले जाते हो १? उसने उत्तर दिया 
“कसाई के धर ले जाकर इनके कुछ पैसे खडे करू गा और कुछ दिन के लिए. 
अपना दाखिथ टालू गा ।' इस पर कुमारपाल ने मासाहार की बहुत निन्‍्दा की 
ओर अपने मन में कहा कि, मेरे ही दुर्विवेक से आज ये लोग हिसा में प्रइ्नत्त हो 
रहे हैं । उसने उस मनुष्य को तो जाने दिया और त॒रूत ही अधिकारियों को कह 
कर यह आजा जारी करवाई कि, जो मठी प्रतिज्ञा करे उसे शिक्षा देने के लिए 
दण्ड दी, जो परदार्गमन करे उसे और भी अधिक दण्ड दिया जावे और जो 
जीवहिंसा करे उसे तो और भी अधिक दण्ड मिले, ऐसी हमारी थआज्ञा है 
इसकी हमारे राज्य भर म जो त्रिकृशणचल ५ लका ) तक है, प्रसिद्ध करो | 
जीव॒हिंसा बन्द करने से जिन लोगों को नुकसान द्वो उन्हें दीन तीन वर्ष तक खाने 
मर का अन्न दे दिया जावे, इसका फल यह हुआ कि शरात्र पीने की चाल 
बन्द हो गई और यज्ञों में बकरों की एवज जी की आहति दी जाने लगी । 


एक बार रात्रि के समय जब कुमारपाल सो रहा था तो उसने किसी के रोने 
की आवाज सुनी । यह आवाज कहा से आती थी, इसका तलाश करने के लिए. 
वह स्वय अकेला ही निकल पड़ा । कुछ दूर जाकर उसने एक झुन्दरी स्त्री को 
रोते हुए देखा | उसे आश्वासन देकर राजा ने रोने का कारण पूछा ।स्त्री ने 
कहा, “मेरा पति और पुत्र दोनों मर गए: हैं, अत्र मैं इसलिए रोती हु कि पुत्र न 
होने के कारण मेरी सम्पत्ति स्वत्वहीन समझ्की जायगी और राजा उस पर अधिकार 
कर लेगा | अब मेरा गुजर होने के लिए, कोई उपाय नही है |” राजा ने उसे 


१६४ ] [ ग्रसमाक्षा 


जाझ्यण क्षोग अपने यज्जों में जो जीषों कर बक्षिदान करते थे वह बन्द 
कर दिया गया ओर पशुझों के स्थान में झन्‍न की आाहुतियां दी खाने 
छगी | पत्ष्की देश में मी राजा की आह्ला सानी गई झोर महं के 
योगियों को ओ मृगचर्म से शरीर ढकते थे वड़ी कठिनाई पड़ी | प्राचाल्ल 
देश के क्षोगाँ को मी जो बड़े भारी श्ीवईसर थे कुमारपाक् के अधि 





आरवासन टिया राज्य ध्वारा उसकी सम्पत्ति न लिए, बाने का बचने दिया 
और परम॑झय॑ में अपने दन व जौगन ढो बिताने की सलाह दी | इसके परणचात्‌ 
उसने अपने यज्य में मृतक की सम्पत्ति को न टोने कौ पोष्रछा करबा दौ शिससे 


प्रद्या बहुद प्रसन्न हुई | 


इुमारपाल के ऋमातुयानी अऋमफ्पाल देव (१९२६ ६ ११६२ ई ) $ै 
मन्दौ यशपाल रचित 'मोइपराणय नाटक में मौ एक ऐसी दी घटना क्रा बर्शन 
है| रूबरनामा निसन्‍्तान कोस्यािप मेध्टौ कौ स्त्सु पर उसदी माता जुत्त 
जिहकल दौ जाती है । राजा का प्यान उसकी 'मृतघनापइ्रएण नीपि' के प्रति 
आाकर्थित किया गया । वह दरहुद उद्बिग्न हुआ | उसने दुगेर की माठा को 
आश्बस्त किया और पश्नुुल (पश्च महाजनो) के सामने साम्प में निस्पन्‍्दान 
मृतक दौ सम्पत्ति प्रहय न करने दौ पौसणा करवा दी । 


नि' घड़े! शकित न बन्दपतिमिस्तमक्त स्वजित्‌ प्राक्तने' 
पत््पाः श्वार इग ध्ते पदिसृतीौ वम्यापह्ारः किल | 
आपायोधि #ुमारपालगपतिंगी इझृदया घर्न॑ 
बिश्राय्' सता प्रजातु हृदय॑म्‌ खत्पब॑ ठत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
(मोडपराजब अडझ्डू ३ गांगकवाड़ झोरियस्टश टौयैब में प्रषाशित) 


राश की इस पौषफा से प्रद्धा में बहुत बडा सामाजिक पर्व ग्रमनीविक 
सुग-मबत् क झुघार हुआ। 


ही 
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कार में होने के कारण, जीवहिसा बन्द करनी पड़ी | मास का व्यापार 
करने वालों का धन्धा बन्द हो गया और उनकी हानि के बदले मे उनको 
तीन वर्ष की उपज दी गई । एक. सात्र काश करे आसपास के 
लोगों ने जीवों का बलिदान करना जारी रक्‍्खा | 


एक दिन किसी ने आकर राजा को समाचार दिया कि केदार के 
खसराज ने यात्रियों को लूट लिया और इतना ही नहीं, उसने केदारेश्वर 
के देवालय का जीर्णेद्धार भी नहीं कराया जिससे वह पूर्ण खण्डद्टर 
हुआ जा रहा है ।' राजा ने खसराज को दोपी ठहराया और अपने मन्‍्त्री 


श्री हेमचन्द्राचार्य ने इस अ्रवसर पर राजा की प्रशस्ति में लिखा है -- 


न यन्मुक्त पूर्व रघुनहुषनामागभरत-- 

प्रभत्युवीनाथे॑ कुतयुगकृतोत्पततिमिरपि । 

विमुश्चन्‌ कारुण्यात्तदपि रुदती वित्तमधुना । 

कुमारच्मापाल | त्रमसि महता मस्तकमणि ॥६६९॥ 
( प्रभावक-चरित-हेमचन्द्रसूरिचरित ) 


“रोती हुई (विधवा) के वित्त को कुतयुग म उत्पन्न होने वाले रखु 
नहुष, माभाग और मरत आदि राजा भी न छोड सके, उसीको हे राजा कुमारपाल 


करुणावश होकर आपने छोड़ दिया । निश्चय ही आप महापुरुषों के 
मुकुठ्मणि है । 


एक बार एक दूत ने आकर खबर दी कि खस राजा ने केदार प्रासाद को 
खण्डहर कर दिया है । इस पर उसने खम राजा को ठीक करके अपने मत्री 
वाग्भटटट के द्वारा सोमनाथ के मन्दिर का जीणॉडार कराया । अणहिलपुर में 
उसने श्री पाश्व॑नाथ का मब्य चैत्य बनवाया | इसके बाद म्वय महादेव ने स्वप्न 
में दर्शन देकर कहा “मैं ठुक्त से प्रसन्‍न हू और तेरे नगर में रहना चाहता हू ।? 
इस पर कुमारपाल ने कुमारपालेश्वर महादेव का देवालय बनवाया | 


जी 
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को केदारेश्वर के देवाहूय का नी्ो्धार कराने के स्िए भेजा | 

एक समय स्पर्य महादेव ने स्वप्न में दर्शन देकर भाक्षा दी 'मैं 
तेरी सेब्वा से बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ भब मैंने अणदिल्तपुर में आकर 
निबास करने का निश्थय किया दे ।' इस पर राजा ने उसी नगर में 
कुमारपासतेश्वर महादेव क्या देघाज़प बनयाया । इसके अतिरिक्त रसने 
बहीं पारसनाय ब्य सी एक सम्दिर बनम्राया जिसका नाम कुमारबिद्दार 
रखा झौर तुसमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । देबपट्ूस में उसने जैन पर्म 
का एक ऐसा झुम्द्र सस्दिर बनवाया कि उसके वशन करने के किए 
मुख्य क॑ मुश्ड सात्री उमड़ पड़े | 


अब कुमारपाक ने जैन जर्म की वारहों प्रतिज्ञाएँ प्रश्ण की | (१) 


(१) बारद अत इस प्रकार हैं--- 


(१) हंसात्वाग--बीवट्या के समान करे धम॑ नहीं है इसलिए 
दुमारपाल ने कर्णाटक गुखररात कोकण राष्ट्र कोर, जाशन्थर, सपाटलक्ष 
मेमबाड़ दीप और झ्ामीर भ्रारि भ्रठारइ देशों में डॉडी पिट्बादर तपा भ्शी 
ओर गडनी श्रादि चौदह देशों में झूम बिरम ओर पैज्री के क्‍श पर लीग 
रहा कराई । 

(२) अछत्य त्पाग---कर ठ औक्कमे से छब पापौ कौ अपेक्षा अधिक पाप 
शगता है । 

(१) अर प्रहश त्याग--छो दूसरे का घन इरण करता है उसे 
अन्‍्म बन्‍्मान्तर में दासत्व प्राप्त हाता है और दूसरे के धर पर ग्रुलामी करो 
पड़ती है| पराया बन इड़पने बा्ले का दान शील और तप तमा पूर्वक्त 
मद्दापुश्प निप्पल दवा जाता है। इसी सिद्धान्त को मानते हुए रुमारपाल ने अपने 
शम्प में निप्पुद्रों बाय धन शेने दी चाल बम्द करदौ भीर इस प्रकार शगमग 
बदुत्तर शार््र दी बार्पिड अ्राय दा स्थाप कर दिया | उसने बाणशांत्व (अऋखघून) 

| 
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तीमरी प्रतिज्ञा लेते समय आचाये ने उसे शिक्षा दी कि जो लोग 
शअपुत्र मर जाते हैं इनका घन लेकर राजकोप में जमा कर लेना महापाप 





दी पुस्तक में से इस वारा को निकलवा कर अठारह डेशो में डिंडोग पिट्वा 
दिया कि, “पति के मर जाने पर विधवा स्त्री के घाव पर नमक के समान लगने 
वाले जिस धन-हरुण के नियम को पहले के निव्य राजा लोग नहीं तोढ़ सके 
उसका, प्रजा के प्रति दयाद्र'! भाव घारण करने वाला समुद्र-मर्यादित एश्वी का 
गजा, कुमारपाल त्याग करता है 7 


(४) परस्त्रीत्याग और म्वदारसन्तोष-धर्मा्थी पुरुष परम्त्री का त्याग करे, 
परस्त्रीयमन का फल अपकीर्ति, छुलक्षय और दुर्गति होता है। इस अ्रत्रह्मण्य 
फल का विचार करके सुज्ञ पुरुष पर-स्त्री पर दृष्टि न डाले | 


बारह बत लेते समय राजा ने सब से पहले यह त्रत लिया कि 'परस्त्री 
को माता तथा बहन के समान समझ गा? | धर्म-प्राप्ति के पहिले उसके अनेक 
रानियाँ थी, परन्तु वे सब थोडी २ आयुष्य पाकर ही मर गई, इसलिए. जिस 
समय उसने ये त्रत लिए थे उस समय केवल पटरानी भूपालदेवी ही जीवित 
थी। राजाने उसी से सन्‍्तोष मानकर फिर दूसरा विवाह नही किया । 


(५) अपरिमित परिग्रहत्याग ओर इच्छा परिमाण-धन के पीछे दौडने 
वाला क्रिया-हिंसक जीव क्‍या पाप से बच सकेगा ? धन के सपादन, रक्षण और 
क्षय से उत्पन्न हुए. दु खानल में कोन नही जला ? सबसे प्रथम इन बातों पर 


विचार करके पागलपन से उत्पन्न हुई स्पृहा का त्याग करो, जिससे जीवन में पाप 
ओर सताप को स्थान ही न मिलने । 


तुष्णु से तत्त मनवाले पुरुषों का पद्‌ पद्‌ पर अपमान होता है। मम्मण 
को परिग्रह से क्लेश और क्लेश से नरकगति प्राप्त हुई | इस बात का विचार 
करके धर्म की शोध करनेवाले व्‌ सुल्धार्थी पुरुषों को स्वल्प परिग्रह रखना 
चाहिए । 
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है। इस आशय के अनुसार उसने प्रतिज्ञा की कि अपनी स्पयं की 


कुमारपाल मे सोच समभक़र अपने पूर्वजों और अन्य मह्मापुरुषी के 
मगशुसार नीचे लिखे प्रमाण से परिप्रद का परिम'ण निश्चित किया-- 


ल* बोरि सैनैया एक इजार हवायी 
आठ कोटि रुपैया अस्सी हजार धाम 
एक इजार तोला महामूस्यबन्त एन पांच सी घर 
अनेक कोरि दूसरै दस्य पाँच सौ क्खारे 
दो हमार पड़े पौ तेश इयादि. पाँच सौ समा 

दो हजार खॉडी भान्य पाँच से गाड़ियों 
पाँच लाख घोड़े एक हार तट 


इस प्रकार सामान्य परिष्रइ रखा झीर सेना में प्यार सौ द्वाथी प्रा 
हजार रप, स्वाद साख थोड़े और प्रटार लाल पैदल रखे | 


(६) दिगफ्सनत्याग- दर्शों दिशाओं में गसन करने की मर्यादा बषि 
इसडो विग्विरति नामक पहला गुणजत कइते ६ । कया लोहलश्ड के गोशे दी 
तरदइ सब दिशाझीं में अनियमित रूप से छुट्कने वाला प्रमादी ज्रौव पाप 
सच्ज नहीं करेगा ” लौम से परामद पाया हुआ पुरुष तौनों भुवतों में गमन 
झरने का सनोरम करे | बिषेकौ पुरुष सर्पदा और विशेषतः 'नाद्ुमास में बीच 
इया के निमित् सर्व दिशाओं में जाने की निमरति करे । 


कुमारपाकष ने चौमासे ( क्या ऋण ) के चार महीनों में पाट्या के करोड 

से बाइर न जाने और साधारयातया नगर में मौ बेददर्शन और गुरुबन्दना किए 
बिना कोई काम ते करने का नियम किया । कठिन प्रसंग आने पर मी उसने इस 
नियम का -याग नहीं किया | उसके ऐसा निगम के केसे की बात चारों ओर पैश 

पक यहाँ तक कि गबनी के गुप्त्चरीं ने खाकर बहा के दुर्घर शक्ानिक राजा से मौ 

सब दवा कद सुनाया | गुबरात ढी समृद्धि पर झलचाकर उलसे इघर प्रस्पान 
कप कर दिया । गबनी से झानेगादों गुसअरों से कुमारपाल् से मौ थे समायार रद 
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सुनाए । राजा चिन्तित होकर अमात्य के साथ गुरु के पास गया और कहने 
लगा, “हे प्रभो, बलवान्‌ तुर्काधिपति ने गजनी से गुजरात की ओर प्रस्थान कर 
दिया है, मैंने वर्षा ऋठ में नगर से बाहर पेर न रखने का नियम ले खखा है, 
अब, कहिए क्‍या किया जावे ?” हेमाचार्य ने कहा, 'चिन्ता न करो, तुम जिस 
धर्म की आराधना करते हो वही तुम्हारी सहायता करेगा ।? थोडी ही देर में राजा 
देखता है कि पलग सहित गजनी का राजा उसके सामने आ गया और यों कहने 
लगा, हे राजेन्द्र | मैं यह नही जानता था कि आपको देवताओं की इतनी 
सहायता प्राप्त है, अत्र मैं सदा के लिए. आपसे सन्वि करता हू |” कुमारपाल ने 
उसको अपने महल में ले जाकर पूर्ण सत्कार किया और जीवदया की शिक्षा दी । 


इसके बाद अपने विश्वासपात्र सेवर्कों के साथ गजनीपति को उसके डेेे में 
भेज दिया। 


(७) भोगोपभोग का परिमाण--अन्न, कुसुम आदि का एक ही वार 
सेवन किया जा सकता है, उनके सेवन को भोग कहते हैं, ओर आभूषण, स्त्री 
आदि जिनका अनेक बार सेवन किया जावे वह उपभोग कहाता है । 
भोग और उपमोग की मात्रा निश्चित होनी चाहिए. इसको भोगोपमोगमान नाम 


का दूसरा गुण्रत कहते हैं | दयालु पुरुष २२ अभक्ष्य और ३२ अनन्तकाय को 
त्याज्य समककर उनसे दूर रहे । 


कुमारपाल ने मास, मद्य, माखन आदि २२ अभक््य और ३२ अन- 


तकाय ( कन्दमूल ) के लिए. रोग आदि महाकष्ट के समय के छोड कर बाकी 
कभी न सेवन करने का नियम लिया । 


(८) अनर्थदण्ड का त्याग--आर्त और रौद इन दोनों दुष्ट ध्यानों का 
सेवन करना, हिंसा के उपकरणों को इकट्ठा करना पापयुक्त आचार का उपदेश 
करना और प्रमादी होना, ये निरर्थऊ पाप के कारण होने से अनर्थदर्ड कहलाते 
हैं। इसका निवारण करना ही अनर्थदर्ड-विस्मरण नाम का तीसरा गुणनत 
कद्दलाता है | इसलिए विवेकी परुष ध्यनशैरगन नहा नतात ने * 
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कर गा। इस प्रकार की झा पहण करना बन्द कर इने पर डसकी 





फुमारपाल ने सर्वत्र शाद स्वस्नों का निवेष कराया और स्वमे मे मी 
प्रमाद क्रीड़ा हास्य उपचार, शरौर का झतिशाय सत्कार और विकुथा (पर्यात्‌ 
जिसका धर्म से सम्बन्ध न हो ऐसे देश स्त्री और मोबन सम्मत्धी गाता) झादि 
का स्याग करके वह निरन्तर जाएत धम्मष्यान झमौ ध्रभृतसागर में निमप्न झा 


(९) ध्यमामिक जत--मन वचन और शरीर से पापयुक्त स्पापार 
स्‍्याग और पापरहित स्थापार का सेवन बने गाशा पुरुष महत॑ मात्र के सिरे 
समता में रहे यह धामायिक नाम ब्य पहला शिष्षाह्त है। 


कुमारपाक्ष ने प्रतिदिन दो सामायिक करने का अत सिा था। पिफेसी 
राज के सामामिक में वह पहले योगशास्तर के बारह प्र्रश और बीतराग-स्वकन 
का पाठ करदा था और फिर वूशरा क्रम करता था । दूछ्रे सामायिकि में बह 
पेौकषशाक्ता में रहता या झौर उस समय गुषमी के अतिरिक और किसी से बात 
जौस नहीं करता था| 


(१ ) देशावकारिक हजत--दिख्त में किए. हुए परिमाण से टिन धया 
शणोत्रि में कमी करे "से पुरुग का अरणमृत देशापक्रशिक नामक़ा पूसरा शिक्षाहत 
कहते है। दिए प्रकार औषधि शरीर में स्पाप्ठ हुए मिष को हम गुल्ती झा में 
शाषर छोड़ देवी है उसी प्रकार जिवेषे पुरुष दिम्झत के परिमाझ दो तपा बूसे 
शर्ती के परिमाया ढ़ मौ नित्य यद दिन कम करे | बैसे दृष्बी झल प्रित गाव, 
अनस्पति और थीयों की हिसा झ्रादि दो सबंधा झ्रभवा हम शत. दम करे, शग 
इंष से दृणित झ्रत्व न बोतो और मिशेषकर एशटकर के सम्मन्ध में तो क्स्क्शि 
हौ न पेशे धर्म के सम्बन्ध में प्रमाश से बाद कौ सोबन झाथगा धन में ऐ 
किछी को दिए, बिना प्रझया न करे | इस प्रकार समौ हरतों में सममना बबाहिए। 

(११) पैष्नघोपवास अत--अहमी अरबी आदि पर्वतिधियों में सब 
प्रकार के झाहार, अहृरुत्कार, अन्॒झ और भ्रसाबथ स्यापार ढ़ छबाग करें। 
यह भषरूपी यैग के लिए. औषमण के समान पैधद नाम का सौसरा शिक्षा 
ज्तहै। 

४ 


कुमारपाल ] [ १७१ 


प्रजा मुक्नकण्ठ से कहने लगी 'यह्‌ राजा सत्ययुग के रघु, नहुप ओर भरत 
से भी बढकर हुआ हे ।(१) 

कुमारपाल पर्वतिथियों में सदा पोषध लेता था और उस दिन उपचास 
करके रात्रि को बिलकुल नहीं सोता था। वह गुरु की वन्दना में तत्पर रहता, खुले 
मुँह बात नही करता, प्रमार्जन किए. विना न चलता, अधिक समृयतक कायोत्सर्ग 
में लगा रहता और दर्भासन पर बैठ कर प्राणायाम करता। 





(१२) अतिथि-सविभाग--जो महात्मा तिथियों और पर्वोत्सवों का त्याग 
करते हैं उनकी छोडकर बाकी के अभ्यागत कहलाते हैँ | अतिथियों को न्यायो- 
पार्मित अन्न, वस्त्र, पान, आश्रम आदि का देश काल पात्र के विचारपूर्वक श्रद्धा 
ओर साकार से दान करना अतिथि सविमाग नाम का चौथा शिक्षात्रत 
कहलाता हे | 


कुमाग्पाल ने अपने राज्य में श्रावकों से कर लेना बन्द कर दिया। इस 
कर से लगभग ७२ लाख रुपये की वार्षिक आमदनी होती थी। प्रत्येक गरीत्र 
सघामिक आश्रयार्थी की एक हजार दीनार देने के लिए आभड सेठ को आज्ञा 
दी । हेमाचार्य से राज्य में नगे भूखे श्रावर्कों की खत्रर रखने के लिए. विनती 
की । यह सत्र आज्ञा जारी करने के एक़ वर्ष बाद इस कार्य में जो खर्चा हुआ 
उसका हिसाब मगवाया जो एक करोड़ के लगभग आया। आभड सेठ ने इसको लेने 
से नाही की परन्तु अपने ब्रत की रक्षा के निमित्त राजा ने आग्रहपूर्वक् यह घन 
चुकाया और कितने ही वर्षों तक अपने व्रत का इसी प्रकार पालन करता रहा | 


(कुमारपालप्रबन्ध पुृ० २०१) 


(१) बर्नियर ने औरझ्नजेब के पिता द्वारा उसके नाम लिखा हुआ एक 
पत्र उद्धुत किया है जिसमें लिखा हे--'हमारी नौकरी में जो मनुष्य हैं उनमें 
से जब को$ मर जाता है तो उसके वारिस हम हैं, ऐसा प्रसिद्ध करके पुरानी रीति 
को चालू रखने की ठम्हारी इच्छा जान पडती है । अपने यहाँ ऐसी चाल है कि 
जब कोई उमराव या कोई घनवान्‌ प्ररुप मर जाता है ( अथवा कभी कभी सो 
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इसके थार सारठ के राजा समरसी(१) अगवा साइ सर का शिक्षा 
बने के शिए कुमारपाल्न ने बढ़घास में एक सेना इकट्टी की और उसका 


उसका प्राणान्त होने के पहशे ह_ उसके कार्मक्ताओं और माल-मिल्कियत 

डौ सूची बनाकर तुरन्त अस्त कर लेते हैं और उसके ढारिन्दों तभा फन्‍्धु मान्थ्गों 

दो ड्ैद में टाल देते है या मरवा देसे है । यह रीति भ्पने लिए. शामटायत्र ऐो है 

हद सह ढार्य पाठक और न्माबविदद हे इम इससे ना नहीं कर 
। | 


(२) क्षुमारपाल ने सौराह् के समर राजा को फकड़ते के लिए प्रफ्नी 

मजी उदयत्र को सेनापति बनाकर मेशा था | प्रक्शचिन्तामणि में इस रा 
दा नाम सुबर ( सुबर ) लिखा है। एक प्रति में सठसर हे-मिवती ही अगई 
संसर अथवा साखर लिम्बा है ) मह नाम गुनशत दी प्राचीन मेर जाति के चासर 
अमबा छुजर नाम से मिलता हुआा है। अस्यु-भाशनुसार उदयत रबाता होकर 
बढतारा आया ओर फ़िर सब सामन्तों दी यम से भागे बढा | पालीताया पहुँच 
झर उसने मक्तिमाब पूर्वक भौ ऋघमदेव क्य पूजन सपा सैत्पवनत दिया | पूजन 
करते समम उसने दऐन्बा कि नज्नजमाला ( दीपमाला ) में से एक दीवट उठाकर 
एक चूहा शे श्या और उस काठमय प्रासाद के एक मार में जा बैन | मन्दिर के 
रदडों ने यधपि चूंदे से दीक' धुड़ा ली परन्तु मंत्री करी समापरि मंग दर्गा। 
उदग्रत ने श्रपने मन में सोचा कि गद जौ काहमय प्रासाद खतरे में है इसलिए 
उसने उस प्रासाट की पापाणा का अइनबाते हम निरजम किया शरीर जश तक गह 
ढाय॑ पूर्ण न हो जाने तर तक अह्चर्ग से रइने एक बार भोबन करने बमौन पर 
सोन॑ श्र हाम्बुत्ञ न ाने-”न चार बाठौ क्य नियम शिवा | इसके बाद शत्रु 

सै लड़ाई दौते समय उसके बहुत से सैनिक माग गबे परन्तु रपारतिक उदगन 
स्वत में बट या और शजु के प्र्मार से अर्जरित हा माने पर भी झफ्ते बाण 
से समर राश का अघ दिया । +र जब समर के पुद्द बों गौ पर डिठा कर 

उस्द्ी समृद्धि की साप शेबर लौय्ने गा वो शरीर पर शगे हुए. पावी कौ 

पीड़ा से बचैन दोकर वह मूदित हो गया | बब प्नन शौतल बल आदि उप 

चारों से उसकी ब्रेतना सीटी तो गए दश्णापृस्प॑ स्वर से स्तन करने लगा। 
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अधिनायक उदयन मतन्री को बनाया । इस लडाई में उदयन की हार 
होते होते चची ओर वह्‌ स्त्रय भी बहुत घायल हुआ । अच्त से, 
शत्रुज्ठअ और भर्डोंच मे देवालय बनवाने का काम अपने पुत्रों, वास्भट्ट 
(बआहड) ओर आ।श्रभटट के भरोसे छोडकर वह चल वसा । शत्रुज्ञय 
का काये बाहड ने ११४४ ई० मे पूर्ण किया। उसने वहीं पास ही में 
एक शहर भी चसाया जो उसी के नाम पर वाहडपुर (१) कहलाया | 


सामन्‍्तें। ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा “मेरे हृदय में चार शल्य ( काटे ) 
रह जावेंगे, वे ये है कि (१) आम्बड ( आम्रमट्ट ) दण्डनायक हो, (२) श्री 
शत्रुक्षय पर पाधाणमय प्रासाठ बने (३) श्री गिग्नार पर नई पैड़िया बनाई जावें 
और (४) चोथा शल्य यह है कि इस समय ( मेरे मरते समय ) मेरे सामने कोई 
निर्णायक ( तारनेवराला ) गुरु नहीं है ।' सामन्तों ने कह्या कि, 'पहली तीन प्रति 
शाएँ तो आपका पुत्र ब्राहड ( वाग्मट्ट, बाहड़ ) प्रर्ण करेगा इसलिए. इनकी 
चिन्ता छोड दीजिए ।” चौथी बात प्र्री करने के लिए. वे किसी आठ्मी को साथ 
का वेष पहनाकर उसके सामने ले आए | मन्त्री ने उस साथु को गोतमम्वामी के 
समान मानकर वन्दना की | पार्पों की निन्‍दा और पुर्यों की प्रशसा करते हुए 
आत्मध्यान में निमग्न हो वह स्वर्ग चला गया । 


[ क॒मारपाल प्रत॒न्ध गु० भाषू १७६ , प्रत्रन्ध-चिन्तामणि हिन्दी 
अनुवाद ४० १०४ ] 


(१) बाहर ने अपने पिता की इच्छानुसार अपने सौतेले थाई आँचड 
( आम्रमठट, अम्बड ) को दण्डनायक ( सेनापति ) की पढवी दिलाई और 
स्वय कुमारपाल की आजा लेकर गिरनार पर गया । वहा पर अम्बिका द्वारा 
डाले हुए. अज्ञुतों के मार्ग से सुगम पगडण्डी का रास्ता बनवाया और इसमें 
तरेसठ लाख नाणा ( सिक्का विशेष ) खर्च किया | फिर कपर्दी भन्‍त्री को 
अपना काम सौंप कर, चार हजार सवारों सह्दित शत्रुज्जय की तलहटी में ज्ञाकर 
डेरा डाला और बहुत से सूत्रधारों को इकट्ठा किया । बहुत से दूसरे व्यापारी 
भी इस तीर्थ का उद्धार करने के लिए घन ले लेकर आए और मन्सत्री वाग्मट 


१४ ] [ रासमाक्ा 


मर्डोच के शकुनिका-विह्वार बनवाने का सार झाम्ञमदट ने 
अपने सिर पर क्षिया। इस ढाये में यधपि नगर के किसे की दीशारों 
के नीचे दंकर बहने बाली नमेदा नदी की बाढों ने अचानक भा झाकर 
अनेक बार बाघाए उपस्थित कीं परस्तु अस्त में ठसको पूर्ण मफल्वा हुई। 
खगमग रुसी समय कुमारपास्न ने सी एक नय्य चेत्य बनपाया था। व 
चैय स्तम्मात में उस उपासरे के पास बनभाजा गया था जहां पहले 
पहल्ल इसकी मेंट उदयन और द्वेमाचार्य से हुई थी। 


से कइने लगे कि आप झ्रकेले दी इस ठौर्य का उद्धार करने में समर्य हैं पल 
इस मद्ापुयय में सम्मिल्षित बर्के हमें मी कतार्थ क्रीबिये ।! यई कइ कर उन्हंनि 
सोने कम बेर क्षगा दिया शुम महर्त देख कर सन्‍्त्री ने बौर्णो काष्टमय माताई 
डा उतरबा टिया नौज में जिभिपूर्षक वास्त॒मूर्ति पथरा कर शिला से दैंकगा दी 
ओर किर दो मर्ष में पापायादैत्य बनेगा कर तैयार कया दिया | पेवमासाई में घो 
जिष्स दोगया भा उमडद्ा दारदा हद निकाल कर, छो जिना प्रदक्षिया व्य प्रातार 
अनजासे बह नि श जाम यह जानते हुए मौ उसने फ्त्पर दल्ादिषे। इस 
प्रत्मर तौन वर्ष में गइ तौर्थोद्धार का दाम पूरा हुश्आा | इड एुस्पों हम कइना 
है कि बाहइ ने इस कार्य में हो करोड़ सत्तानपे लाख दम्म खच किए; थे। 
मेसरदू ग का मत है कि ”सकाय॑ में एक करोड़ साठ लाख ही दाम खर्च 
हुणप। 


इसके भाद उसने इमायार्य तपा सप को भुल्ाकर संबत्‌ १२११ में शनिवार 
के रिन सान के टेरटकलश झौर प्वजा अहाकर प्रतिष्ठा कौ तपा बेगपूजां कै 
निर्मित ८ प्राम झौर २६ भाग पुश्य किए । तलहयी में अपने नाम पर 
आहद॒पुर नगर असाया और वड़ा पर औपार्श्यनाथ डी प्रतिमा से अशंदृद शिम 
अनपाश्त बिहार रैधबाया | उसके “न उड़ार-#त्पों से रूमारपाश महुत प्रसन्न 
दुआ । 

बाहटपर के पहइहर अब मी पालीताना नगर के पूर्व दी ओर मौगर हैं 
कहापर 27 परोदी ई“ैं डालिया गरौओों के प्ययरे और फटियाँ 


> 5 भाहि दिखाई _गी । 
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कुमारपाल की अन्तिम चढाई सपादलज्ञ (सवालाख गाँबों के) 
देश पर हुईं जान पढती है । उदयन का पुत्र, वाहड, (१) इस समय से 
पूरे ह्वी राजा की सेवा में आ गया था | उस देश का जानकार होने के 


(१) प्रचन्धचिन्तामणि में बराह्नड ( वाहाड ) नाम लिखा है, उसी के 
अनुसार यहा पर भी वही नाम लिखा गया है । कुमारपालप्रबन्ध में ऐसा 
लिखा है कि, “सपादलक्ष देश के राजा के पास उत्तरासन वन्त्र भेजा गया था 
परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया इसलिए कुमारपाल उस पर बहुत क्र द्व हुआ 
ओर अपने मत्रीपुर चाहड को, जो बाहहड और अम्बड ( आम्रभटट ) से 
छोटा था, उस पर चढाई करने के लिए. भेजा |” मालवा के राजपुत्र चाहड- 
कुमार को, जब सिद्धराज की पादुका का पूजन होता था उस समय, गद्दी पर 
नही बिठाया गया था, इसलिए, वह नाराज होकर सपादलक्ष के आ्रान्न राजा 
की सेवा में चला गया, ऐसा चतुर्विशति प्रबन्ध में लिखा है । “मालवा का 
राजपुत्र चाहड़कुमार” इस लेख से यह कल्पना होती हे कि वह कोई राज- 
प्रूत था और अपने बाद गद्दी पर बिठाने के लिए. सिद्धशज उसकी धर्म॑पुत्र 
बनाकर अपने पास रखता था | चाहड उदार था। एक बार बहुत से भिक्षुक 
इकटठे होकर उसके पास मागने के लिए. आये। उसने भिक्षुर्कों को दान 
देने के लिये कीषाध्यक्ष से रुपया मागा परन्तु उसने नहीं दिया। इस पर 
चाहड़ ने कोषाध्यक्षु को मार भगाया और भिक्षुकों को यथेच्छ दान देकर 
राजी किया । फिर, एक ऐक उँटनी पर दो दो सुभरठों के हिसाब से चौदह सौ 
सुभर्णें को साथ लेकर तुरन्त ही बिम्बेर के पास आ पहुँचा | वहां पर 
उस दिन ७०० कनन्‍्याओं का लग्न था इसलिये उस धम्मकार्य को पूरा करने के 
निमित्त नगर के चारों ओर रक्षा करने के लिये घेरा डाल कर पडाव जमा 
दिया | कडवा कुणबी लोग बारह बारह वर्ष में लग्न निश्चित करते हैं इसलिए 
जब लग्न आता है तो एक साथ बहुत सी कन्याओं का विवाह करना पडता 
है | इस बात से ज्ञात होता है कि उस गाव में कैडवा कणनत्री लोगों की 
बस्ती ज्यादा थी। आजकल यह गाव बबेरा अथवा बेबार कहलाता है । 

जिस सोनिंग ने ईडर लिया था उसके वश में आजकल राव राठौड 


१०३ ] [ शाममाह 


कारण इस बार यही सेनातायक घुना गया। उसने तुरन्त शी हि 
नगर के किल्ले को जीत कर नप्ट कर दिया ओर प्रष्टां पर कुमारपाश 





अमयरिह उमेदरसिद हैं। पहाड़ा नामक हू गयी की आपी ऊ चाई पर बसे ६० 
पह्ड़ा प्राम इनके अ्रषिषार में है भर पह बारइ गति के ठाकुर इलाते हैं। 
इन्हों बार गांवों में से बबेरा मी एक है । बबेय शगमग २ - २४ पर्य 
बस्ती ढ़ा गांव है जिनमें खगमग १५ पर केदगा कुणवियों के हैं। इस गांव 
से करीब २॥ मौल दौ दूरी पर शियाक्षियू गांव है वहां मी २५ पर 
के हैं। इस प्रकार झ्रापपास में कुल मिल्रा कर इधर दी तरफ ४ घर 
कुयानियों के हैं। इफ्से विदित होता है कि रुमारपाल के समय में गहां पर एन 
लोगों की और मी क्रमिक बस्ती खो होगी । पंबेरा गांव के झ्रास्पास बहुत से 
परी के लणडहदर पड़े हुए. हैं दो पुरानी बागड़ियां मी हैं शिनमें से अब तक शौंग 
पानौ का उपयोग करते हैं! चार शिव मन्दिर हैं शिनका झ्रधिका|ंश माण सौ एूंट 
फूट गया है पसत्यु निम-मन्दिर अमी बच्चे हुए. हैं इसलिए. उनमें शिवशिंग 
मौदद हैं, एक बौस मुाओँ बारी माता दौ मूर्ति है इनके अतिरिक्त दो मूर्तियां 
बौर कौ झोर पक इनुमानजी मीहदे। 
प्रादः करत होते होते चाइड ने नगर बौत लिया | बह से उसको सात 
करोड़ सोनैया और स्पारइ हमार थोड़े मिणे | यह सब धृसान्त किखकर उसने 
पान को मेज दिया और ५ के किसे को व नगर को ल्रीत कर तबंत्र दुमार 
पाक का झखडा फराकर नये अधिकारियों की नियुक्ति करके ७ इचइईशश 
शाही (साड़ी बनाने वाले कारौमरो बढ) साथ कैकर बापस पाट्या झाजा | 
झुमारपाल उसके पराक्रम से बहुत प्रस्‍न्‍न हुआ ओर उसको “राज घरडू' की पहनी 
प्रदान कौ तथा उसके छोट माई सोलाक को सामन्त (सन्त्रौ) एत्रागार का पद द्या। 
[ उक्त दोखमें बाहड श्रौर चाहड नामौ कौ गड़नड़ी हे | हमारे पाण वो 
प्रति है उसमें इस प्रकार पाठ है -- 
सपाटलझ्न प्रति सैन्ये सम्बीकते भौ बाग्मट्श्यानुझन्मा 'घाहडनामा मंत्री 
दानशौवतया ब्रश वृषरितोधपि रशमदु॒शिष्य मूपतिना सेनापतिशचको | 
एप सि इाज॑त गुबरातौ समा प्रन्धावशी ह॒ १४] 


के 


कुमारपाल ] [ १७७ 


दुद्दाई फिरवा दी | लोट कर आने पर राजा ले उसे बहुत धन्यवाद दिया 
परन्तु साथ ही इस चढाई में बहुत अधिक खचे कर देने के लिए 
उपालम्भ भी दिया । (>) दिल्ली में फीरोजशाह की लाट पर ११४६ 
ई० का खुदा हुआ एक लेख मिलता है जिसमें शाकम्भरी के शासक का 
का नाम बिग्रहदराज लिखा है । इसी मीनारे पर एक दूसरा नाम वीसल- 
देव भी लिखा हैं | अनुवादकों को इस विषय में सन्देह है कि ये 
दोनों नाम (विग्नहराज ओर वीसलदेव ) एक द्वी राजा के हैं. अ्रथवा दो 
सिन्न भिन्‍न राजाओं के हैँ | इस विषय मे दूसरे प्रमाण मिले बिना 
इसी लेख के आधार पर कुछ भी निर्णय करना असभवर है | वीसलदेव 
चौहान के क्रमानुयायियों के नाम चन्द बारहट ने लिखे हैं परन्तु उनमे 
से कोई भी नाम ऐसा नहीं हे जो इस लेख मे लिखे हुए नामों से 
समानता रखता हो । हस पहले लिख चुके हैं कि वीसलदेव के पौतन्र, आज्न 
राजा ने कुमारपाल का सामना किया था इस लिए इस स्थान पर जिस 
राजा का नाम लिखा है वह या तो उसके (बीसलदेव के) पुत्र जयसिंह 





गुजराती अनुवाद की टिप्पणी में बाहड्डाम्बडानुजन्मा श्री बाहडनामा 
मत्री' पद्‌ लिखा है जो समझ में नहीं आता क्यों कि बाहुड और अम्बड का 
अनुजन्मा चाहड़ था न कि ब्राहड़। (देखिए, कुमारपाल प्रतनन्ध भा प्र ६६)। 
अतः जो पाठ हमारी प्रति में है वह्दी ठीक प्रतीत होता है | 


कुमारपाल रासे से विदित होता है कि बवेरी नगर के पास केवल पयेलु 
(वस्त्र विशेष) लेने के लिए दूत भेजा गया था परन्तु उसने इनकार कर दिया 
इसलिए, कुमारपाल ने बाहड को सेत्ता लेकर भेजा । बाहड ने उसे परास्त किया 
क्र ७००० सात हजार सालवी लाकर पाट्ण में वसाए | 


(२) इसके लिए. उसे “राबघठ्त्ता” उपाधि दी गई। 


श्म्प ] [ रासमात्ना 


का नाम हो अथवा उसके पोद झानो जा आतन्दवेय का नाम हवो। दोनों 
नाम तथा बिप्रद्ृराम' सच एक डी (१) अय को सूचित करते हं इस 
क्षिए एक दूसरे के उपनाम मात्र दो सकते हैं । 
प्रतनजियामण्ि में एक बातों लिस्ी हे जिससे फीरोमशाइ 
की काट पर क्षिसे हुए स॑रामात्मक लेल पर उपस्थित हुए बिश्रादप्रस्त 
विपस पर एक आश्चयंशनक प्रक्ारा पडता है। मस्यकार लिखता हे 
कि एक समग्र सपावल्षक्ष देश के राजा का प्रतिनिधि 
कुमारपाल के द्रचार में आया। राजा ने साम्मर के राजा ब्य कुराक 
समाचार पूछा। उत्तर में दूत ने कह्टा “उसका नाम विश्श्ल 
(विश को घारण करने बासा) दे, उसकी कुशल क्यो न होगी ?! चप्त 
समय छुमारपाज्ञ का प्रीठिपात्र और बिद्धाव मस्त्री कर्पी पास दी येंठ 
था उसने कद्ढा राक्षू अजवा रचल जातु का भ्र्थ जल्दी जनेबाला' 
है इसलिए विश्वक्ष का अर्थ यह हुआ कि प्रद्ट वि पक्की) के समान 
सल्दी द्वी बहन याक्षा (अर्थात्‌ नष्ट दो जाने माला) हे । जब उस दृत 
ने स्लीटकर अपने स्वामी को इसके नाम की उद्ाई हुई दिल्‍खगी का दाल 
कईह्टा तो उसने पणिइतों को सुल्ञाकर बिप्रहराज” की उपाधि प्रहण की। 
दुसरे वर्ष भरद्दी पूत द्रि्रइराज ध्य प्रतिनिधि होकर फिर कुमारपाक्ष के 
दरबार में इपस्थित हुआ | इस बार कपई ने बिप्रदराम' ब्य अर्प' बिना 
नाक का शिप्र आर दृष्मा (बि-बतिना प्र-नाक, इर-शितव अज़रअपझा) 
पतल्वामा | अबकी बार राज़ा न कप की इँसी से ठंग आकर अपना 
नाम “कप्रि बाधव (कर्ति छा भाई) शस्त्र क्षिया। 


( ) 287502 ॥२९#०७००७७8 30०४, जी ए क 720 
डपलिह - विबय करने बाला सिंइ; झआानन्द-!ृशौः विमह्शडाई 


कुमारपाल ] [ १७६ 


इसके वाद एक बार शत्रुब्जय की यात्रा करते हुए अपने सघ 

सहित कुमारणल ने अणहिलवाडा नगर के बाहर एक मन्दिर के पास 
ही पड़ाव डाला । अचानक द्वी उसे समाचार मित्रा कि दाहल (१) का 
कणराज उस पर चढाई करके आ रहा है | इस अचानक हुई चढ़ाई का 
हाल सुनकर राजा घवराया और वाग्सट्ट तथा देसाचाये से सन्‍्त्रणा 
करने लगा । हेमाचाये ने कहा 'शीघ्र ही शुभ समाचार मिलेगा! । 
इसके बाद तुरन्त द्वी समाचार मिला कि रात्रि के समय कणराज(२)हाथी 
पर बैठकर रवाना हुआ | सागे मे उस उधाई आ गई | इतने ही मे 
बहू हाथी एक पविन्न बड के पेड के नीचे होकर सरपट दोडता हुआ 
निकला । राजा को उ घाई मे कुछ ध्यान नहीं रहा और वह एक डाल 

से टकराकर नीचे गिर पड़ा और मर गया | इस हमले के डर से मुक्त 

होकर कुसारपाल ने (३) अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान किया । जब बह 

घुधूका प्राम मे पहुँचा तो उसने वहा द्वेमाचाये के जन्म-स्थान 





करे (१) चेदि, जत्॒लपुर के आसपास का प्रदेश | यहा का कुलचरी अश्रथवा 
द्व्य | 


(२) कलचुरी वश का गयाकर्ण हो सकता है | इसका एक लेख चेदी 
सवत्‌ ६०२ (६० सन्‌ ११५२) का है और इसके पुत्र नरसिहदेव का लेख चेदी 


सवत्‌ ६०७ अथवा ई० स० ११५७ का है। गयाकर्ण का मृत्युकाल ११५२ से 
११४७ ६० तक का है। 


(३) कुमारपालप्रबन्ध में लिखा है कि मार्ग में रात पड़ी और वह 
मिद्रावश हो गया । इतने ही में किसी इच्त की शाखाए, उसके गले में लिपट गई 
हाथी उसके नीचे से निकल गया और उसका शरीर आधा लटकता रह गया । 


शाख्राएं फांसी की तरह उसके गले में लिपट गई थी इसीलिए सास रुक जाने के 
कारण उसकी मृत्यु हो गई | 


हर 


श्८० ] [ ग्रसमाशा 


पर 'मोक्षिझ्य पिद्वार (३) नामक चैस्म वनप्राया | बह्ां से पद शतुअय 
को चका भार इस पवित्र पत्ंत पर पहुचन के क्षिर ओीमारमट की 
सन्त्राणानुसार एक सड़क यनवाने में बहुत सा घत झ्मस किस | 


उन दिनों अणद्विकषाड़ा के दरबार में पराक्रमी सोल॑कीव॑ंश का 
 कुर झाताक अमया आर्णोराज़ भी रहता था जो कुमारपाज की मौसी 
का पुत्र था । इसन शद्ा को अपनी सेबाओं से प्रसन्‍न बरके साम ठपद 
एवं ध्याप्रपरष्ती ऋथवा वापेख (पघरे का नगर) नामक गांग्र प्राप्ठ किया 
था ! इसी स्पान पर उसक वंशज बहुत बर्पो तक रहते रहे ध। एक 
दिन शाया अपने मस्त के सबसे ऊपर गाज कमरे में फ्संग पर ल्लेठा 
हुआ था अर सामनन्‍्द अनाक द्रवाजे पर पहरा दे रद भा । राजाने 
किसी को भीतर आते हुए दस्तकर पृा, “कोन हे ?” आानाक ने 
ओने बासे ममुप्य को रोक कर देस्म तो वह उसीका सेबक निऊक्षा। 
वद्द इसको समाचार पूऊने के लिए धाइर काया। सेप्रक ने बमाई मांग 
बर कड्धा आपके कु घर का सस्म हुआ हद ।” नोऋर को विदा करखे 
आनाक फिए अपने स्पान पर खड़ा झ्ो गया; पुत्र-सस्म के हाम समा 
चार को सुनकर उसक्म मुखकमक्ष प्रदुस्कित हो गया ओर सूरज के 


प्रबन्‍्य चिम्तामफि के दौर्ष॑-यात्रा प्रबन्ध में हिला है कि कर्ण मफ़ोल 
छाठा हुमा हवामौ पर बैटा जा रदा या इतते ही में उत्दी सुबरणश् ला (इमेल) 
बड़ बी हाल मैं उत्रक गए हाथी निकल गया ओर उसको मृत्यु हो गई । 


(३) यह सतर ह्वाम ऊ छा था यरटाँ पर उसने स्नात्र महोशब तथा 
स्वजारीफ्श फ्रिया | यद्मा से द्वमीपुर दी सौमा पर पहुंच कर उठने स्पाप ओर 


ईप्पट नाम कौ रटेकरियों पर टी मन्टिर बनआाए और उनर्मे हममशाः ऋषमोेब 
ओऔर मद्वाबीर स्वामी दी सूर्तियाँ स्थारिय की । 


बा 
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समान चमकने लगा । राजा ने पूछा, "क्या वात है ? आनाक ने 
उत्तर दिया, ' मद्दाराज ' मेरे यहा कु चर का जन्म हुआ है ॥ यह सुन 
कर राजा ने विचार करके कहा, “इसके जन्म की वधाई लेकर आने 
बाले नीकर को किप्ती द्वारपाल ने नहीं टोका इसलिए मुझे विश्वास 
है कि तुम्हारा यह पुत्र महागु एवान होगा ओर गुजरात का राज्य पावेगा, 
परन्तु, वह सेवक बधाई देने के लिए इस स्थान से उतर कर नीचे गया 
इसलिए बह कु वर इस नगर में ओर इस घवल-गृह मे राज्य नहीं 
करेगा वरन्‌ किसी दूसरे नगर से उसका राज्य होगा ।” इस प्रकार इस 
भाग्यशाली कु बर का नाम लवणप्रसाद रखा गया ओर उसके वशज 
इतिहास मे वाघेला वश के राजपृत कहलाए। 


अब कुमारपाल को राज्य करते तीस बे परे हो गये थे और 
मलराज के बश को कच्छ के राजा लाखा फूलाणी की माता(१) का दिया 





(१) मेरुतम ने उसका नाम कामलता लिखा है। क्ुमारपालप्रबन्ध में 
कामलदेवी नाम मिलता है और इसीको कच्छु में सोनल नाम की अप्सरा कहते 
हैं । जब लाखा फूलाणी १२४ वर्ष की अवस्था में आटकोट के पास मूलराज के 
हाथ से मारा गया था तब लाखा की अप्सयस माँ ने आकर उसको शाप दिया 
था। कुमारपाल के मन में यह बात तसी हुई थी। वह इस समय तक बहुत 
अनुभवी हो गया था । हेमाचार्य को वह उपकारकबुद्धि से देखता था और उनके 
वचन पर श्रद्धा मी रखता था, फिर भी उसने अपनेवशपरपरागत शैबधर्म 
को नहीं छोड़ा था। प्रभासपट्टण में सोमनाथ के देवालय का जीर्सोड्धार उसीने 
कराया था। हेमचन्द्र ने दृव्याश्रय के अन्तिम सर्ग के १०१ वें श्लोक में 
लिखा है कि महादेवजी ने कुमारपाल को स्वप्त में दर्शान देकर कहा 'मैं 
तुम्हारे नगर में आकर रहना चाहता हू।! इसीलिए. उसने कमारपलेश्वर 
महादेव का देवालय बनवाया । इसी सर्ग के ६०, ६१ और ६२ आदि श्लोकों 
से पता चलता है कि जत्र खस शजा ने केदारेश्वर के प्रासाद को भग्न कर 


हर 
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हुआ शाप भी अपना प्रभाव दिखाने छगा था। इसी के फलस्वरूप 
राजा को कोड़ का दुप्ट रोग कृग गया । इंमचस्र की सी अबरथा 
अब घोरासी वर्ष की है गई भी इसलिए उन्होंने अपना अन्तममम 
निकट हा यानकर अम्तिस पूछा की और अ्न उक्त का त्याग कर दिया 


टिया दब झुमारपाश ने अपमे अमास्य बाग्मट को बुलाकर कहा, “जिस प्रछयर 
म॒म्दारी मक्ति मेरे प्रति है उसौ प्रकार मेरी मक्ति अति उठ्म भौ शपम्म के 
प्रति हैं। मेरे इ्बेव शणिडित मन्दिर में पड़े हुए ई शोर मैं वहाँ पर हत्ढर 
महलो में बैठा इझा हूं इसके शिए मुझे प्रायक्मिच्त करता पड़ेगा । परम कारीगए, 
मबदूरो श्रादि सद्दित एक भ्रपिष्यरी को धन देकर गहाँ मेब दो भौर हुस्‍्त ही 
सेबालय को टीरू करा दो ।” ऐसे भद्धाल राशा कौ बेगी पर श्ारा दोनों 
स्वामाविक है | राजा के घर्म के विषय में तटस्थ रइना चाहिए ! झपने यम्प र्मे 
परचक्षित भिमिन्न मते। व घर्मो के प्रति सम्मान प्रदट करना उस्ड़ा कर्तम्प है। 
बह स्वय॑ किसी मौ धर्म ध्य मानमेगाला हो परन्तु इससे पूसरे त्मंषरालों दो दाने 
नह पहुँचनी चाहिए क्योंकि बहुत से मर्तों में कितनी ही ब्यवे वी समान शेदी 
हैं। जीत ईसा करना प्राव' समौ झार्य-खमगिलम्बियों दो बुर मालूम पड़ता 
है। परम के निभित ने मरी ही हिंसा बरते हों पसन्द सामान्यत्या गई उन्हें 
अच्छा नही झूगता । इस प्रकार बिन-धर्म पर अदा स्खने वा कुमारपाश है 
यह श्रणिय लगती हा तो कोई गिरोद बाठ नहीं है। एक बार सगरात्र के दिनों 
में कटंशरी टेगी के पुआारियों आरि ने स्ममी श्रष्ट्मी के दिन सता दी भाँति 
पशु-इशि चढडाने के लिए. कड्ा । परन्ध राशाने ऐसा करने की इच्छा प्रकट नहीं 
दी । दरमारपालप्रधश्य ढ; चतदुर्दिशरति पन्‍न्‍्प में इस बात ढय सगिस्तार गिभेचन 
किया गया है । "ससे शिठित होता है कि ठेबी के बलि बढ़ाने के दिए मितने 
पशु ईंपे दुए थे उन सब मीडित पशुओ दो मेच कर उसकी श्राम मैं घने 
देवी के कपू रतैबेय आठि धव्म प्रबन्न कर दिया |इठना होने पर मौ 
उस प्रद्धा्न रडा दे मन मेँ बुकड़पुकड़ बनौ रदौ | गह घष्याननमान 
एंकर नैठ गया | जिशज्नधारिशी ढररेश्वरी देवी ने उसे शर्शन पेंकर कमा दि 
चौलुक्य ! हैं तेरी कृलरेबी करटेश्वरी हूँ । तेरे पूर्नन परम्परा से पशु-बलि बढ़ाते 
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कि जिससे उन्हें गम के आ पहुँचने की खबर पहले द्वी मिल जाय । राजा 
ने इस पर बहुत खेद प्रकट किया। तब आचाजे ने कहा, “तुम्हारी 
आयु के भी छ ही महीने बाकी हैं, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है इस 
लिए तुम भी जो कुछ करने के काम हैं उन्हें कर डालो ।” इस प्रकार 


आए. हैं। तुम्हें कुलक्रामाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।” यह सुन 
कर राजा ने कहा, "दे कुलदेवते ! विश्ववत्सले ! मैं जीवहिंसा नहीं करता हूँ, 
आपको भी ऐसा नही करना चाहिए. क्योंकि देवता तो दया से प्रसन्न होते है 
आप मी मुझे जीव-दया के कार्य में सहायता दीजिये और मैंने जो कपू रादि 
भोग आपके चढाया है उसीसे सन्तुष्ट हो जाइए |” उसके ऐसे 
वचन सुनकर देवी कृपित हो गई और उसके मस्तक में त्रिशूल मार कर 
अन्तर्धान हो गई । इस दिव्य घाव से राजा का शरीर लुताग्रस्त हो गया । प्रात - 


काल होते ही राजा ने वाग्मट को बुलाकर माता के कोप का पूरा इत्तान्त कह 
सुनाया । 


वाग्मट्ट ने आत्मस्क्षा का विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए. कहा कि यदि 
आत्मरक्षा करने के लिए देवी को पशु भी अपर्ण करने पड़े तो करना ही 
चाहिए. । कुमारपाल ने कहा, “मैंने दयामय धर्म का ग्रहण क्या है, इसमें 
किसी प्रकार की न्यूनता न रहे इसीलिए, मैंने यह पाप कर्म नहीं किया ओर यह 
न करने के कारण ही म॒झे कोढी होना पड़ा । मुझे यह अच्छा नही लगता, मैं 
तो सवेरा होते होते जलकर प्राण छोड दूगा। तुम चन्दन की चिता तैयार 
कराओ 7? वागभट्ट ने विनय प्रर्वंक कहा, “इस विषय में पहले हेमाचार्य से 
सलाह लेनी चाहिए. | सहसा साहस करना उचित नही है ।” हेम बन्द्र ने थोडा 
सा पानी अमिमत्रित करके राजा को दिया जिसको शरीर पर लेपने 
व पीने से लूतारोग जाता रहा और राजा का शरीर पहले के समान ही क्रातिमान 
हो गया । 

दूसरे स्थल पर क्ुमारपालप्रतन्ध में लिखा 
पलग पर सो रहा था उसी समय काले रग 
होकर कहा, “मैं लुना रोग की अधिष्ठात्री 


ता है कि एक बार राजा अपने 
की क्रर आकृतिवाली देवी ने प्रकट 
देवी हूँ । पूर्व शाप के अनुसार तेरे 


त्ताजज 
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अपने राजपंशी शिष्य को उपदेश देकर शेमघद्ध ने शरीर छाड़ विया। 
शोकप्रस्द राजा ने मझाभाये की दाइक्रिया की ओर उनकी भस्म को 
परम पत्रित्र समझ कर उसने घ इसके सामन्तों ने छ्लकाट पर क्षयाई। 
चहुत दिनों तक राजा शोक में डूबा रद्दा उसने राम काम छोड़ दिया 
शरीर में प्रवेश करने के लिए आई हूँ ।” गह कएकर गह देगौ झ्रष्श्य दो सई 
और राह क्रो बहुत पौड़ा दोने लगी | उसने अनेक उपाय किए. परन्तु शान्वि न 
मिली । देमचन्द्र ने मी कश- 

“माता भावी सवत्वेब नास्यया छोड़मरैरपि ! 

पूर्व कामक्षादेम्पा अच्छापिठों मूलभूपति! | 


इस रोग में श्रीपपिसे काम नहीं चल एकता | यो 
ऐलएर दैषद हकर ही रहता है देवताओं में भौ इससे विपरीत 
नहीं होता । कामजाऐवी मे जो मूलराज को शाप दिया था बह उसौ का विषयक 
है। पर, इसके निवारण का एक ठपाय दो ठडता हे बह गह है कि गदि 
राम्प किसी बूसरै को दे दिया जावे तो यजा रैग से मुझ हो सकता है। प्रव 
यम्प लादे मुझे दौ दे विबा बापे (ततौक#माकमेब्र राम्यमस्थ) सख्यर में झ्रममदात 
से बढ़ कर बोई दान नहीं है।” इसके पश्माए--भौगुरः सबंसंमतेन राम्पे 
स्वगमुपणिप्टः तत्थगामेब राशो स्पधा सूरिशरौरे जानता !” भऔ देमालाम॑ गुर 
सर्व सम्मठि से राम्यासन पर बैठे और उसी धण राजा ढौ ध्यपा में सरि के 
शरौर में प्रपंश किया । यह हस्पढर राश डो बहुत शेद हुमा | धरि ने एक 
पक्ता हुआ कफ सगातर उसमें प्रवेश डिया और बाहर निकशते मन लूता रो 
उसी में धोड़ टिया | बाद में उस डोन्दे को गशरे फुए में डलगा रिया । 

प्रजययाल दैसा था इस बात ब्य पता हौ साड़ो था दी, एटशिए 
कप्तारपाल के बाद गए पर कीन बैठे इस झराड़े को निबयने के लिए दी यह 
शहर योजना की गई यी परन्तु वद पार न पड़ खक्लो। पएले दम अमर देमचोक 
गए हि. कुमारपाल । ऊपर इसने बहाँ बाप्मट का मास लिएा है यद्दां वियने 
ही उदयन का नाम जिपते हैं परम्तु जो संसद प्रति इमारे देपने में भ्राई हे 
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ओर ध्यान-सरन रहने लगा। अन्त में, उसकी आत्मा शरीरदद्वार में 
से निकल कर स्थगें को चली गई | 


बढवाण के साधु ( मेरुतु ग ) ने यह बृत्तान्त लिखा हे, परन्तु 
हेमचन्द्र महाचाये के मरण के विपय मे जैत्ों और ब्राह्मणों मे दूसरी 
द्वी अद्भुत दन्‍तकथाए प्रचलित हैं । 


ब्राह्मणों की बातों मे तो प्रचलित है कि राजा कुमारपाल ने मेवाड़ 
की कु बरी के साथ विवाद्द किया था जो सीसोदिणी रानी कहलाती थी । 
जब राजा ने उसके साथ फेरे तने के लिए खाडा भेजा था उसी समय 
उसको विदित हो गया था कि कुमारपाल के यहा यह नियम है कि 
प्रत्येक रानी को पहले द्ेमाचार्य के उपासरें मे जाकर जैनधर्म की 
दीक्षा लेनी पडती है आर फिर महल मे घुसने दियाजाता है | इसलिए 
उसने पट्टण जाने से इनकार किया और यह कहा कि यढ्वि कोई 
मुके: इस बात का बचन दे कि मुझे छ्वेसाचाये के उपासरे मे नहीं 
भेजा जावेगा तो मैं पट्टण जाने को तेयार हूँ ।! इस पर जयदेव नामक 
कुमारपाल का घरू भाट जामिन ( प्रतिभू ) बना ओर रानी ने अण- 
हिलपुर जाना स्वीकार कर लिया। अणहिलपुर पहुँचने के कछ दिन 
बाद द्ेमाचाय ने राजा से कद्दा “सीसोदिणी तो कभी हमारे चैत्य मे 
नहीं आई |! इस पर राजा ने स्व्य रानी से उपासरे मे जाने का 


आग्रह किया परन्तु वह निरन्तर नाहीं करती रही | इसके कछ दिल 
बाद रानी बीसार पडी अर भाट जाति की स्त्रिया उससे मिलने आई । 


उसमें वाग्भट का ही नाम लिखा है। यही ठीक भी मालम पडता है क्योंकि 

उस समय उदयन की मृत्यु हो त्न्झी थी और उसकी जगह उसका पुत्र कार्य 

करता था जो वाग्मठ, वाह | । वराहड् कहलाता था | 
॥ 


है 


/ ४ ०- 
| 


ँ 
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अपने शाजबंशी शिष्य को उपदेश देकर देमघ्ध ने शरीर छाड़ विया। 
शोकूपरस्द राजा ने मह्दाचार्य की दाहक्रिया की ओर उनकी मस्म को 
परम पवित्र समझ कर हसने य उसके सामस्तों ने क्षक्नाट पर लगाई। 
बहुत दिनों तक राजा शोक में डूआ रशा उसने राज काम छोड़ विपा 





शरीर में पदेश करमे के शिए आई हैँ ।” मई कहकर गए देती झदरग हो मई 
और राजा को बहुत पीडा होने शगी | उसने अनेक उपाय किए परत शान्ति न 
पिक्ती | हेमबअन्द्र ने मी इश- 

“मादी सरादौ मकत्येब नान्‍्यथा सोझमरैरपि | 

पूर्व. कामलादेस्पा यन्क्षपिसों मूसमूपतिः | 


इस रोग में झौपषिसे द्राम नहीं बर् उड़ता | दो 
इंनहार है गद दक्र दी खता है देवताओों में मौ इससे विपरीत 
नहीं पता । दामलादेवी ने जो मूलराज कै शाप दिया था यह उसौ का जिपाक 
है। पसन्द इसके निबारपा का एक ठपाय हो छकता है बह यह है हि गईि 
रार्ब किसी दूसरे का दे दिया बाषे हो राश रोग से मुक्त हो सकता है। झा 
शाम्प चाई मुझे दी वे दिया डापे (ठतो%#माकमेज राश्यमस्वु) सहार में झ्मपदात 
से बड़ कर कोई दान नहीं है।” इसके पम्मातू--भीगुशः सप॑तमतेन गर्म 
स्वयमुपणिष्ट' तत्खगामेब राह स्यथा सूरिशरौरे सक्यस्ता ।” भी देमाजाब गुर 
सर्च सम्मवि से राम्यासन पर बैठे भर उसी चण याशा कौ ध्यपा ने यरि कै 
शरीर में प्रबेश किशा | यू दंस्सकर राजा को बहुत सोद हुआ । सरि ने एक 
पका हुआ काम्शों मंगाकर उलमें धबेश दिया और बाहर निकलते तमय शृता को 
उसी में होर दिया | बाद में उस कोस्दे के गये फुए में शलगा रिया | 

अजयपाल कैसा था इस बात '्य पता तो तसबद्रों घरा दी, इसलिए 
क मारपाल के माई गद्टौ पर कौन डैठे इस मटड़े को निषयने के लिए ही यह 
भर याजना की गई थी परन्तु यह पार मे पड़ हड़ी। पएसे देस 'पम्र पेषजीड़ 
गए किर कुसारपाख । ऊपर हमने जर्दँ दाग्मर बा नाम लिएा है गा डितिने 
पी उन्‍्पन का नाम शिपते हैं पसततु जो संस्कय प्रति इसारे दंपने में पझ्राई हैं 
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ओर ध्यान-सरन रहने लगा। अन्त में, उसकी आत्मा शरीरद्धार में 
से निकल कर स्त्रगे को चली गई । 


बढवाण के साधु ( मेरुतु ग ) ने यह वृत्तान्त लिखा है, परन्तु 
हेमचन्द्र महाचाये के मरण के विषय मे जैनों और त्राह्मणों मे दूसरी 
ही अद्भुत दुन्‍्तकथाए प्रचलित हैं । 


ब्राह्मणों की बातों मे तो प्रचलित है कि राजा कुमारपाल न मेवाड 
की कु बरी के साथ विवाह्द किया था जो सीसोदिणी रात्ती कहलाती थी। 
जब राजा ने उसके साथ फेरे लेने के लिए खाडा भेजा था उसी समय 
डसको विदित छ्वो गया था कि कुमारपाल के यहा यहू नियम हे कि 
प्रत्येक रानी को पहले द्ेमाचार्य के उपासरें मे जाकर जैनधमे की 
दीक्षा लेनी पडती हे ओर फिर महल भे घुसने दियाजाता है. । इसलिए 
डसने पट्टण जाने से इनकार किया और यह्द कहा कि यदि कोई 
मुझे: इस बात का वचन दे कि मुझे द्ेसाचार्य के उपासरे मे नहीं 
भेजा जावेगा तो मैं पट्टण जाने को तेयार हूँ ।” इस पर जयदेव नामक 
कुमारपाल का घरू भाटठ जामिन ( प्रतिभू ) बना ओर रानी ने अण- 
हिलपुर जाना स्वीकार कर लिया । अणहिलपुर पहुँचने के कुछ दिल 
बाद हेसाचाये से राजा से कहा “सीसोदिणी तो कभी हमारे चैत्य मे 
नहीं आई ।! इस पर राजा ने स्व्रय रानी से उपासरे मे जाने का 
आग्रह किया परन्तु वह निरन्तर नाह्दीं करती रही | इसके कछ दिन 
बाद रानी त्रीमार पडी अर भाट जाति की स्त्रिया उससे मिलने आई | 


उसमें वाग्मठ का ही नाम लिखा है। थद्दी ठीक मी मालम पडता है क्योंकि 
उस समय उदयन की झुत्यु हो चुकी थी और उसकी जगह उसका पुत्र कार्य 
करता था जो वाग्मट, वाहड अथवा बाहड़ कहलाता था । 


६00 । 


उसकी करुणकथा सुनकर रख्दोन बहुत दुःख प्रकट किया | फिर व॑ अपने 
में से किसी एक की पोशाक पहना कर उसे चुप्षाप अपने भर ल्ल 
आई । रात का मार्टों ने नगर को दीबार भें एक छंव्‌ निकाझा भोर 
रुसमें होकर रानी को घर पहु आने के क्षिए बाइर से आए । जब 
कुमारपाक्ष को यह यूत्तास्त ज्ञात हुआ तो दो हजार घोड़े साज लेकर 
रसक॑ पीछे श्रढ़ा और ईडर से पंद्रह मील की दूरी पर इसने उन क्षोर्गो 
को जा पकद्ा / साट ने रानी से कहा 'ईडर पहुँचने क बाद तो तुम 
मुररक्षित हो आ्राक्मोगी। मेरे पास वो सौ घोड़े हैं, जय तक इम में से 
एक भी मनुष्य जीबित रहेगा तथ तक हो कोई भी तुम्हारे द्ाय नहीं जगा 
सकता | यह कद कर वह तो आक़मणाकारियों की ओर मुथ गया 
परन्तु, रानी श्िस्मिव द्वार गई और उसने गाड़ी में दी भात्मपात कर 
लिया | क्दाई चक्षती रही और अआक्रमसकारी रम की ओर पढ़ने का 
प्रयसत कर ही रहे थे कि दासी ने चिस्शाकर कह्टा झत्र कदना व्यर्थ 
यानी तो मर चुकी । बह सुनकर झुमारपाञ्ष सेना-सदित पापस 
क्षौर गया। 


अब जयदेय भाट ने सोचा कि “मेरी तो थात दी चत्ी गई 
इसक्षिए जीना व्यथे है । सद सोचकर पद सिद्धपुर बआझयाया और बहां 
से अपनी झाति क॑ लोगों के पास कु कुमपत्रियां भेजी जिनम॑ खिला था 
कि “अपनी जाति की प्रतिप्या चबल्ली गई है, इससिए जो क्षोग मेरे साथ 
सदा मरने क स्षिप राजी हों व पैयार द्वो जानें । फिर एक सांखें (ईल) 
ढ्य दर खगबामा ओर उसमें जो लोग अपनी स्त्रियों सहित मरने को 
तैयार थ डइनि दो दा भोर शो अकेले मरना चाइते थ हरहोंने एक 
पढ़ सांठा निफाक्ष पर कल क्षिया ! इसफे याद उन्होंने बिताए झौर 
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जमोरें (१) बनाई । पहली जसोर सिद्धपुर मे सरस्वती के किनारे बनाई 
गई, दूसरी पद्टण से एक तीर के फासले पर और तीसरी नगर-द्वार के 
बिलकुल पास ही बनाई गई थी । प्रत्येक जमोर पर सोलह भाद अपनी 
अपनी स्त्रियों सहित भस्म हो गए। जयदेव का एक भानजा कन्नोज में 
था, । उसके पास भी कु कु सपन्नी भेजी गई थी परन्तु उसकी माता ने उसे 
छुपा ली, क्योंकि वह उसके एक ही पुत्र था। वाद मे, जब भाटों के 
कुलगुरु भाटों की भस्म लेकर उसे बेलों पर त्ञाद कर गगा में बहा देने 
के लिए निकले ओर कन्नौज पहुँचे तो जबदेव के भानजे ने उनसे 
पूछताछ की और कर मागा क्योंकि बह वहा के राजा की ओर से राह- 
दारी का नाकादार था और उसने उन बैल पर व्यापारी साल लदा हुआ 
समस्ा था | उसके पूछताछ करने पर कुलपुरोहितों ने जो कुछ पद्चण 
में हुआ था वह सब कह सुनाया। अय बहू भाट भी अपने कूड्म्ब को 
लेकर आ गया तथा एक जसोर पर चढकर भस्म हो गया। इस घटना 
के कुछ दी दिन बाद एक स्त्री के पुत्र उत्पल्न हुआ और वह स्त्री उस 
बालक को कुल-पुरोहित के सरक्षण में छोड कर चित्रा पर जल मरी । 


पट्टण के परगने में जो माट हैं वे अपने की उसी बालक के वशज 
बतलाते हैं । 


ब्राह्मणों और जैनों के पारस्परिक चैमनस्थ की इस कथा को सुन 
कर ही शकराचारय अशणहिलपुर पट्टणा आए थे। इस समय तक वहा जैनों 
की सब्या एक लाखप़ द्वो गई थी । एक दिन पालकी में बैठकर राजा बाजार 
मे जा रहा था। बढ़ीं उप्ते हेमाचाये का शिष्य मिला । उससे राजाते 


(१) एक शव के लिए, चिता बनाई जाती है, और एक से अधिक शो 
के लिए जो चिता वैयार की जाती है वह जमोर कहलाती है । 
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पृष्ठा 'मद्ठाराज झाज कौनसी तिथि है बास्तव में ढस विन मा 
वात्या थी परस्सु मूक्ष से उस यति के मुख से 'पूर्यिमा' निकल्ल गई। बद्द 
वात सुनकर पास ही में एक जाइण हँस पडा भीर जैन साधु की ईंसी 
करते हुए पोज्ना रे । मुण्डी | घुमे क्‍या मादम हे | आज सो भमा 
वास्पा है' । धर पहुंच कर कुमारपाल्ष ने देमाच।से झोर शाह्मणों के मुखिया 
दोनों को घुक्षाया । ४बर हुमाचा4 का शिष्य जच उपाभय में पहुँचा तो 
अपनी भूल के कारण पहुत खिस्न ओर उदास दिलाई पढ़ा। आचाये ने 
पूछा, 'क्या वात हुई ? खास क्यों ट्टो (! ज़ब शिष्य ने सब कृूध दाल 
कह सूनाया तो आचाये ने कहा 'रुण चिम्ता मत करो सप कुण ठीक 
हो जाबेगा। इतने ई में राजा का दूध आ पहुँचा भोर हेमाचाये उसफे 
साथ ही मइक्ष को रबाना डो गए | राजा न फिर पूछा “झाय कौनसी 
विधि है! आ्ाझण ने उत्तर दिया आज़ अमाजस्या दे ।' देमाचार्म 
ने कद्टा नहीं भाज पूर्फिमा दे। शाप्य न फड्ढा, शाम होत दो 
अपने आप निश्य दो सायगा वि पूर्णिमा दोगी तो पूर्ण भद्रमा 
दिलाई दंगा झोर इम सब हाह्मण राम्य छोड़कर घत्न जाेंगे। परन्तु 
पदि चन्द्रमा झवित म॑ हुआ तो समस्त जैनों को देश छोड़कर झाना 
होगा ।? दमाचार्य इस प्रस्ताप फा स्पीकर करके घर क्षौट आए | उन्दीन 
एड योगिनी का प्रमस्न कर रखा था । उसी (योगिनी) ने ऐसी मास्य रची 
कि सबफो पूर् दिशा में उगता हुआ अम्द्रमा दिखाई दिया। अब इस 
बात फी डोंढ। पिट गइ कि जाहायण दर गए, ओर वे पैश ह्योड्फर बस 
सांग । (१) 








(१) द्रमास्पाशप्रदभ में शिएा हैँ वि गया में देमचन्द्र घरि से 
[डा आज प्रौनसी तिमि है? उचर में सूरि के मु दसे अमाजस के बे 
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इसी समय भादों की वात सुनकर शकराचा्ये स्वामी (१) का 
मन इधर आकृप्ट हुआ था ओर वे मिद्धपुर चल्ले आए थे। जब ब्राह्मणों 
से यह दाल सुना तो यह जानकर ऊ़ि, 'सुबरह् तो हम लोगों को नगर 


बिका ८65 


छोडकर जाना ह्वी होगा? रतों रात वे उन्हें पट्टूण ले आए। प्रातःकाल 
होते ह्वी राजा कुमारपाल ने ब्राह्मणों को बुला कर अपने राज्य से 
निकल जाने की त्आाज्ञा दी | शकर स्वामी ने आगे वढकर कहा, 'राज्य 
के बाहर जाने की क्‍या आपश्यकता है ? आज नो बजे तो समुद्र 
अपनी मर्यादा छोडकर सारे देश को डुबो द्वी ढेशा ।” यह मुनकर 
हेमाचाये ने जैनमत का अभिप्राय बतलाते हुए राजा से कद्दा, “नहीं, न 
तो यह ससार वना हे, न नष्ट होगा ।” शफर स्वामी ने कहा, “एक 
जलघड़ी रख लो और देखो क्या होता है ।” अब, तीनो 'आदमसी (राजा, 
हेमाचाये, आ।र शकर स्वामी) घडी रखकर उसके पास ही बैठ गए। 
ज्यों ही नी बजे, वे महल के ऊपर के खण्ड मे चले गए ओर खिडकी में 


पूनम (पूर्रिमा) निकल गया | यह सुनकर देवतोधि (शैव सन्यासी) हँस पढे 
और कहने लगे, “लोक में जो अमावास्या है, वह आज भाग्य से पूर्णिमा हो 
जायेगी !? सूरिने कद्दा, 'रात होने पर सच मालूम हो जावेगा ।” इसके धाद 
उन्होंने एक घडी में चार योजन चलने वाले ऊटो पर पूर्व दिशा में अपने 
मनुष्य मेजे। कहते हैं जि देमाचार्य ने देवताओं से पूर्व-प्राप्त श्रीसिद्धचक्र 
मन्त्र का प्रयोग किया जिससे पूर्व ठिशा में सध्यासमय चन्द्रमा का उदय हुआ 
ओर ठीक पश्चिम दिशा में अस्त हुआ | इस चमत्कार को देखने के लिए 


जिन मनुष्यों की भेजा गया था उन्होंने आकर सत्र इत्तान्त निवेदन किया जिससे 
सब को आश्चर्य हुआ। 


हा (१) श्रादि शद्डराचार्य नही, वरन्‌ उनके परपरागत शिष्य देवबोधा- 
चाय । 


१८८ ] [ ग्रसमाक्षा 


पूछ्ठा महाराज आज क्ोनसी तिथि हे वात्तत् म॑ डस दिन झमा- 
वास्‍्या भी परन्तु मूक्ष से उस यति के मुख से 'पूर्णिमा' निकक्ष गई । भद्ट 
घात सुनकर पास ही में एक ब्राभस हँस पडा ओर जन साघु की ईसी 
करते हुए वोक्षा झरे ! मुणडी ! मुझे क्‍या मासूम हे ? आज तो भमा 
बास्या हे । धर पहुंच कर छुमारपाक्ष न इमाचाय॑ ओर ज्राह्यरों के मुखिमा 
दोनों को युक्लायां। उधर देमाचाग्रे कर शिस्य सब सपाश्नय में पहुँचा तो 
अपनी मूल के कारण पहुस खिन्‍न और उदास दिल्लाई पढ़ा। भाचारय न 
पूछा क्या यात हुई ! ठदास क्शें हो?! जब शिप्य न सब कुछ दवात 
कई सूनाया सो झाचारय ने कह्टा 'रुछ चिन्ता मत करो सथ कुछ ठीक 
दो जामेगा। इसने ही में राजा का दूत झा पहुँचा ओर द्वेसाचाय॑ उसके 
साथ ही मइप्ल को रभ्रानां हो गए । राजा ते फिर पूछा “भाज कौनसी 
तिभि दे श्राझण ने उचर दिया “आज अमाजास्या दे । इमाा्य 
ने कष्ा नहीं आज पूर्णिमा दे। बाह्यण ने कद्धा, 'शाम होते दी 
अपन आप नियोय हवा जायगा घदि पूर्णिमा होगी धो पूणे 'बन्रमा 
दिल्लाई देगा ओर इम सब आश्मयस् राम्य छोड़कर बे सार्वेगे। परन्तु, 
भदि अस्द्रमा उवित न हुआ तो समस्त जैनों को देश छोड़कर जाता 
होगा ।” शेसाचायं इस प्रस्ताव को स्पीकर करके घर क्षौट आए | उन्‍्दंति 
पक झोगिनी को प्रसन्‍न कर रस्ता भा । रुसी (योगिनी) ने पेसी माया रपी 
कि सबका पूर्ण दिशा में ठगता दुआ 'घम्द्रमा दिलाई विश्य | अत्र इस 
बात की डॉड। पिट गई कि जाहय द्वार गए, ओर वे वेश छोडकर चले 
शातेंगे । (१) 


(१) धमारपाक्षप्रमन्ध में किला हे कि राजा ने देमचत्र धरि से 
पूछा 'आज ब्लैनसी तिथि है?! उपर में यरि के मुइ से अमाषस के बदशे 
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जैनधर्म की पुनमिया (१) शाब्रा के श्री पृज्य उमेदचन्दजी अथवा उमेद 
प्रभु सूरि जो पटटण में हे उनसे प्राप्त हुई हे । 

सूरि का कहना है कि, हमाचार्य के साथ शास्त्रार्थ करके उनको 
जीतने के लिए एक दण्डी (>) योगी कर्णाटक से आया ।बह बहुत 
दिनों तक (अणहिलबाडा) मे रहा ओर अपनी इच्छा पूर्ण करने का 
प्रयत्न करता रहा, परन्तु उसके सभी उपाय निष्फल गए । हमाचाये के 
दो मुख्य शिष्य थे, एक का नाम रामचन्द्र था ओर दूसरे का नाम 
बालचन्द्र । (३) आचाये वालचन्द्र से अधिक प्रसन्न नहीं थे | इसी समय 


(१) अमावास्या को पूर्सिमा बतला देने के कारण यह शासा पूनमिया 
शाखा कहलाई । 


(२) शफराचाय हाथ में दरड रखते थे इसलिए. उनका नाम दण्डी 
पडा, यहाँ जैन लोग इस नाम को अपमानयचक भाव से बोलते हैं । 


(३) कुमारपालग्रतन्ध और चत्ुर्विशतिप्रतन्ध से विदित होता है कि 
हेमचन्द्र के शिष्य-वर्ग मेँ दो पक्त थे | एक पक्ष में रामचन्द्र मुनि था जो बहुत 
विद्वान्‌ था और जिसने प्रत्रन्धशत निर्भयभीमव्यायोग आदि पुस्तको की रचना 
की थी, वह हेमसूरि का शिष्य था | गुणचन्द्र मुनि जो देवसूरि का शिष्य था 
ओर जिसने तत्वप्रकाशिका और हेमविश्रमयतत्न टीका ग्रन्थ की रचना की थी, 
वह दूसरे पक्तु में था। बालचन्द्र विरोधी पक्ष में था । उसने कुमारपाल के भतीजे 
अजयपाल से मैत्री कर ली थी और उसके पास सब्र गुप्त खबरें पहुंचाता 
रहता था| एक बार, कुमारपाल, देमचन्द्र और आहड रात के समय इस बात 
पर विचार करने लगे कि बाद में गद्दी का मालिक कौन हो ? हेमचन्द्र ने राजा 
से कहा, 'प्रतापमल्ल ठम्हारा मानजा है (शायद कुमारी लीला का पुत्र) उसीको 
गद्दी का उत्तराधिकारी बनाओ, क्योंकि वह धर्म की रक्षा करेगा । अ्रजयपाल 
दुराशयी, भू ठा, और अधर्मी है | राजनीति में कहा है कि धर्मशील, न्यायी 
पात्रदाता, शुणानुरागी और प्रजावत्सल राजा होना चाहिए | अजयपाल तम्दारे 
बनवाये हुए धर्म-स्थानों को नष्ठ करवा देगा ।” बालचन्द्र को,इस बातचीत का 
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से परिष्रम की ओर देखने ख्षगे | उन्होंने देखा कि समुद्र की लइरें 
मेग से आगे पढ़ रददी ई ओर इतनी आगे बढ ध्याई ई कि मगर के 
सभ पर ड्व गए हैं । वनों झाभाये और राजा और मी ऊपर के खस्ड 
में चढ़ते बल्ञे गए परन्तु पानी ऊपर आता ही गया। अन्त में थे सब 
से ऊपर के सातवें ख़श्ड में पहुँच गए अर बहां से विलाई 
दिया कि से ऊंचे घर पड़े बढ़े पेड अर देषालयों के शिखर आदि 
सब पानी में डुब गए हैं। रूमारपास्त ने भगराकर शंकर स्वामी से पृष्ठ 
कसा अब वचते का कोई ठपाय नहीं है | रन्होंने करा पश्चिम दिशा 
से एक नात् धहती हुई झाजेगी भर इस सिड़की के वितकुश पास में 
हआ आयेगी इम तीतों में से जो कोई जल्दी से रसमें कूद पड़ेगा १ई्दी 
बच लातेगा। भझज् तीनों ने अपनी अपनी कमर कस क्षी और नाव में 
कूदने की ऐेबारी करमे क्षमा | दूर से एक नाव आती हुई विक्ताई वी। 
पद खिहकी की भर आग भाने ख्वगी । शंकर स्वामी ने रावा का दवा 
फ्कड़ते हुए कइ्टा 'इस होनों कूवने में एक दूसरे की मदद करेंगे । शतन 
ही में नाव सिश्की के पास झा पहुची और राजा कूवने का प्रमतन 
करन स्षगा परस्थु, शंकर स्वामी ने से पीछे की भर स्रींच किया भर 
हमाबारय एकदम सिक्षकी से छूइ पढ़ं। समुद्र का अढ़ात ओर नाथ अआावि 
सब माया क॑ छैक ये | भरद्द (इंमाणार्य) मीचे पत्थरों की फर्श पर गिर 
पड़े भोर वही सर गए । फिर जैनघर्म के अनुयागियों की करक्ष आंम 
जारी हुई झोर छुमारपास्न शंकर स्व्रामी कर शिष्प डी गया। 


अब इसी प्रसंग से सम्बद्ध यैन लोगों में जो बात प्रचलित दे 
वह खिखते हैं! इसमें भाषणों के आचार ब्य मुख्य रूप से वर्सेन आता 
है । सरद कथा इसको किसी सावारण जगइ से आप्त मई हुई दे परम 
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जैनधरम की पुनमिया (१) शावा के श्री पृज्य उमेदवत्दजी अथव्रा उमेद 
प्रभु सूरि जो पटटण में है उनसे प्राप्त हुई हे । 

सूरि का कहना है. कि, हमाचाये के साथ शास्त्राथ करके उनको 
जीतने के लिए एक दण्डी (>) योगी क्शांटक से आया ।बह बहुत 
दिनों तक (अणहिलब्राडा) मे रहा और श्रपनी इच्छा पूर्ण करने का 
प्रयत्न करता रहा, परन्तु उसके सभी उपाय निष्फल गए। हमाचाये के 
दो मुख्य शिष्य थे, एक का नाम रामचनल्ध था ओर दूसरे का नाम 
बालचन्द्र । (३) आचाये बालचन्द्र से अधिक प्रसन्न नहीं थे | इसी समय 


(१) श्रमावास्या को पूर्रिमा बतला देने के कारण यह शाखा प्रनमिया 
शाखा कहलाई । 


(२) शकराचार्य हाथ में दर्ड रखते थे इसलिए उनका नाम दइण्डी 
पडा, यहाँ जैन लोग इस नाम को अपमानयचक भाव से ब्रोलते हैं । 


(३) कुमारपालग्रबन्ध और चव॒र्विशतिप्रत्रन्ध से बिदित होता है कि 
हेमचन्द्र के शिष्य-वर्ग में दो पक्ष थे । एक पक्ष में रामचन्द्र मुनि था जो बहुत 
विद्वान था और जिसने प्रतन्धशत निर्भयभीमव्यायोग आदि पुस्तकों की स्चना 
की थी, वह हेमसूरि का शिष्य था | ग़रुणचन्द्र मुनि जो देवसूरि का शिष्य था 
ओर जिसने तत्वप्रकाशिका ओर हेमविश्रमसत्र टीका ग्रन्थ की रचना की थी, 
वह दूसरे पक्त में था | बालचन्द्र विरोधी पक्त में था । उसने कुमारपाल के भतीजे 
अजयपाल से मैत्री कर ली थी और उसके पास सब गुप्त खबरें पहुंचाता 
रहता था । एक बार, कुमारपाल, हेमचन्द्र और आहड रात के समय इस बात 
पर विचार करने लगे कि बाद में गद्दी का मालिक कौन हो ? हेमचन्द्र ने राजा 
से कहा, 'प्रतापमल्‍्ल तुम्हारा भानजा है (शायद कुमारी लीला का पुत्र) उसीकों 
गद्दी का उत्तराधिकारी बनाओ, क्‍योंकि वह धर्म की रक्षा करेगा | अ्रजयपाल 
दुराशयी, कू ठा, और अधर्मी है | राजनीति में कहा है क्रि घर्मशील, न्यायी 
पात्रदाता, गुणानुरागी और प्रजावत्सल राजा होना चाहिए | अजयपाल तम्दारे 
बनवाये हुए धर्म-स्थानों को नष्ट करवा देगा ।? आलचन्द्र को।इस बातचीत का 
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से पश्चिम की ओर देखने क्षगे। उन्होंने देखा कि समुद्र की खइरें 
येग से आगे बढ रही ईं भोर इतनी आगे बदू आई हें. कि नगर के 
सब घर डूब गए है। दोनों अ्थायं और राया भर मी उपर के सरशझ 
में अड्ते चल्ने गए परस्यु पानी ऊपर आता ही गया | अस्त में, थे सब 
से ऊपर क॑ सातवें खण्ड में पहुँच गए अर वहां से विखाई 
विया कि ऊँले के ले घर, व बड़े पेड़ अर देवाकर्यों के शिक्तर भादि 
सब पानी में डूम गए हं। रूमारपास्त ने पद्राऋर शंखर स्वामी से पूछा 
'क्सा अब अचबते का कोई रुपय नहीं है ? उन्होंने कदा 'परिचम दिशा 
से एक नाव बहती हुई झावेगी वह इस सिड्रकी के भिन्नकुक्ष पास में 
या आवेगी इम तीनों में से को कोई सस्ती से उसमें दूत पढेगा बह्ढी 
बच जावंगा। अब तीनों ने अपनी अपनी कमर कस क्षी और नाव में 
हूवने की तैयारी करने झगे । दूर से पक नाथ जाती हुई दिलाई दी! 
बह सिहकी की ओर आगे आते क्षगी । शंकर स्थामी ने राजा का इाप 
पकडते हुए कट्टा 'इम दोलों कूवन में एक दूसरे की मदद करेंगे। शवन 
ही में नाव सिश्की के पास झा पहु ची भोर राजा कूबने का प्रयत्त 
करने क्षमा परस्तु, शंकर स्त्रामी ने से पीछे फ्री ओर ज्रींच लिया भोर 
ह्रैमाचारय एकशइम स्विड़की से कूद पढ़ | समुद्र कर अढ़ाव ओर नाभ आदि 
सब माय के खेल थे | बइ (इमाचाये) मीचे पमरों की फर्श पर मिए 
पड़े आर वह्दी मर गए । फिर जैनघमं क॑ अलुयाभियों की कत्स शाम 
सारी हुई आर रूमारपाक्ष शंकर स्वामी का शिष्प दो गया। 


अब इसी प्रसंग मे सम्बद्ध मैन स्तरोगों में सो धात प्रचलित दे 

बह लिखते हैं| इसमें शाह्ययों के भाषाओं का मुख्य रूप से बयान आता 

है| पट कया इसको किसी साथारस सगह से प्राप्त नही हुई हे बरस 
बा 
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जैनधम की पुनमिया (१) शावा के श्री पुज्य उमेदचन्दरजो अथवा उमेद 
प्रभु सूरि जो पदटण मे हू उनसे प्राप्त हुई हे । 

सूरि का कहना हे कि, हमाचाये के साथ शास्त्राथे करके उनको 
जीतने के लिए एक दण्डी (>) योगी क्णांटक से आया ।चह् बहुत 
दिनो तक (अशहिलवाडा) मे रहा और अपनी इच्छा पुणे करने का 
प्रयत्त करता रहा, परन्तु उसके सभी उपाय निष्फल गए। हसाचाये के 
दो मुख्य शिष्य थे, एक का नाम रामचन्द्र था और दूसरे का नाम 
बालचन्द्र । (३) आचाये वालचन्द्र से अधिक प्रसन्न नहीं थे | इसी समय 


(१) अमावास्या को पूर्रिमा बतला देने के कारण यह शाखा पूनमिया 
शाखा कहलाई । 


(२) शकराचार्य हाथ में दर्ड रखते थे इसलिए उनका नाम दइण्डी 
पडा, यहाँ जैन लोग इस नाम को अ्पमानसचक भाव से बोलते है। 


(३) कुमारपालप्रवन्ध और चत॒र्विशतिप्रत्रन्ध से विदित होता है कि 
देमचन्द्र के शिष्य-वर्ग में दो पक्ष थे | एक पक्ष में रामचन्द्र मुनि था जो बहुत 
विद्दान्‌ था और जिसने प्रबन्धशत निर्भयभीमव्यायोग आदि पुस्तकों की रचना 
की थी, वह देमसूरि का शिष्य था। गुणचन्द्र मुनि जो देवसूरि का शिष्य था 
ओर जिसने तत्वप्रकाशिका और हेमविश्रमसत्र ठीका ग्रन्थ की रचना की थी, 
वह दूसरे पक्तु में था। बालचन्द्र विरोधी पक्त में था । उसने कुमारपाल के भतीजे 
अजयपाल से मैत्री कर ली थी और उसके पास सब गुप्त खबरें पहुँचाता 
रहता था | एक बार, कुमारपाल, देमचन्द्र ओर आहड रात के समय इस बात 
पर विचार करने लगे कि बाद में गद्दी का मालिक कौन हो ? हेमचद्ध ने राजा 
से कहा, प्रतापमब्ल तुम्हारा भानजा है (शायद कुमारी लीला का पुत्र) उसीको 
गद्दी का उत्तराघिकारी बनाओ, क्योंकि वह धर्म की रक्षा करेगा | अ्रजयपाल 
दुराशयी, कू ठा, और अधर्मी है | राजनीति में कह है कि घर्मशील, न्यायी 
पात्रदाता, गुणानुरागी और प्रजावत्सल राजा होना चाहिए. | अजयपाल तम्हारे 

बनवाये हुए. धर्म-स्थानों को नष्ड करवा देगा ।” बालचन्द्र को/'इस बातचीत का 
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द्ेमानाय क आवेशानुसार झुमारपाज्ञ पारसनाथ का सस्दिर बनभा रहा 
था भोर भालचन्द इस इमारत फ पूरे दोन में रोड अटकाते के ठपार 
सोच रहा था। दमाचागे ने पारसनाय की मूर्ति की प्रतिप्ता करने 
हम मुद्दत निकाल किया था अर वाक्षबस्र फ्रो झयाद्ादे दी मी बह ठीक 
ठीक निरिचत घड़ी प्र ध्यान रखकर सूचना दे दे। उसने भोस्तया करक 
अटाम नेला में सूपना दे दी शिसका फक्त झट हुआ कि भम्दिर में 
आग छ्वग गई ओर धह्‌ नप्ट प्राय झो गया। इस दु स्ववायक समाचार को 
सुनने से पृद्ध देमाजाये फे हृदय को वड़ा सारी भकरा क्षया। छुमारपात्त 


पता च्ल गया शौर उसने यह सर समाचार अजयप्राज को कह सुताबा। इसका 
कूल यह हुआ कि जब कुमारपाल ने प्रतापनस्ख दो गरी पर बिठाने की योजना 
के ही शस्य में गड़बड़ी मर गर्त | कदत हैं डि स्मममपाज ने किसी हुप्ट के 
हारा णजा क्रो महर दिशा दिया था | बज यज्ा को यद श्ात हुआ कि उसे 
बहर दिया गया है तो उसने मस्लकाशुन के मद॒द्ार में कि उतारतेबाली 
श्रौषधि कप तकाश ढयया जो शझ्राहृड ने शाकर रखी थी | परन्द्य मालूम हुआ कि 
अजसपाश इस औषधि को पहले दी धुराकर ले गया था। प्रबन्धजिन्तामणिं में 
किखा है कि ८४ कर्ष दी आयु में इेमचन्द्र ने अनशन क्रारम्स कर दिगा और 
अन्त समय में मो झ्रारापना एवं क्रिया की जाती है बह करने लगे कुमारपाश 
दो इससे अदत दुःख दुझा' तब देमाचार्य ने कहा यजन्‌ ! दम शोक मर्यों करते 
हो, छ॒ मास में दन्दारी भायु समाप्त होने बाली है इसलिए छम मी अपनी 
उत्तर क्रिया कर डाजी इस प्रकार राजा की ओष देकर देमाचार्ग मर गए | 
कुमारपाल ने बहुत शौक किया झौर फिर भ्पना समय झने पर आर्य ने 
जिस प्रत्मर समम्प्रया था पैसे ही किया झ्मादि करके बह भी स्मापिस्प होकर 
रेणलीक को 'बज्ा गबा | इस इतान्त से पठा चलता है कि इन दोनों में से 
किसी कौ मी मृत्यु मइर देने के कारया नहीं हुई बरन्‌ स्वामाकिक रौठि से है उनका 
.. रेहान्व डुभा था। 
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ने देवालय को फिर से बनाने की सलाह पूलली, परन्तु धर्माचाये ने कह्दा, 
अब्र पुन बनवाने से क्या लाभ ? तुम्हारी और मेरी जिन्दगी के अब 
केबल छ महीने ही बाकी हैं, इसके बाद तो हमारी मृत्यु हो हीं 
जावेगी / (१) यह सुनकर राजा को बहुत आश्चये हुआ और उसने 
अपना मनसूबा छोड दिया । 


थोडे समय बाद, द्वेमाचाये'ने, उस समय रामचन्द्र के अनु- 
पर्थिव होने के कारण, बालचन्द्र को किसी श्रावक् के घर से भोजन 
लाने के लिए भेजा | वह भोजन लेकर लौट रहा था कि मार्ग मे डसे 
दण्डी योगी मिलना जिसने कहा, “तुम इतने उदास क्‍यों हो ? 
में जानता हूँ कि तुम्हारे गुरु की तुम पर ऋपा नहीं ह-यदि तुम्हारी 
इच्छा हो तो तुम्हारे गुरु का वशीकरण कर दूं ।” ऐसा कहकर उसने 





(१) प्रबन्धचिन्तामणिकार का कहना है कि गद्दी पर बेठने के समय 
कमारपाल की अवस्था ४० वर्ष की थी | उसने लगभग ३१ वष्ष राज्य किया ओर 
सन्‌ ११७४ (सबत्‌ १२३०) में उसकी मृत्यु हुई | कहते हैं. उसकी मृत्यु लूता नाम 
के रोग से हुई थी। कुमारपालप्रबन्ध में लिखा है कि उसके मतीजे अजयपाल 
ने उसे कैद कर लिया था और यह भी लिखा है कि कुमारपाल ने ३० वर्ष 
८ मद्दीने २६ दिन राज्य किया | उसके राज्यकाल का आरम्म॒मार्गशीर्ष सुदि 
४ सवत्‌ ११६६ (११४३ ६०) से माना जावे तो उसकी अन्तिम तिथि कार्तिक 
से आरम्म होने वाले वर्ष के अनुसार सबत्‌ १२२६ के भाद्रपद में आती है 
आर यदि गुजराती पचान्न के अनुसार आधषाढ में शुरू होने वाले वर्ष से गणना 
की जावे तो सबत्‌ १२३० के भाद्गपद में आती है | इन दोनों में से कौन सा वर्ष 
सही है यह विचारुणीय है । मिल्‍्सा (मेलसा) के पास उदयपुर में वैशाख शुक्ला 
३ सवत्‌ १२२६ के एक लेख में अणहिलवाडा के शासक का नाम अजयपाल 
लिखा है | इससे विदित होता है कि कमारपाल की मृत्यु सवत्‌ १२२६ 
के वेशाल मास से पहले हो चुकी थी (सन्‌ ११७३) । एक प्राचीन 
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द्ेमाघाय फे भाषेशानुत्तार छुमारपाक्ष पाससनाय का मन्दिर बनवा रहा 
था भर बाल्लपम्द इस इमारत फे पूरे होते में रोड अटकाते फे शपाम 
सोच रह भा । इमाचार्य न॑ पारसनाय की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने का 
श॒म मुटूर्त निष्पक्ष ज्षिमा था अर बालरतस्द्र फो आदादे दी मी बद ठीक 
ठीफ निश्चित घड़ी का भ्यान रखकर सूचना दे दे। उसने पोखा करके 
अशुभ बेसा में सूचना ऐे दी जिसका फल पद हुआ कि मस्दिर में 
आग कग गई और घह नप्ट प्राय हो गया । इस दु, स्तदामक समाचार को 
सूनते से शद्ध द्टेमाचार्य फे दृवव॒य को बड़ा मारी जक्ा क्षगा ! रुमारपाल 


फहा 'चल् गया और उसने यद सत्र ममात्ार भ्रत्रयपाल को कह भुनामा ! इसढ़ा 
कल यह हुआ डढ़ि अब कुमारपाल से पतापनस्ल को गशी पर किठाने ड्री गोजना 
डर तो धम्म में गड़बड़ी मन रत । कदते हैं कि पमयपाल ने किसी बुष्ट के 
हारा राजा को बहर दिल्ला टिया था | जब राजा को यद शत हुआ डि उसे 
खड्टर दिया गया है तो उसने मस्लशिड्रजन के मण्द्ार में जिप्र उतारतेबासी 
झ्रोषधि का क्वाश ढयया ओ झारड में लाकर रपी थौ। परउ, मातम हुआ दि 
अज्यपाल इत बीपनि डो पहले टी जुयकर क्षे गा घा। प्रशाधविना/मरशि में 
शिखा है कि ८ बय॑ की झयामु में देसघम् ने श्रनशन आरस्म कर दिया श्रीर 
प्रत्त समय में जे झारापना एके किया दो जाती हैं बह बरसे लगे। इुमारपाश 
हो इससे बात द्‌ श हुआ तज्र ऐसाचार्य से का राजन ! तुम शो क्यों इससे 
ही हु माल मे बन्दारी झ्ापु समास होगे बाली है. इसलिए ठुम मौ अपनी 
उनर क्या कर दाता. इस प्रकार जा भें। बीष देढर देमाचार्य मर गए 
कमा 4 ल ने अहत शाद ड्रिबा और दिर चपना समय श्वाने पर थाधाज में 
जिस प्रयार समकया या पैसे दी किया झरादि करके बह भौ समाधिस्प दोषर 
दयकाड़ को चला गया । इस सान्य से पता अचता है कि इन दौलों में ते 
डिश की भी सत्यु धट्टर दने के कारण मद्दी हुए बरन्‌ स्पामायिक रीठि से एी उनका 


ददन्य हुआ घा। 
व. 


कुमारपाल विषयक विशेष वृत्तान्त * 


सोमेश्वरक्ृत कीर्तिकौमुदी के दूसरे सगे मे लिखा हे -- 
महीमण्डलमातेण्डे, तत्र लोकान्तर गते। 
श्रीमान कुमारपालो5डथ, राजा रड्जितवान्‌ प्रजा ॥४०॥| 
प्रशुप्रभूतिभि प्वैंगेच्छदूमि पा्थिबेदिंवम्‌ । 
स्वकीयगुण्रत्ताना, यत्र न्यास इवार्पित ॥४९॥ 
न केवल महीपाला सायकेः समराद्भनणे । 
गुणैलेकिम्प्रणैर्येन, निर्जिता प्बेजा अपि ॥४२॥ 
सुझ्तेकरतेयेस्य, म्ृतवित्तानि मुख्त । 
देवस्येव नृदेवस्य, युक्ताउभ्दसता्थिता ।॥४३॥ 
करपालजलें' सस्‍्नाता, बीराणामेव योज्पद्दीत्‌ | 
धोता बाष्पाम्बुघाराभिर्निर्वीराणा न॒ तु श्रियम्‌ ॥०४॥ 
शूराणा सम्मुखान्येत्र, पदानि समरे ददौ। 
य पुनस्ततकलत्रेपु, मुख चक्रे पराड मुखम्‌ ॥४५॥ 
हढि ग्रविष्टयद्बाण क्लिष्टे नाधूर्णित शिर । 
जान्नल'ज्षो णिपालेन, व्याचक्षाणे परैरपि ॥४६॥ 
चूडारत्लप्रभाकम्र नम्र गर्वादकुबेत । 
कणश 'कुछुणेश'स्य यश्चकार शरे शिर ॥४७॥ 


#£ यह्द बृत्तान्त मूल अन्थ में नही है परन्तु गुजराती भाषान्तर में अवश्य है । 
मृलग्रन्थो के उद्धरण एवं अन्य आवश्यक टिप्पणिया अनुवादक ने दिए हैं । 


४ 


श्भ्ष] [ राममाखा 


जो दूध बाल्नचन्द्र ले जा रह्या था उसको अपनी अंगुल्लो से ट्विला दिया 
ओर अपने नाझून के नीचे छुपाए हुए जहर को उसमें मिक्षा दिजा । 
क्तौरकर दाजनन्द्र ने देमाचाये को पह दूध दिया और से ढसको पीकर 
मर गए | इस दरइ पारसताथ का मन्दिर कमी पूरा न हुआ ओर 
अाषभाय॑ की झस्यु के बाद बण्डी साधु जैनधम फो द्वानि पहुँचाने खगा । 


पय्मवाली है मिससे बिटित होता है कि कार्तिक सुदि १ से मारगंशीषें छुटी ४ 
सकद्‌ ११९४ तष सिदराब को पादुका गशी पर रखकर मत्त्रियोँ ने काम अलाया 
था। इसके परचात्‌ पीप सुटि १२ सबत्‌ ११२६ तक ३ बय १ मांस ७ बिन 
कुमारपाश ने राग्प किया । 


॥४ 


कुमारपाल विषयक विशेष वृत्तान्त * 


सोमेश्वरक्॒त कीर्तिकौमुदी के दूसरे सगे में लिखा हे -- 
महीमण्डलमातेण्डे, तत्र लोकान्तर गते | 
श्रीमान कुमारपालो5थ, राजा रब्ज्ितवान्‌ प्रजा ॥४०॥ 
प्रशुप्रभुतिभि प्रवैगेच्छदूमि पार्थिवेदिवम्‌ । 
स्वकीयगुणरत्नाना, यत्र न्यास इवार्पित ॥४१॥ 
न केवल मदहदीपाला सायके समराह्नणे । 
गुणेलकिम्प्रणैर्येन, निर्जिता पुेजा अपि ॥शया। 
सुक्नतेकरतेयेस्य, स्तवित्तानि मुख्बत । 
देवस्येव नृदेबस्य, युक्ताउभूढ्मतार्थिता ॥४३॥ 
करयालजलें स्‍्नाता, वीराणामेव योअग्रद्दीत्‌ । 
धोना बाष्पास्वुघारा भिर्नि्वीराणा न तु थश्रियम ॥५४॥ 
शूराणा सम्मुखान्येब, पदानि समरे ददो। 
य पुनस्ततकलत्रेए, मुख चक्रे पराड मुखम ॥४५॥ 
दृढ्वि ग्रविष्टयद्वाणक्लिष्ट नाधूर्रित शिर । 
जाड्ल'क्षो णिपालेन, व्याचक्षार परैरपि ॥४६॥ 
चूडारत्नप्रभाकम्र नम्र गर्बादकुबत* | 
कणश 'कुछणेश'स्य यश्चकार शरे शिर ॥४७॥ 





कै हैक मूल अन्ध में नही है परन्तु गुबराती मापान्तर मे अचश्य है | 
पलग्रन्या के उद्धरण एवं अन्य आवश्यक टिप्पणिया अनुवादक मे /विए हैं । 
जज हे है ४] 


ह६5 | [ रासमाला 


रागादू मूपाक्षवल्ल्ाक्त-मल्लिकासु न'मोस घे । 

गृह्दीतो येन मूघोनों स्तताबिष सय्रिय ॥85। 
बृष्धिसपश्चितिपं जित्वा, ग्रो जप्राइ हििपप्रयम | 
तथधशोमि करिष्यामो विश्व नरयदूजिपदू बयम ॥४४६॥| 
मिद्ार् कुर्ता बेरिशतिवार्इचममशडलम्‌ ! 
मद्दीमश्डल्लमुदृरविहारं येन निर्ममे ॥५०॥ 
पादलरनेमेद्रीपा्े पशुभिरय तृणानने । 

य. प्रार्थित इवास्म््रम्साप्रसमम्रद्दीत ॥१ 8] 


“मह्टीमश्डक्षमे मात्त श्ड के समान सिद्धराज के स्बगे मन के घाइ कुमार 
पाक्ष गद्दी पर बैठा । भदद प्रसारंजितबात यथा अर्थात्‌ उसने £ जा को अपने 
प्रति भ्रनुरामिसी वना शिया मा । प्रधु भादि पूषे राजाझों ने एसमें भपने 
अपने गुर्यों की स्थापना की थी | जिस प्रकार उसने अपन बाश से सब 
राजाओं का मऔीश सिमा था उसी प्रकार श्लोकप्रिय होने क कारण अपने 
असाधारण गुझों से अपने पेजों को भी प्रिजित कर दिया था | हू 
चीतराग का भक्त था ओर इन्द्र के समान अस्रतार्थी था (अर्थात्‌ शत 
(मरे हुए' फे अय (पैसे) का प्रददण महीं रूएता था ! दलबार क पाती 
स सताल फी हुई श्रबीरों की शदमी को ही बह अह्लीकार करता भा और 
पराप्यजसजार (अभ जल) स चोई हुई कापर की झदमी फो क्ने क खिए 
मन नहीं करता था। सुद्धपर्मग म॑ शूरों के सामन क्राग भइता था 
परन्तु उनकी स्थिर्सा का सरेय पीठ द्वी दिम्क्ताता था अर्थात उन पर 
कहप्टि नही हालभा था| जंगक्षपति फ दवव॒य म॑ शुमारपाल का धघाण 
पार चला गया था इसलिए बद्ध शीशझआरा कदलान क्षगा था। कॉकेयदरा 
के राजा ( मत्लिह्रजु न ) का मस्तर चूहारत्न की प्रमा से पमफ्ता मा 


हर 


| 


कुमारपाल-विशेष दृत्तान्त ] [ १६७ 


ओर बह गये से किसी को नमस्कार नहीं करता था । कुमारपाल ने 
उसके ऐसे मस्तक को बाणों से बेध कर डुकडे टुकड़े कर दिव्ग 
था । उसने बल्‍लाल ओर मल्लिकाज्जु न के मस्तकों को युद्ध में बडे प्रेम 
से जयश्री के दोनों स्तनों के समान ग्रहण किए | दक्षिण के राजाओं को 
जीतकर उसने उनसे दो हाथी लिए तथा इस प्रकार विश्व को विपदू- 
बिहीन कर दिया। पेरों में पड़े हुए राजाओं और मुह मे तृण 
लिए हुए पशुओं की प्रार्थना पर उसने अहिंसात्रत धारण किया था | 


कुमारपालप्रबन्ध मे कुमारपाल के दिग्विजय के विपय मे इस 
प्रकार लिखा है । 


पूरे मे--कुरु, सूरसेन (मथुरा), कुशाते, पाचाल, विदेह दशारों 
ओर मगध आदि देश । 


उत्तर--काश्मीर उड्ियान, जालधर, सपादलक्ष और पर्वत 
पर्येन्त देश | 
दक्षिण मे--ल्ाट, महाराप्ट्र और तिलग आदि देश। 


दे पश्चिम में--सुराष्ट्र, त्राह्मणवाहक, पचनद, सिन्धु ओर सौबीर 
श। 


इन सब देशों को जीत कर बंह कई करोड का घन ले गया। जब 
दिग्वजय करके अलिहवाडा वापस लौटा उस समय उसके साथ ग्यारह 


लाख घोड़े, ११०० द्वाथी, पाच हजार रथ, बहत्तर सामन्‍त ओर अठारह 
लाख पेंदल सिपाही थे । 


श्रीवीरचरित्र मे इस दिग्विजय के विपय मे लिखा है-- 


आगद्मेन्द्रीमाविन्ध्य याम्यामासिन्धु पश्चिमाम्‌ । 
आतुरुष्क च कौबेरीं चोलुक्य साथयिष्यति ॥ 


पूने में गगा नदी, दक्तिण में विन्ध्याचल, परिचिस में सिन्धु नदी 


१६३ ] [ रासमाजा 


रागाद्‌ भूपाक्षबस्कास्न-मस्लिकाऊु न'योरू थे | 

शृद्दीवी येन मूर्पानी स्तताबिध सयक्निय एप 
'वृक्षिणक्तितिप्प जिस्मा गौ जप्राइ हिपद्ययम । 
दद्यशोि करिष्बामो विरव॑ नश्यदूनिपव्‌ बयम ॥४४६॥| 
बरिद्यार्र कुओेता तेरिगनिताइचमरदसम्‌! 
सहदीमस्ढक्षमुइसडपरिशर येल निममे ॥५०॥ 
पादशस्तैमईपाक्षेः पशुभिरण तृणानने ) 

ये प्रार्थित इबास्पबमईिसाहश्तसमददीत ॥२ है) 


'मह्ठीमण्जक्षमे मात्त एड के समान सिद्धशाज के स्वर्गमन क॑ बाद कुमार 
पाक गद्दी पर बैठा | बह प्रजार॑जितबान्‌ था अर्थात्‌ उसने जा को अपने 
प्रति भजुरागिणी बना स्रिया भा । प्रभु झादि पृर्षे रासाओों ने उसमें झपने 
अपने गुणों की रथापना की थी। शिस प्रकार उसने क्पने बाय से सब 
राजाझों को जीत क्षिमा था ठसी प्रकार छ्लोकप्रिय होने फे कारण अपने 
असाघारण गुणों से श्पने पूेओों को भी त्रिजित कर स्िया था | पद 
भीवराग का मक्त था और इस्द्र के समान झमृतार्थी था (अर्जात्‌ सतत 
(मर हुए) के अरब (पैसे) को ध्रइ॒ण नहीं करता था। दश्षबर के पानी 
से शान की हुई श्रभीरों की रमी को दी बढ अकहृलीकार करता था भर 
मजाच्पमक्षणार (अश्रूजक्ष) से थोई हुई क्ययर की शदमी को लेने के सिए 
मन नहीं करता बा। युद्धप्रसंग में शूरों के सामने आगे बढ़ता था 
परस्तु उनकी स्थ्रिमों को सवैध पीठ दी दिख्खाता जा अर्सात्‌ हन पर 
कुटष्टि नहीं इक़ता था ! संगल्नपति के ट्वदय में दुमारपाक्ष बम बाय 
पार अ्ता रण था इसक्षिए वह शीशब्मरा कइकाने कया या! कीकशदेश 
के राजा ( मल्फिकाजु न ) का मस्तक चूडारत्न की प्रभा से चमफता वा 


कह 


कुमारपाल-विशेष द्ृत्तान्त ] [ १६७ 


ओर वह गये से किसी को नमस्कार नहीं करता था । कुमारपाल से 
डसके ऐसे मस्तक को बाणों से बेध कर ट्भडुकड ढुकडे कर दिव्ग 
था | उसने बलल्‍लाल ओर मल्लिकाजु न के मस्तकों को युद्ध मे बडे प्रेम 
से जयश्री के दोनों स्तनों के समान अहण किए । दक्षिण के राजाओं को 
जीतकर उसने उनसे दो हाथी लिए तथा इस प्रकार विश्व को विपदू- 
विहीन कर दिया। पेरों में पडे हुए राजाओं ओर मुह में तृण 
लिए हुए पशुओं की प्रार्थना पर उसने अहिसात्रत धारण किया था । 

कुमारपालप्रयन्ध भे कुमारपाल के दिग्विजय के विपय मे इस 
प्रकार लिखा हे । 


पूवे में--कुरु, सूरसेन (मथुरा), कुशाते, पाचाल, बिदेह दशाणे 
और मगध आदि देश । 


उत्तर--काश्मीर उड्धचियान, जालघर, मपादलक्ष ओर पर्वत 
पर्यन्त देश। 


दक्षिण मे--लाट, महाराप्ट्र और तिलग आदि देश। 
पश्चिम मे--सुराष्ट्र, त्राह्यणवाहक, पचनद, सिनधु ओर सौबीर 


इन सब देशों को जीत कर वह कई करोड का घन ले गया। जब 
दिग्वजय करके अलिहबाडा वापस लौटा उस समय उसके साथ ग्यारह 


लाख घोड़े, ११०० द्वाथी, पाच हजार रथ, बहत्तर सामन्‍्त और अठारह 
लाख पैदल सिपाही थे । 


श्रीबीरचरित्र मे इस दिग्विजय के विपय मे लिखा है-- 


आगद्मैन्द्रीमाविन्ध्य याम्यामासिन्धु पश्चिमाम्‌ । 
आतुरुष्क च कोचेरीं चौलुक्य सावयिष्यति ॥ 


प्‌ में गगा नदी, दक्षिण मे विन्ध्याचल, पश्चिम में सिन्धु नदी 


देश । 


१६१ ] [ रासमाह्ा 


रागाद्‌ भूपाल बल्लाख-मल्कतिकाऊु न योस थे । 

गृद्दीवी येन मूर्धानी स्वनाविधष जयभियः ॥हंम्यी 
'वृष्तिशक्षितिप' जित्वा यो जप्राइ द्विपकमम्‌ । 
तथशोमि करिष्मामो बिर्प॑ नरसदूर्िपदू बयम ॥४४॥| 
पिद्ार॑ कुवेता बैरिशनिताकुभमरशलम्‌। 
मद्दीमश्डलमुहृण्क जिद्दार॑येन निम॑मे ॥४०॥ 
पावकस्लैमेडीपले पशुमिरच दुणनने । 

यः प्रार्थित इवात्य्यंम्डसाप्रतममहीस्‌ ॥+ !॥ 


“मट्टीमण्डक्षमें मात्त एड के समान सिय्राज के स्वगसन के बाद कुमार 
पास्त गद्दी पर बैठा | बढ प्रजार॑जितवाम्‌ जा झर्थात्‌ उसने ४ या को अपने 
पति अनुरागिसी बना जिय। ना । प्रयु भादि पूर्थ राजाओं ने उसमें अपने 
अपने गुणों की स्थापना फी थी। भिस प्रकार रुसने अपने बस्‍्य से सब 
राजाओं को औीत क्षिया था उसी प्रकार क्षोकप्रिय दोने के कारण अपने 
असाधारण गुर्सों से अपने पूर्वजों से मी व्िजित कर क्षिया या | पद 
बीवराग का सत था ओर इन्द्र के समान अयृतार्मी था (अर्थात्‌ संत 
(मरे हुए) के आर्य (पैसे) को मइुण सह्टीं करता भा । तक्भार के पानी 
स॑ स्नान की हुई शुरषीरों की क्षदमी क्रो दी बह अज्ीकार करता था ओर 
बाष्पजप्नणार (अश्र जल्ल) से धोई हुई कायर की क्षद्रमी को छेने के लिए 
मन नही करता था| युद्धमसंग में श्रों के सामने झागे बढ़ता जा 
परस्तु उनकी स्त्रियाँ को सवैध पीठ द्वी विसञ्ञाता बा अमोत उन १२ 
कुटप्ल नहीं हाक्षतवा था | ज॑ंगतपति के हृदय में बुमारपाक्ष का बाय 
पार अद्भा राणा था इसल्लिए चइ शीशकारा कइछ्ाने कमा का। कॉकसदेरा 
के राजा ( मस्सिकाओु न ) का मस्तक चूडारत्न की प्रभा से चमकता भी 


ध््् 
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ओर बह गये से किसी को नमस्कार नहीं करता था । कुमारपाल ने 
उसके ऐसे मस्तक को बाणों से बेध कर डुकडे ढ्ुडुकडे कर दिया 
था । उसने बल्‍लाल ओर मल्लिकाजु न के मस्तकों को युद्ध में बडे प्रेम 
से जयश्री के दोनो स्तनों के समान ग्रहण किए । दक्षिण के राजाओं को 
जीतकर उसने उनसे ढो हाथी लिए तथा इस प्रकार विश्व को विपदू- 
विहीन कर दिया। पेरों में पढ़े हुए राजाओं और मुद्द मे तृण 
लिए हुए पशुओं की प्रार्थता पर उसने अहिसाब्रत धारण किया था। 


छुमारपालप्रचन्ध मे कुमारपाल के दिग्विजय के विषय से इस 
प्रकार लिखा हे । 


पू्वे मे--कुरु, सूरसेन (मथुरा), कुशाते, पाचाल, बिदेह दशाणों 
ओर सगध आदि देश | 


उत्तर--काश्मीर उड्डियान, जालधर, सपादलकज्ञ ओर परत 
पयन्त देश । 


दक्षिण भे--लाट, महाराष्ट्र और तिलग आदि देश। 


दे पश्चिस से--सुराष्ट्र, त्राह्यणवाहक, पचनद, सिन्धु और सोबीर 
श। 


इन सब्र देशों को जीत कर बह कई करोड का वन ले गया। जब 
दिग्वजय करके अलिहवाडा वापस लौटा उस समय उसके साथ ग्यारह 


लाख घोड़े, ११०० द्वाथी, पाच हजार रथ, बहत्तर सामन्‍त और अठारह 
लाख पेदल सिपाही थे | 


श्रीवीरचरित्र से इस दिग्विजय के विषय में लिखा है-- 


आगल्‍्जमैन्द्रीमाविन्ध्य यास्यामासिन्धु पश्चिमाम्‌ । 
आतुरुष्क च कोबेरीं चौलुक्य साधयिष्यति ॥ 


पते में गगा नदी, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में सिन्‍्ध लदी 


श्ध्य) [ रासमाला 


भर उत्तर में तुर्किस्तान तक के देश कुमारपाल् जीसेगा । 


बूर दूर को पेशों में लो शिलालेख मिसतस हैं. इनसे कुमारपाल के 
रास्यविस्तार की पुष्टि होती हे । 


आारमट अथत्रा जिसका प्रसिद्ध नाम चाइड़ था और जिसको 
कमारपाक्ष ने भ्रपना अमास्म धनागा था उसने र॑गाविक जिसे के सगषाई 
नामक गांव का आधा मसाग दान में दिया था। इसका लेख भीलसा के पास 
उदयपुर (घालियर) प्राम में गक जीणे वेषाप्तय में मिक्षता दे। यइ ऐस 
कुमारपाक्ष फे नाम का है कमर मिती पैशासत्र शक्‍्ला ३ (अक्षम तृततीमा) 
संवत्‌ १२२२ (६०स ११९४) धाम है। उक्त लेख के नीचे डी एक सेस 
भोर हे जिसका संघत्‌ तो जासा रहा दे परन्तु इतना स्पप्ट मास दवा 
है फि गइ पोप शुक्सा (५ गुरुघार को जब न्द्रमहस पढ़ा या दब का 
दिखा हुआ दे । उस समय उठयपुर में दुमारनियुक्त मद्दामात्य भ्री 
बसोधप्रश्न उस सृत स्तर अषिष्यरी था और समस्त मुद्दा भ्यापार 
(सिक्का सह्दी आदि) वम का करता था | उसने श्रीवेयप्रीस्थम क्रीई 
घमे-क्रय्े किया भरा, ब्सी सस्वम्प क्य सइ लंग्व दे । इस लेम की द्तिनी 
ही पंक्चियां आती रह्दी हैं इसल्लिए पूरी विग्त तो माएूम नहीं पहती परन्वु 
माधार्थ ग्रह है फरि इस समय अ्र्टां पर कुमारपाल क्म राम्य था। (१) 


(प्रायीन गुवणग) | 


कुपारपाल-बिशेष वृत्तान्त ] [ १६६ 


नहीं पाया जाता परन्तु बढ सयत्‌ ११६६ से १३३० के बीच के समय 
का है । लेख का भावां इस प्रकार हे- 


'समस्त-राजावली--बिराजित-मद्वाराजाधिराज-परम भट्टारक 
परमे खरनिजभुजविक्रमरणाज एविनिजित पात्रेती पतित॒रल्तच्ध 
प्रीढप्रतापश्रीकुमारपालदेवकल्ग्राण विजयराज्ये -  रत्नपुर- 
चोराशी के महाराज थरूपाल श्रो राषपाज्ञ देव से प्राप्त हुआ है आसन 
(गद्दी) जिसको, ऐसे श्री पूतपाज्ष देव की महारानी श्री गिरजादेपी ने 
अमावस पत्र तथा दूसरी श्रेष्ठ तिथियों को प्राणीहिसा न हो, ऐसा जीचोी 
को अमयदान दिया। इसलिए ग्यारस, चौदस, अमायबस, ओर अन्य 
श्रेष्ठ तिथियो की जीबहिंसा न हो, ऐसा निश्चय हुआ, क्योंकि यह 
ससार अछार है । उक्त तिथियां मे जीवा को छोडने के उपलक्ष मे 
उपज होने के लिए भूमिदान भी दिया तथा यह भी निश्चित किया कि 
इस तिथियों को जो जीवहिंसा करे उस पर ४ द्रम दसड किया जावे। 
नइलपुर (नाडोलपुर) वासी प्राग्मट वश के शुभकर नामक धार्मिक 
सुआाबक साधु के यतिग और सालिग नाम के दोनों पुत्रों के हस्ताक्षरों से 
यह जीबहिंसा-निषेघक शासन ग्रसिद्ध कराया गया है, स्पृहस्त श्रीपृतपाक्ष 
देवस्थ लिखितसिंद पारि लक्षमीधरसुत जसपालेन प्रमाण इति० ।! (१) 

मारघाड में वाडमेर जिले के नीचे हाथमा के पास कि राडु नामक 

गाव है जो बाड़मेर से लगभग दृश गांवों की दूरी पर है । यहा पर एक 
देवालय के स्तम्भ पर माघ बदि १४ शनिवार सस्वत्‌ १२०६ का 
क्ुमारपाज् के समय का लेख है जिसका भाव इस प्रकार है-'राजाधिराज 
परमेश्वर उमापतिवरलब्ध प्रौढ्रतापनिर्जितसकलराजभूपाल श्रीमेंत कुमार- 


(१) आर्कियालाजिकल सर्वे आफ, इण्डिया, वेस्टर्न सर्किल, सन्‌ १६०८६ प्र ५१-१२ 


२०० ] [ रासमात्ना 


पाल्देवधरिजयराम्य भीमद्वदेव के दस्तक ( हाथ में ) भीकरयादी 
समस्त मुद्राश्यापार (सद्दी माहर सिख्क्त आदि) रा काम था। ईरार 
की पा से भी किराटद्र[प क्षाट और इद आप्स हुए इसक्षिएप भी आलण 
देव ने महाशिषरात्रि के दिन प्राणियों के लिए अभमवान शासन प्रसिद्ध 
करामा | इसमें पह निरिअत किया गया भरा कि स्रुदी तथा बुदि पक्ष क्री 
अष्टमी एकादशी और घयुरश्शी के दिन इन सीनों नगरों में जो जीव 
हिंसा करेगा अथवा करागेगा उसको शिक्षा देने के लिए पेश्धात्तव॒णद 
विया जागेगा | कोई प्रापिप्ठठर औीशरषघ करे तो टससे पांच द्रम पृर्दड 
के स्लिप जामें। राजकुट्ुम्ब में से मदि कोई प्राणिवण करे थो दस पर 
एक द्रम द्श्ड किय्य जावे। ( यह कटारी) स्त्रयं महाराज श्री अस्हस्रंत 
के दवाथ की हे । महारास भी केल्इणदेव की सम्मसि हे उनके पुत्र 
महयारात क्षिण सापिषिसशिक इ० लेकाव्ित्व ! भ्रीनकड् पुर (नाढोख्) 
बासी प्राग्वट बहा के शुर्भकर नामक आद्रक के पुत्र--पुतिग हया 
सालिग मे ओ प्रध्वी में भार्मिकता के क्षिए प्रसिद्ध हैं. दोनों ने प्राणियों 
दे क्षिए इस अमभयदान शासन को प्रसिद्ध किया (भाषतगर के संक्तत 
तथा भाकतिक ज्ेखों की हर प्रसी पुस्तक प. १७२ तथा २०३)। (१) 
वित्तौज| में ब्रह्मा का मन्दिर हे ओ ख़ाखन मन्दिर (२) कइृक्षाता 
है। इस मम्विर में संबत्‌ १२०७ (० स० ११४१) का कुमारपाछ्त का 
ज्लेख हे जिसका मट्ठीता और तिमि ख़ुदा हुआ मांग तो ठूट गया हद 
परन्तु इसका साजार्भ यह है कि मुहूराज से कितनी शी पीड़ियों पीछे 
सिद्धराज इभा और फिर कुमारपाक्ष राजा हुआ जिसने अपने दुर्शेस मन 


(१) इसिडसन एस्टौक्वेरी ल्ड ११ पृष्ट ४४ भी देल्विप.] 
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ओर वलयाव्‌ शत्रुओं को अरने वश मे किया, जिसकी आताक्ों को दूसरे 
प्रथ्वीपतियों ते शिरोघाये की, शाकम्मरी के राजा को भी जिसके चरणों 
में मस्तक भुऊाना पडा, जो सेगरालक व शात्पुरी तक चढाई करता हुआ 


चला गया ओर जिसने उम्रापति को नमस्कार करके चरदान श्राप्त 
किया । (९) 





(१) एपिग्राफिया इश्डिका खशड़ २, ० ४२५९-२८ 

इनके अतिरिक्त कुमारपाल से सम््रन्दित छुछ और भी शिलालेस द्रएव्य 
है। इनमें से अधिकतर राजम्थान के भूतपूर्व जोधपुर व उद्ययपुर राज्यों में प्राप्त 
हैं। कुछ गुनरात म जूनागढ, काठियायाड एवं प्रमासपरद्ण में पाये जाते हैं । 
फतिपय विशिष्ट लेखों की सची नीचे दी जा रही है | 


राजस्थान में--- 
(१) किराइ के प्िक्रम सवत्‌ १९०५ व १२१८ के लेख । (अपर अप्रका- 
शित लेख के लिए, देपिए-राजप्रूताना का इतिहास-गो० ही० ओमा ४० श्य३) 


(२) झआबू का शिलालेख सबत्‌ १२८७७ जिसमे यशोधवल का उल्लेख है। 
एपिग्राफिश्ना इरिडिका वाल्पूम ८, पृ० २१०-२११ 


(३) सप्रसिद् चित्तीड का शिलालेख जिसम॑ चीलुक्य राजाओं की कुमारपाल 
तक की तालिका मिलती है | सबत्‌ १२०७, एपि० इस्डिका माय २१ ४२२ 


(४) पाली ( मारवाड ) का विक्रम सबत्‌ १२०६ का लेस ( आर्किया- 
लोजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया, वेस्टने सर्किल, १६०७-८, पु० ४४-४५) 


(४) भद्धड या मर्ढोंद (मारवाड़) का लेख | (आर्कियालाजिकल सर्वे आफ 
इिडि या, वेस्टन सर्किल, १६०७-८, प० ४१-४२) 


(६) नादोल या नद्रपुर (मारवाड़) के लेख । एपिग्राफिआा इण्डिका वॉल्यूम 
६, प० ६२-७६. 


शी लक 
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हमचढ् ने रुप्तारपाक्ष फो सात सेव्रा का पोपय करते के झ्षिए 
झपदेश दिया। (१) जित-मच्दिर (२) मिन-प्रतिमा (३) विनायम 
(४) गित-साधु (५) मिन-साघो (६) आपरकरू ओर (७) आप्निका ये 
सात क्षेत्र कहलाते ई इनमें म्यायपू्षक घन बग उपयोग करना भाहिए। 
कुमारपाल ने उसीके ऋतुसार किया भी । 


(१) जिन-सख्दिर वनयान वाले की सम्यकरष्र शुद्धि होती हे, 
इससे वी ड्ृर पर आर ऋद्धि की प्रा्वि होता है इसलिए राजाझों को 


(७) बालौ (मारवाड़) का नि० से १२१६ दा लेख | (ध्रार्षिगलाजिए्त 
सर्ब झ्राए इगिडया पेस्ट्न सर्कित्त १६ ४८ प ४४-४४) 
(८) घाशौर ( जामालिपुर) काविस १२२१ बा सेल | ( इशिहगन 
एडटीस्वेरी मा ११४ २४-२४) (१) 
(६) नैंदाई का जिसे ?२२८ बम लेख (“स्डियन एल्टीक्येयी मा ११ 
पृ ४७-४८) ( ३9] 
गुबरात (ब्यठिपावाड़) में -- 
(१) मांगरोश का शिक्षालेस्प्र संबत्‌ १२ २ (मायतगर संस्कत एशड प्रारूत 
इन्सक्रिप्शस्स प्‌ १४२ १६ ) 
(९) वोडइद ब्य शिक्षालेल्न संवत्‌ १२ २ (“गणिड एस्टौमा ! ॥ १४४) 
(३) षड़नगर ध्म केक्त सच्छ १२ ८ ( एफ्प्राफिशा इटिइ्ध्य वॉल्पूस १ 
म्यूसिरीय पू २६३-१ * ) 
(४) गिरमार के लेख सबत्‌ १२२२-२३ (रिवाइज्ड लिस्ट होंठ एल्टीकने 
रियत रिमेन्स इन ओस्से प्रेसीशिी पू ६०४) 
(२) यूतागव के लेख (पूना झरिस्म्यलिस्ट माय १ व ९ पर १६) 
(६) प्रमास्पट्टया व्यू बज़मी संक्त्‌ ८२ का शेख ( माषनगर संस्क्त 
एड प्राकस इम्सकिप्यान्स ) 
(७) गाला शिरालेल संबत्‌ ११६२ (पूना झोरिगस्टलिस,लयब? मय २ १४ ) 


कुमारपाल विशेष वृत्तान्त ) [ २०३ 


तो ऐसे सन्दिर बनवाकर उसके निर्वाह (प्रवन्ध) के लिए बडे बडे भडार 
ग्राम, नगर, तालुका और गोघन आदि भी अपेण करने चाहिए । 

नया भन्दिर बनवाने की अपेक्षा जीणोद्वार कराने में आठ गुणा 
पुण्य होता हे । 

(२) जो लोग हीरा, इन्द्रनील, 'अ जन, चन्द्रकान्त, सूयेकान्त, 
रेखाडू, ककेंतन, प्रवाल, सोना, चांदी, पत्थर और मिट्टी की जिन- 
प्रतिमाए बनवाते हैं वे मनुष्य-लोक तथा देवलोक में मह्यासुख पाते हैं 
ओर जो तीर्थझ्वुरों की प्रतिष्ठा कराते हैं वे तथे छ्वर की प्रतिप्ठा पाते हैं. । 
जो एक अड्ज ल से लेकर १०८ अद्भ ल तक की हीरों आदि की प्रतिमा 
बनवाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऋषभदेय आदि तीथेझुरों 
की अन्ञ,ष्ठ-प्रसाण बीरासन चाली मूर्ति बनवाने वालों को स्पगे मे उत्तम 
प्रकार की पुष्कल ऋद्धि भोगने के लिए अवुत्तर पद प्राप्त द्वोता है। 


(३) जिनागम-जिन शास्त्र-जिन-बचन, जिनागम लिखाने वाले, 
उनका व्याख्यान करने-चाले, उनकी कथा करने वाले ओर कथा पढ़बाने 
बाले देव ओर मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। क॒शास्त्र से उत्पन्त हुए 
कुसस्कारों रूपी व्रिष का उच्छेद करने मे जिन शास्त्र मत्र के समान 


काम करते हैं। घर, कृत्या कृत्य, गम्यागम्य और सारासार का विवेचन 
करने में जिनागम हेतुमूत हैं । 


(४) साधु आदि जो ससार-त्याग की इच्छा रखकर मुक्ति के 
लिए यत्न करते हैँ, उनमे उपदेश देकर लोक को पत्रित्र करने की शक्ति 
होने के कारण वे तीथे कहलाते हैं। जिनकी बराबरी कोई नहीं कर 
सकता ऐसे साघुऋओं को तीर्थे्वर भी नमस्कार करते हैं। जिनके द्वारा 


सत्पुरूषों का कल्याण द्वोता है, जिनकी स्फर्ति उत्कृष्ट है, जिसमें सब 
आम 
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गुण निबास करते ई ऐसे साघु साध्यी स्ावक ओर भाभिकी पूजन करन 
के पात्र हैं। 

इस प्रकार इन साल क्षेग्रा में घन खचंने से पुर्म होता है, ऐसा 
अानकर कमारपाक्ष ने इस भझाक्ठा के अनुसार ही कार्य किये । 


(१) पास्ण में २५ द्वाय ऊच्चा ७२ जिनाकर्यों से युक्त भोर 
१९५ अगुश्त उन्‍नस श्रीनेमिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित अपने 
पिता के कस्स्ाणाप तिमुषनपाख विश्वार बनग्राया | 


(२) पहले कर दर नामक व्यक्ति क्या त्रस्य अपहरण किया था 
शसके प्रायरिचत्त में ऊ दर वात्ररी पनयाई | 


(३) पहक्ते रास्ते में जाते समय देशश्री नाम की स्त्री से करबा 
(जी की बनी रोटी वद्दी में डाली हुई) क्षिया था इसक्षिए उसी स्थान 
पर करववसाइिका (आाबड़ी) मनयाई | 


(४) मांस-मशय न करने का नियम क्षन से पृथ्ष किए हुए पापों का 
प्रामरशिबत्त करने क लिए एफ नेदो में झामन सामने सोखशइ सोलइ की 
पंक्षियों में १९ प्रासात वनवाक्र उनमें से प्रत्येक में २४ भ्रतेमान 
तीर्थहृर ४ भिरहमान तीर्थक्ृर तथा रोशिणी समबसरण अशोक-युक्ष 
ओर गुरुपातुका की ख्पापना की । 

(४) सतेराजा से स़गमग ७ मील की व्री पर टींबा नामक प्राम 
के पास तारण नाम क्षय पर्षत दे । इस पर्वत की सहिसा को शत्रु झय 
के समान जानते हुए ठसने बह्मां पर २४ ह्वाव की ऊँचाई कर अभितनाज- 
म्रासाव बनवाया ओऔर छुसमें ! १ अगुक्ष क्री हंचाई की प्रतिमा 


की स्मापना की । 
ब. 


कुमारपाल-बिशेप घृत्तान्त [ २०४ 


(६) सपम्भतीर्थ (आयुनिक खम्भात) से, जहा पर उसने द्ेमाचार्य 
से दीक्ा लो थी उस स्थान पर, आलीग नाम की वस्ती बसाई ओर 
श्री महावीर स्पामी की रव्नसय मूर्ति तथा हेमाचाये की मुत्र्णमयी 
पादुका का स्थापन किया | 


(७) बारभट, वाहड अथवा वाहड ने, जो उसका सन्‍्त्री था, एक 
प्रासाद बनवाया था। कुमारपाल ने वहा जाकर वास्भट से कहा, “यदि 
तुम यह प्रासाद मे दे दो तो में इसमे यह २९ अ गुल की श्रीपाश्वे- 
नाथ की मूर्ति स्थापित कर जो चन्द्रकान्तिमणि की वनी हुई हे ओर 
जो नेपाल के राजा ने मुझे भेट की है / मत्री न प्रसल्‍्न होकर विनम्र- 
भाव से कहा, 'इस महाप्रामाद का नाम कुमारविद्वार हुआ ।' इसके 


पश्चात्‌ इम प्रासाइ को २४ जिनालया से युक्त अब्टापद के समान 
चनवाया ) 


इन सत्र चैत्यो में श्री हेमाचार्य ने महोत्सवपर्चक अपने हाथ से 
विवि विधान से प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की थी। पूजा के लिये बडे बडे पेडो' 
व फूलदार वृक्षों से सुशोभित वाग भी अपैश किए | फिर अपने अ/बीन' 
राजाओं के नाम मन्‍्त्री से सह्दी कराकर आज्ञापत्र भेजे कि, तुम लोग 
जो कर हमे देते हो उस रकम से अपने अपने देश मे हिमालय के 
समान ऊ थे ऊ चे शिखरों वाले विहार चनवाओ । गुजरात, लाट, सौराष्ट्र' 
भभेरी, कच्छ, सेन्चव, उच्च, जालन्धर, काशी, समावलक्ष, अन्तर्वेदि 
(गगा यमुना के बीच का प्रदेश), मारवाड (मरु) मेबाड (मेदपाट)' 
मालवा, आभीर, मद्दाराष्ट्र, कण/टक और कोकण (कु कण) इन अंठों- 
रह देशों मे कुमारपाल के बनवाए हुए विहार शोभित हैं.। 


इस प्रकार कुमारपाल ने १४०० (१४४४) नये विहार बनबाए” 
+ ३ पर 


हि अल 
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झोर १६ ००० का जीणोद्वार करवाया । (दैस्ों रुमारपाल्मतरन्धभारन्वर 
प्र० २२६-२३७) 

प्रण्विष्ठ पपए96 70 श०65:७८० [प्रता6॥ नामक पुस्तक डे 
प्रृ० मर में एक विनित्र भौर सम्देहयनक वात किसी हे | बह गद दे 
कि कुमारपाश्न ने ख्तार नामक जाति को अपने राश्य में से निकाल दिया 
था | इस छार जाति का वरिणी गुजरात फ्रे क्षाट अमग्रा शाइ जाति के 
बनिर्यों से कोई सम्बन्ध था, यह बाद असंभव प्रतीत ट्ोती है! 

'यूररे रेखांश ४५-५८ फे बीच में क्षारत्वान नामफ प्रवेश ई 
अर्प्रत से उत्तर का ओर कारमान झा गया हई, उससे थायमभ्य कोस 
में फारस है ईशान तथा वायय कोण में सफरान आा रद्दा है। 


धूंरान के अस्य प्रान्तों की अपेक्षा इस प्रान्त की उपज कम हे 
इसक्तिए इसकी स्मिति दुर्बंश सममग्रे आती दे । ठेठ इरान के अख्ात 
के किनारे तक इसमें मेदानों भीर पहाड़ियों की भेणी थी र्गा हैं। 
इस भाग में मीठे पासी की इतनी कसी रइती दे कि सट्टा के क्षोग 
वर्षों तु में टकि भर लेते हैं भोर रसदीं से थर्ष भर ऋम 'चह्यते 
हैं। भोरे बहुत जी गहँँ वसा समूरों के भाधार पर दी इन क्षोगों पा 
गुचर दवा दे, यदि इनली सी सी शपज इस प्रद॑श में न दोगी तो 
शा पर कोई मी न चसता। 

नौरोरपां का एक शाइजादा श्लारिस्तान से समुद्री रास्ते होकर 
घूरत आया डसफे साथ १८००० मलुप्य थे। पह्ट७ँ फे राजा न उसका 
सूत्र सत्यार पिया । 

पुत्वढ एएथर०ंड घर पए८४६०४० 7708 फे पृष्ठ १८३-८४ में 
कप क भनुसार ऐसा सस्ता ६ कि गमनीं फे शान 


कुमारपाल-बिरोप बुत्तान्त ] [२०७ 


ने कुमारपाल पर चढाई की तब ज्यौतिषियों ने बरसात का मौसम देख 
कर उसे लडाई करने से रोफ़ ढिया ओर मन्त्रशास्त्र के बल से सोते 
हुए खान को उसके पलग सहित राजा के महल मे मगवा लिया। फिर 
डल दोनो में घनिष्ठ मित्रता होगई । कुमारपाल रास मे लिखा है-- 


चीपाई--बात ह॒वि परदेशि जसि, झुगल गिजनी आय्यो तसि। 
सबल सेन लेइ निज साथ, गज रथ घोडा बहू सवात । 
आकप्त वाजी लेई करी, बाठई मुगल पाटण करी। 
अछया मुगल जाणया जसि, द्रबाजा लईं भीड्या तसि। 
चिंतातुर हुआ जन लोक, पाटण माहि रद्या सह्दि फोक । 
एक कट्दधि नर खडी जहि, एक कहि नर मण्डी रहि। 
एक कहि काई थाहसें, एक कहि ए भागी जासे । 
एक कट्ठि ए निसन्तराय, एक क॒ह्ठि लृप चढी न जाय। 
एक कहि नृप नासि आज, एक कहि क्षेत्रीनी लाज। 
मुसलमानों के लश्कर से डर कर लोग उदयन मत्री के पास 
गए, उसने उनको घीरज बेंधाया ओर स्वय देमाचाय के पास गया । 
उन्होंने चक्रेश्वरी देवी का आह्वान किया-- 
गुरु बचन देवी सज थई, निश भरी मुगल दलमा गई । 
आती जद्दा सूतो सुल्तान, निद्रा देई कीथु विज्ञान | 
प्रद्धि उग्सती जागे जसि, पासि कोई न देखी तसि। 
पेखई क्षत्रीनतो परिवार, अझुर तब हृइडि करि ब्रिचार | 


होश में आने पर बादशाह को वहुत पश्चात्ताप हुआ, परन्तु 
कुमारपाल ने कद्दा, “मे चालुक्यवशी राजा हूँ, वन्धन में पड़े हुए को 


नहीं मारता, इसलिए तुम्हें नहीं सारूगा ।' ऐसा कहकर उसने उसका 
मा 


222 हे 


श्ण्प ] [ रासमा्ा 


बहुत सत्र किया | इससे वाइशाह प्रसन्न हुआ ओर कुसारपाक्ष के 
साथ मैश्री करके ऋपना लरकर घापस जे गया। कुसारपात्न का यह काब 
उसके क्षिए हुए द्रव ध्रत के अनुसार हुआ था । 
इस मस्पकार ने भाग्य ईी से बड़ीं फिसी का विशेष नाम जल़िस्य 
हे।बइ तो प्राम उसकी पदथी अथवा रुपाधि क्षिसकर ही काम 
भलाता है | इसीलिए इस यात छी गड़यड़ी पड़ती है कि यह गजनी का 
खान फ्रीन था भोर उसका नाम कया था ? मुसक्षमान इविश्टासतप्मरों में 
से कोइ मी यद्द नहीं लिखता कि गजनी फे झमुक बाद्शाइ ने 
कुमारपाक्ष के समय में इमला किया था। नित्रांसिद शाइजाद जला 
छुद्दीन ने सिध पर चढ़ाई करके उमरकाट के राजा को पकड़ क्षिया 
था इसके थिपय में दियू भौर मुसक्षमान पोनों ही प्रन्यक्ार एकमत 
हैं। यदि इसी धात को इस सरह क्षिख दिया शो कि गघती फ खान मे 
कुमारपाक्ष पर झाकमस किया ता यु कद्दा नदी जा सकता। कर्तेस 
टॉड ने सिखा दे फ़ि मन्त्रशास्त्र के यस्त से चारशाह को पाटए 
में पकड़ संगपान फ्री बाठ पाटण पर अपिषझार करने फ थाई में आड़ी 
गई हे। इस थार्तां क्य उपसंदार मी बढ़ा मनोरघखफ है। कहते दें कि 
इसारपाक्ष की गुसक्षमानों फ साथ इतनी अधिक मैत्री दो गई कि 
मुसक्षमानी धम के मूझ्न दरों का भार भी बह झाइप्ट दवा गया पा। 
दमाधाय ने इसम॑ पदक्ष द्री ओर यदि अदद अपन रम्यम्क्ष के ३१ बें बर्ष 
स॑ ही जइर देन क कारण म मर जाता हो बुमारपाल शेमबन्द के 
समान मुसलमानी घम में परियवित हा जाता । आग कहत हैँ हि 
दूसरे दी पप इमाथाय मर गए ओऔर मरत समय पम्दोनि अस्लाई, 
अस्साद पुसरत हुए प्राण छाई । पफ सुप्रसिद मद्दाम जैन क्ापायद्ाय 
मत-परिषवन की बात को छुपाने व उस पर क्षगाया दुभा आराप दृर 
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करने के लिए लोग कहते हैँ कि अन्तिम समय में सन्निपात के कारण 
वे इस प्रकार चिल्लाये थे। परन्तु, उनके सुसलमानी घमम में मिल 
जाने की बात इसलिए भी सिद्ध द्वो जाती है कि मृत्यु के बाद उनकी लाश 
को जलाने की एवज गाडा गया था। 


कुमारपाल प्रबन्ध मे यह प्रमारितत किया गया है. कि देसाचाये का 
अग्निदाह किया गया था। उसमें लिखा हे कि, चन्दुन, अगर ओर 
कपूर आदि उत्तम पदार्थों द्वारा आचाये की देह को जलाया गया । 
उत्तकी भस्स को पवित्र मानकर राजाने तिलक किया ओर नमस्कार 
किया । यह देखकर राजा के सामन्तों और दूसरे लोगों ने भी ऐसा ही 
किया । भस्म के बीत जाने पर लोग वहां से मिट्टी भी खोद ले गए 


जिससे एक विशाल खड्डा पड़ गया । यद्द खड़ढा पाटण में 'हेमखाडा 
के नाम से प्रसिद्ध है । 


लाए, 
+५ 


प्रकरण १२ 


अअयपात्त-बालमूलराम-भीमदेव (डिवीप) 


आचाये मेरुतु ग लिखते हें कि, संबत्‌ १९३० वि० (११७४ ई०) 
मे अजयदेव गई पर बैठा । (१) ऋप्णाजी इसी याथ को इतनी भोर 
बड़ाकर छिलते हैं कि, 'सिद्धराज की गद्दी पर बेठकर कुमारपाहु ने 
तेवीस्न धर्ष राम्य किया परन्तु रुसक कोई कु घर नहीं था इसलिए इसका 
भवीजा जिसका नाम अजयपाध्ष भा गद्दी पर बेठ और उसने दीन बर्ष 
राम्य किया ।” (२) 

इपाशस के कर्ता का कइना दे कि अजयपाछ्त मरमेबालल गाना 
(कुमारपाक्र) के साई महिपात्ध क्ायपुत्र था| 

कुमारपाल क॑ क्रमानुयायी अजमपाओ़ ने अपने रन्‍्य के अरिस्म 
में दी सैन-धर्मानुयायी राजा (कुमारपात) के बनभाए इुप धार्मिक स्पामों 
के विरुद्ध भोर कढ़ाई दुरू करवी। (३) ड्वेन मताबलूस्धो मम्बकरों मे 


(१) पौष झुद्धि १६ संबत्‌ १९२९ जि को गद्दी पर बैटा और प्रायुर 
मुदि १२ उदत्‌ १२३२ को सृस्मु होगई, इस प्रक्पर तौन गर्ष राम्य डिगा । 
(९) पिद्यम झारुन कु बरपाल रहो बरस एकतौस फ्यु । 
इनकु पुनि नहि पुत्र मौ छुद प्रात को छोरत स्यु ला 
ठिन माम दे अ्रबफ्पाल से, तितुं क्ये राज्यकुदों बहु 
(६३) बच्र भ्रमवपाल पूर्वडों दारा निर्माफिद मन्दियों को धृड़बाने लगा तो 
५ दैरय! नामड़ एक फैयुओ ने उसझा इदग परिवर्तन ढरते के लिए एड मादक का 
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उप्तके विपय में लिखा है कि बह भ्रष्ट बुद्धिवाला, पितृवर्मघातक, ओर 
नास्तिक था, परन्तु (सनातन) धर्म मानने वालों ने भी उस पर ऐसे दी 
दोप लगाए हों, ऐसी दनन्‍्तकथाए प्रचलित नहीं हैं. । (१) इससे यही 


प्रसण उपस्थित किया | बह एक रोगी का अमिनय करता है शरीर पाच तुण- 
विनिर्मित देवमन्द्र अपने युत्रो को भक्ति-भाव-पूर्वक सुरक्षार्थ सॉपता है । उसका 
अन्त समय आया भी न था कि उसके छोटे पुत्र ने उन मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया | तब रोगी पिता ने कहा 'शरे पुत्राधम ! श्री अजयदेव ने तो अपने पिता 
के परलोक गमन के बाद उनके मन्दिरों की मग्न किया है, तू तो मेरे जीवनकाल 
में ही इन्हें तोड़ रहा है । अत तू अघम से भी अधम है |” यह प्रसद्ध देखकर 
राजा लज्जित छुआ ओर जैन-मन्दिरों को तुड़वाना बन्द कर दिया । इसी के 
परिणाम-स्वरूप कुमारपाल के बनवाए हुए कुछ विह्र अब तक विद्यमान हैं। 


तारिज्ञा-दुर्ग-स्थित अजितनाथ के मन्दिर को अजयपाल के नाम से अक्षलित कर 
के चतु॒र (१) लोगों ने बचा लिया । 


राजाओं को अपनी सनक में आकर कुकायों में प्रइनत होने से रोकने के 
लिए ऐसे दरबारी कवि, चारण ओर मांड (माण प्रहसनादि अमिनय करने 
वाले) आदि रखने की प्रथा थी। ये लोग समयानुकूल कविता, गीत और अभिनय 
प्रस्तुत करके उनको सत्पथ पर ले आते थे । 


(१) सुकृतसकीत॑न के कर्ता अरिसिंद ने लिखा है कि, 


“छाथोरुचामा5जयदेवनाप्ता रस्क दक्ष: क्ितिमक्षतौजा:। 
न के5पि काराकुदरे5प्यरण्य-देशे5पि नो यस्य ममुद्विघन्त ॥ (२४४) 
सपादलक्षप्रभुणा प्रदत्ता रौक्मी वमी मण्डपिका समायाम्‌ | 
सेवागतो मेदरिव स्थिरत्वजितों ऋुश यस्य कृशप्रताप ॥ (२४५) 
कुमारपाल के बाद, चठर और अक्षुयचलशाली अजयदेव गद्दी पर बैठा, 
जिसके शच्रुओं से काराण्ह (जेल) और जगल मरे हुए थे | सपादलक्ष देश के राजा 
ने उसकी एक सोने की मडपिका में की थी, वह समा में ऐसी शोमित होती थी 
कि मानों, जिसकी स्थिरता जीतली गई है और जो इस राजा के सामने मन्दग्रताप 
क््य 


| जे डिवब ऑल के 


शहर ] [ शसमाह्ा 


अंनुमाम शगामों जी सकठां है कि इस नपीने राजा के समग में सीर्षझ्टरों 
के पंविश्न मत के विरद्ध, किसी झ श तक, आारदोलन खड़ा हुआ शोगा 





हो मया है ऐसा सुमेद पर्वद इी उस (अझज्जपाल) की सेवा में उपस्थित हुआ है| 


पर्सिक्रोमुदौ कप करों सोमेश्वर देव था डिसने सुरपौत्सण, करशामित 
पा और रामशतक गश्रादि भनेक प्रत्प झिले हैं। गए गुमरास के राजाओं भक्त 
धृरोहिद था । फोमेरगर के पिदा ऋ नाम रुमार बा जिसको श्रजयपांल ने दर्य- 
प्रशर के अवसर पर बहुत सा सोना भौर रन॑ देना चाहा पज्द उठने इुछ नहीं 
स्लिया | छुमार बद़केरगर मद्टादेग ध्य पूजन करता था और उएकी प्रसन *रफे 
उसने शड़ाई में पड़े हुए. भजगपाल के गएरे पानों की पीड़ा का निगारश मौ किपा 
था, रेसा ठुरपौस्सव में सिजा है । इस शेखक ने ऋजगपाल को दुमारपाश का 
पुत्र शिला है ! सम्मव दे उठने ऐसा इसलिए, लिरू दिया है। कि दुमारपाहों के 
बाद बड्ौ गए! पर दैठा भा। 


आर्ति-भ्रैमुदी के ब्वितीब सर्ग में खिला है -- 
है. 022200 70४० शो 5बगपालो5मूत्‌ #स्पड़ु मसमस्तवः | 
बमुन्परा बेन क्यश्चनेर पा किम्चना रे 
द्श्डे मशहपिका देमौ, शहम । 
दइत्बा पार्दिं गले बेन च्रॉमदोशाइएड्घाव ॥ ४१ ॥ 
क्षामटप्ज्म शवेहधा्म[ घाम ]मर्तिछितमास्करः | 
अजासध्ाशितां घाजी भोतियत्रावकार पः ॥४४॥) 
दानानि ददतों मित्मे निस्‍्पे दश्डपतों दृपान्‌ | 
निःममुदृ हवा मारीपसस्‍्या5 पसौत्‌ जिगण' समः ॥२४/॥ 
क्रभपपाश ने डोने कया दान दे दे क्र सोगों को घनब्ान बना 
दिगा था थांगशेश ( दुइ दैश के पास बाशा प्रदेश के ) णमा के 
मस्तक पर शाठ मार क्र उतने इशड में एक त्व्ँ क्री मशडपिश्म और 
अमेक मर्ीन्मस हाथी खिए कै" उसऊे परश्टुएम के छमान उद्दाम मरठ्प॑ के झाये 
दर्प ढ्रो भी नौखा देखना पटठा था उठने दृष्दी को अजिनों के कपिर से धोकर 
ऊे 


अ्रजयपाल ) [२१३ 


परन्तु साथ ही यह भी कद्दे बिना नहीं रहा जा सकता कि अजयपाल 
ने अपने क्रर, उन्‍्मत्त और ह्व पी स्वभात्र का परिचय अवश्य दिया था। 
उसने सबसे पहला काम तो यह किया कि, कुमारपाल के प्रीतिपात्र मन्त्री 
कपर्दी से प्रधान का पद्‌ ग्रहण करने के लिए आग्रह किया परन्तु, ऐसा 
करने मे यही घारणा प्रवल रही होगी कि यदि कपदईी को प्रधान पद्‌ 
दे दिया जावेगा तो वह श्राय राजा को कुछ न कुछ कहता खुनता रहेगा 
ओर इस प्रकार शीघ्र ही उसके विरुद्ध कोई न कोई बहाना मिल 
जावेगा । उससे काम हाथ में लिया ही था कि उसके विरुद्ध 
राजा से वरावरी करने का दोष लगाकर उसे तप्त तेल के कडाह मे 
डलवा कर मरवा दिया गया । (१) सो प्रबन्धों का रचयिता रामचन्द्र 


वेदपाटी ब्राह्मर्णों फी दान में दे दी थी, वह धर्म श्रर्थ श्रौर काम, इन तीनी 
पुरुषार्थो का समान भाव से प्रतिदिन सेवन करता था क्योंकि ब्राह्मणों की दान 
देकर धर्म को साघता था, राजाओं से दण्ड लेकर अर्थ को साधता था और 
नवीन स्त्रियों से विवाह करके काम की साधना करता था। 


(१) जब कपर्दी से महामात्यपद ग्रहण करने के लिए, कहा गया तो उसने 

उत्तर दिया “प्रात फाल शकुन देखकर पद ग्रहण करू गा। ” फिर वह शकन-गृह 
गया और वहा दुगदिवी से सप्तविध शकन की याचना करते हुए पुष्पान्षत 

आदि से पूजन किया | इसके बाद जब वह नगर में आनन्द मनाता हुआ 
जा रहा था तो ईशानकोण में गर्जन करता हुआ साड ( आखला ) दिखाई 
पडा | उसने इसकी शुभ समझा, परन्तु एक मारवाडी ने उससे कहा 'यह शकन 
तो विपरीत पडेगा क्योंकि-- 

नय त्तारे5ध्ववैषम्ये तथा सनिहिते भये । 

नारीकार्ये रखे व्याधौ विपरीत: प्रशस्यते ॥! 


जन मति भ्रष्ट हो जाती है तो प्रतिकूल को मी लोग अनुकुल ही मान 
लेते हैं, इसलिए, उसने उस मारवाड़ी का कहना नहीं माना | फिर जब॑ उसको 
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नामक बैन अधिकारी सस्ता दूसरा शिकार जा। छएसको बहुत प्यदता ही 
गई थी, यहां दक कि इस भोर यातना से मुक्त दोने के लिए वह अपनी 
अआीम काटकर सर गया। (१) 


मेस्तुग लिखता दे कि उसके सभी सामन्त झामप्नमटू (एज 
फितामह्) की मह्दानता क्रो न देख सके ओर अपसर पाकर एक बार 
उसको नमीन राजा को नमस्कार करने ऋ लिए ले आप । बद मैन 


रत तैल के कद्ाई में डाला गया ते उसने हृढता के साथ ढद्धा-- 


अ्र्थिम्वः कमफ्रस्य पीफकपिशा विश्ादिता' इेथ्यो 
बादेपु प्रतिष्ाटिनां विनिदता' शास्त्राधर्माँ गिए | 
उल्जादप्रविरोपितैद पतिमि शारैरिग अैद्ितम, 
कत्त स्व अठमर्थिता मदि विवेस्बत्रापि सग्जा बबम || 


अ्र्थ-- दीपक कौ लो के समान पौसे रंग कौ बरोड़ों मौइरें अर्पी शौसों 
दोदान में दे शुका शार्त्रार्थ में प्रतिपक्षियों के लामन शास्जगर्मिठ बायौं गौ 
स्थास्था कर शुक्र शातरंश डे सदरों कै समान यजाओं को उताह कर अतः 
रपापित ढर भुक्म, इतने ॥र्तस्थ कर शुकने बाट अत मौ जे दृष्न गिषाता मुमसे 
दरबाना आाएता हे वी करने के लिए मैं तैयार हूं।! 


(७) रामचम्द्र की दपाए हुए गरम गरम हबि के पटों पर बिठागर माय 
गया पा उससे यद गाषा १ह्दौं धी+-- 


माहि बौटद शचरायरदइ बिन मिर टठिद्वा पाव 
तमु अर्पमणु रिखेसरद हाउत ह्वोइ मितगज || 
(मद्रीपीठ॑ शचराघरें बन भौ। दद्य धागः । 
शग्मास्तमन॑ दिनिरगएण मवितरप मकत्बत जिराज !!) 


“"वइनने सबराबर प्ृष्पौमदइल की प्रकाश दिया उस दिमैशवर सर 
बा (मी) भ्रम ईला ही है, ओर बुत सम है सिए हीठा मौ है 
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मतावलम्बी था, इसीलिए अजयपाल उस पर कपित हुआ था, परन्तु, तरह 
निडर होकर कहने लगा, “सेरा धर्म तो वीतराग है, गुरु हेमाचारय्य हैं. 
और राजा कुमारपाल है ।” अजयदेव ने क्रोधित होकर कहा, “तू 
राजद्रोहदी है ।” आम्रभट्ट सच्चा शूरवीर था | वह बिना युद्ध किए ही 
घातक के आगे सिर मुकाने वाला न था, इसलिए उसने जिनेश्वर की 
मूर्ति को पूजा करके अपने मनुष्यों को दृथियारों से सज्जित किए ओर 
घर से निकल कर राज-महलों पर आक्रमण कर दिया । जिस प्रकार 
हवा के भारी तूफान में रूई के फैलों का ढेर तितर बितर हो जाता है 
उसी प्रकार एज-ह्वार के बाहरी रक्षक उसके वेग के आगे न ठद्दर 
सके ओर सबके सब जी बचाकर भाग निकले । बह तुरन्त ही सहल 
के घटिका-गृह मे आ पहुँचा और ज्योंही उसने घातक लोगो के 
ससर्ग-दोष के कल्मष को धारात्तीर्थे में घो डाला त्थॉही स्वथगे में 
अप्सराए , जो युद्ध का कौतुक देख रही थीं, चिल्ला उठीं, “इसको में 
चरूँगी, पहले में वरू गी ।” इस प्रकार उदयन का पराक्रमी पुत्र देवलोक 
को चला गया । उसके मरने पर लोग शोक करने लगे ओर कहने लगे 
कि, अन्य मरने वाले योद्वाओं जैसे तो प्रथ्वी पर फिर पैदा हो सकते हैं, 


परन्तु उदयन के पुत्र के मर जाने से तो प्रथ्बी परिडतों से शून्य 
होगई । (१) 


(१) भीमान्‌ आम्रभट, जिन्होंने राजपितामह की उपाधि प्राप्त की थी, 
का प्रताप न सह सकने वाले सामन्तों ने अबसर पाकर उसको अजयपाल के 
दखाएर में नमस्कार करने के लिए. बुलाया, | उसने कहा, “इस जन्म में तो मैं 


देवबुद्धि से श्री वीतराग जिनेन्द्र को, गुरुबुद्धि से श्री देमाचार्य को और स्वामी- 
बुद्धि से कुमारपाल को ही नमस्कार करता हूँ।” 


र१६] ( रासमाझा 


अजयदेय करा राज्यस्थक्ष जितना दी ड्पद्रवों झौर रक्तपाव से मरा 
हुआ था उतता दही अधिरस्पायी भी था । पुराण में लिखा हे कि: 


त्रिमिश॑पैस्त्रिमिमसिस्त्रिमि प्तैस्रिमिर्दिने' । 
अत्युक्कटे! पृश्यपापैरिहेष फ्र्मश्लते ॥ 

“तीन बर्पे हीन मास तीन पक्ष क्रयया तीन बिन में किसी के 
घड़े मारी पाप तथा पुरुय कया फ्ष इसी लोक में मिल लाता है ।' इसी 
के अनुसार ऐसी घटना हुई कि जब अनकपाल़ को राम्य करते हुए तीत 
बपे हो गए तो एक दिन शिजयपाल नामक एक द्वारपाल मे इसके कलेमे 
में छुरी भोक दी और “दृव स्थानों को तुडवाने धास््रे उस पापी को कीड़ों 
ने सा डाज़ा तमा सरक की ओर पहु भाते बास्ता बइ दुष्ट धआांसों से 


श्राज्नमट हरी प्रशस में निम्न लिखित फए है क्लिक मादार्म ऊपर 
दिया गया है ह 
बर महूँ मॉस्प॑ बरसपि 'द खिद्र्घनकृये 
मर बेरगारायैंगंटमपि महारृटनिवुयः । 
दिब॑ याते दैवाडुदमनसते वानअलबों 
न विह्नदूमिमौस्प॑ क्पमपि अुधेम्‌मिगलगे॥] 

घन प्राप्ति के क्षिए. माट बेश्यागामी बेशगाआार्य और कृष्नौि निषुरा 
होना ऋ्रच्छा पर्ठ रान के रुप उदसन-युत्र (आाव्नसट) कौ सल्मु शो भाने 
पर अद्वर मनुष्यों को इस इप्वी-सदडल पर विशान्‌ नहीं होना आादवे श्रमौत्‌ 
ऋत्र जिद्वानों क्या सम्मान करने बाला नहीं या । 

इस प्रकार जैन कार्यकर्ताओं को गूर करके श्रशपपाल में सोमेश्बर को 
अपने महामास्प पह पर रिषुक्त किया या । चह बात उदयपुर कै एक लेख ते 
जिदित दोती है जो इस प्रकार है-- 

'यंत्‌ १२९९ वैसा शुरि ३ सोमे अध्ह भ्ीमददिस्तपइके 
समस्ठराजाबशिविराबितमद्दाराजाबिराजपरमेरवरअबयपाजदेवकस्पाश गिमरास्ने 
सत्पादपपौपदौषिनि महामारपभीटोमेर्वरे श्रौकरणादो! [7 

है 
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ओमल हो गया ।”(१) 


अजयपाल (२) के वाद मूलराज (द्वितीय) अथवा बाल मूलराज 
सन्‌ ११७७ ई० में गद्दी पर बैठा ओर उसने दो वे (सन्‌ ११७६ ई०) 
तक राज्य किया | भेरुतु ग ने जो कुछ थोडा सा बृत्तान्त उसके विषय 
में लिखा है वह्द पूर्रुरुप मे यहां उद्ध त करते हैं --' उसकी माता नायकी 


(१) 'इति पुराणोक्तप्रामाण्यात्‌ स कृपतिव॑यजलदेवनाम्ना प्रतीहारेश 
ज्लुर्किया हतो धर्मस्थानपातनपातकी कुमिमिर्मक््यमाण प्रत्यह नरकमनुभय 
परोक्षुतां प्रपेदे | स० १२३० पूर्वमनयदेवेन वर्ष ३ राज्यं कृतम्‌ |? (प्र० चि ४, 
पृ० १४६) 

(२) डाक्टर बूलर के लेग्ब सग्रह में अक ५-६-७ के लेखों में 
पृष्ठ ७०, ७५ और ८४ में तथा इग्डियन एण्टीक्वेरी के भाग ८ के पृ० १६६- 
२०० आऔर २०१ में अजयपाल के विषय में निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं -- 


महाराजाविराज-परमेश्वर-परम-मट्टारक --- हेला-करटीकृत-सपादल् 
चमापाल-श्रीक्षजयदेव ॥५॥ 


परमेश्वरपरममट॒टारकमहाराजाघिराजपरममाहेश्वरहेलाकरदीकृतसपादल क्ष्‌- 
छुमापालश्रीअजयपालदेव ॥६॥ 


परमेश्वरपरममभट॒टारकमहाराजाधिराजपरम महेश्वरप्रचलबा हुद्‌ रड रूपकन्दर्प- 
देलाकरदीकृतसपादलक्ष॒दुमापालश्रीअजयपालदेव ॥७॥ 


अक ८-६ और १० के लेखों में 'परम? के स्थान पर “महा? शब्द 
लिखा है, केवल इतना ही अन्तर है । 

इस राजा के दिए हुए ताम्रपदटों में 'परममाहेश्वए और 'महामाहेश्वर 
की उपाधि मिलती है, इससे विदित होता हे कि जेन-घर्म का नाश करके पुन 
शैव-धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न इसके राज्यकाल में हुआ था, और इसीलिए 


जैन अन्थकार्रों ने इसके विषय में बहुत थोड़ा इतान्त लिखा है और वह भी 
इसकी निन्दा से भरा हश्मा है। 


श्श्फ् ] [ रासमाह्ठा 


देजी, परमर्शिराण (१) की धत्री थी उसने बालक राजा करे अपनी गो 
में क्षिए हुए गाइराधट्ट नामक पहाड़ी पर युद्ध किया। धर्पों एवं प्रतिकृ् 
अत ने उसकी सदाशयता में सश्टायता पहुंचाई इसीसिए इसने 
स्लेच्छराज (२) को परास्द कर विया। 





(१) शातवें प्रकरश कौ िप्यणियों में ६ २१५ पर जैग्यहुति अयवा मोगा 
के चन्टेल राजों कौ ताकिका दौ गई है उसमें १८ वीं सदा पर परमथदेग 
(परम्दविन) का नाम है । रह परसर्ट्रिग सक्य १९२२९ (१२९४) अपगा रत 
११९४ ६ से १२ ६ तक या। इस राजा के सिक्के न लेख मौ प्राप्य होते हैं । 
नायक देवी इस राणा कौ पुत्रौ होगी अभना अदम्बकुल के एज परमर्दि झ्रभवा 
शिवसित्त की जिसने ११४७६ ११७५६ तक राम्य किया पा | अगदेग 
परमार कपा की टिप्पशी में ६ २४७ में किला है कि छगदेव परमर्रिणब के 
दख्बार में गगा था। मह परमर्दिराज कुल्दश का राजा शा परन्तु इसका समय 
बहुत पौछे रइ जाता है | कस्पाए के कलभुबे राजा कप्या दा पुत्र जोगम ठक्तव 
पुत्र परमर्दी भ्रथवा परमाली ११२८६ में था । इसका पुत्र विभुषतमस्त 
झपषा तिस्जल ११४४५-११६७ ६ में था| तंमष है गह उसकी बहन हो । 


(९) गद म्शेब्चुराण मोहम्मद गोरी ( शाहबद्दीन ) बान पड़ता है । 
इस मूलराज क्रो बरालाकक अजवा बालमूलराज लिखा है। डापटर बूलर 
शाह्॒क्यों के गिगय में ११ तेल प्रकाशित किए. हैं शिनमें से तौन इसके 
कियिज में हैं-- 


लैल भ कर १ (संक्त्‌ १९१३१ आाक्ण शुदि २ रशे ) 
परस्ममड्गारद्मझयआपिराजपरमेरबयहबपयमृतदुर्भ यगरभनका पि रब 
भौमूशराबदेषपादामुष्पात, ? 
लेख झक ४ ( छंदत्‌ १९८ पौष शुश ३ गौमे ) 
'मह्ाराबाधियाण्पस्मपरमेरवरपस्ममट्द्एकउमापविचिसशन्यमलदगैए 
प्रद्प्धलाकर आाइबपरामृठदुस्य॑र रस्थनका नि राजमौमूछ राजपेकप/दाव॒ध्यात,? 


घालमूलराज ] [ २१६ 


मलराज (दूसरा) अजयपाल का पुत्र था | आबू पर्चंत पर अच- 
लेश्वर का एक देचालय है, उसमे एक लेख (१) है, जिसमे लिखा है 
कि “उसके (कुमारपाल के) बाद अजयपाल ने राज्य किया, उसका पुत्र 
मूल्राज (२) था, उसका छोटा भाई असिद्ध भीम (३) आजकल भूमि- 
भार को घारण करता है ।” 


लेख अ क ५ (सबत्‌ १२८३ श्रावण शुद १५.) 


“परमेश्वरपरमभट॒टारकम्लेच्छुतमनिचयच्छुन्न (महदी)वलयप्रद्योतनवालाक्क- 
महाराजाधिराजश्रीमूलराजदे वपदानु भ्यात”! 


रासा वालों ने लिखा है कि मूलराज (द्वितीय) का मुसलमानों से झगड़ा 
हुआ था । इस बात की युष्टि उक्त लेस से भी होती हे | लेख में लिखा है कि, 
"जिसको जीतना कठिन है, ऐसे गज्ज॑न के राजा को युद्ध में हराया हे निसने, ऐसा 
मूलराज राजा था? 


(१) एशियाटिक रिसर्चेंज भाग १६ ए० र८८ । 


(२) मिस्टर विल्सन ने इस लेख का अनुवाद करते समय यह नोट 
लिखा है कि “अनुजन्मा' शब्द का अर्थ साघारणतया (पीछे जन्म लेने वाला? (भाई) 
होता है, समवत, इसका अथे पुत्र भी हो सकता है, परन्तु पहले अथथ (छोटामाई) 
की ठीक मान लेने के लिए, बहुत से कारण मौजूद हैँ ।” जब मूलशज बचपन 
ही में मर गया था तब भीमदेव द्वितीय पूर्णा वयस्क था, ऐसा शात होता है। 
इसलिए, उसको अ्जयपाल का भाई मान लेना ही अधिक सगत होगा। भमि० 
विल्सन का अभिप्राय अगले पैरे में और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है-बहा 
लिखा है कि “भीम, अजयपाल के पुत्र मूल का छोटा भाई ।! 


(३) अजयपाल का पुत्र मूलराज था, और नीचे लिखे प्रमाणों से तो 
यह विदित होता है कि भीम मी उसका पुत्र था, परन्तु उसके कार्यो को देखकर 
बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि वह (मीम) अजयपाल का छोटा भाई था । यह 


चात बहुत ध्यान देने योग्य है, परन्तु इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं मिल 
सका है | 


जिनज 


३२० | | फपसमर्शिी 


बढ़बार के साधु मेरुतु ग ने जिन म्त्ेस्छों के बिपय में सिसा 
ह थे मुसलमान ये जिन्होंने महमूद गजनी के इमल्षों के बाद एक सौ 


ूतागढ़ के अभौनस्ब प्रमास्फ्ट्टणा के बड़े 6रगाजे पर मौमदेव हझय तंकप्‌ 
१२७१ वि. ब्य एक शेल है बितमें लिखा हैः-- 


श्राखयदलप्राद्धपिके च तस्मिन्‌ भुग॑ बमारामगरदेवमूप' | 
उच्चुपरपन्‌ मृफ्तरूमकाशडान्तुबाप जो मैगमघर्मरचान ॥२१॥ 
मत्लइगधाराग्शमस्ननानावपेलपिकान्तिगरा पशरिति' | 
बज्नाज तत्पुष्करमालिकेव मौमूलयाअस्वदमूदिगाय [२२॥ 
दश्पानुमन्मा बबति छ्षितीराः भौमौमपरेष” प्रधितमताप' | 
अकारि सोमेश्वस्मएडपो5स॑ सेनात्र मेपस्वनिनामभेज' |र२१।ी 
खब कुमारपाल इम्तसोक दो चशा गया तो अबबदेष ने पप्पौ हम मार 
बारण किया इस अ्रजयदेव मे प्रकाशड मूप रुपी पेड़ों को उलाह कर बेदरूपी 
हों झे बेया ॥२१॥ 
जिसकी लडगणारा के जल में निमस्न होने बारे अ्रतेक राडों के पक 
से उत्पन्‍न हुई गरशा्भशस्वि उसकौ ( अ्रजयपाल ढौ ) पुष्पमाशिष्य कै तमाने 
शोमित होती थी | उसके बार मूशराश का उृएय हुआ ॥२२! 
उसझा प्रभुजन्मा (पीछे बम्म शेने बाला) प्रपांतू उसका छोटा माँ 
शी मौपरेष जिस प्रवाप गिस्याति दो प्राप्द हो गा है. राग पर रैठा | 
इसने मेप्रप्यनि नामक शोमेरगर कप मदइप बनबाया ॥९३१॥ 
सुष्ततंद्रीत्तन कै ठौतरे सर्ग में लिखा है?-- 
सदज'ओो दिप्गबदन्दिशस्याविमान्तड्रर्ति किश मूलणएजः || 
धुरककशौर्पारिं शिशुर्भवमौलतापरक्ञानीय लखभगरह्वात्‌ ॥४३॥ 
उसका (झ्रअप्पाश का) झ गज (पुइ) दि्गओं के दाँवों सपी श्यां 
बर विभाम दिया है #ैर्द ने शिल्की पैसा मूलराज हुआ (अपांत्‌ दिग्दिग्न्तो में 
डिल्् बए दैशा हुआ पा) शिलने बचपन में सेस दी होश में अपर सपी 


बालमूलराज |] [२२१९ 
बर्ष पीछे फिर अणहिलवाडा की सीमा पर चढाई की थी । फरिश्ता 


लता के फूल समभफर तुर्कों के मम्तकों को महण कर लिया था | (श्रर्थात्‌ जिसने 
मुसलमानों के मध््तकी की काट डाला था | ) 

यर्मिन्‌ सदीच्चै: शिरमि प्रतीची महीभ्ति स्फाखलाम्बुराशों। 

अस्त समस्तारियश.शशाह्लुप्रतापचणडद्यू तिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ ४६ | 


जिसकी सेना का विस्तार समुद्र के विस्तार के समान था ऐसा, परिचम 
दिशा का राजा, ग़जशिरोमणि मूलराज शत्रुओ के यश रूपी चन्द्रमा और अपने 
प्रतापरूपी सूर्य मण्डल के साथ अस्त हो गया | 
श्रीमीमदेवो5म्ति निरगलोग्रभुजागलग्रस्तसमस्तशत्रु । 
बिश्रत्करे भुवलय पयोधिवेलामिलन्मौक्तिकमस्य बच्चु ॥ ४७ ॥ 
उसका भाई भीमदेव है, जिसने अपनी निरगगल उग्र भुजाओ रूपी अर्गला 
से समस्त शत्रुओं को बाँध लिया है श्रीर जिसने, जहा पर मोती प्राप्त होते है 
ऐसी, समुद्र-वेला-पर्यन्त पृथ्वी की अपने हाथ में ले लिया है । 


आजन्मसझ दा सदा मदेकक्षुणप्रदानात्‌ क्षयमेष मागात्‌। 
इति स्मरन्‌ य कनकानि दातुमुन्मूलयामास न हेमश लम्‌ ॥४०॥॥ 
यह (सुमेरु पव॑त) शुरू से ही देवताओं का निवास स्थान रहा है और 
मेरे दान कर देने से एक ही क्षण में समाप्त हो जावेगा? इसी विचार से बिसने 
(भीमदेव ने) सुमेरु पर्वत को नहीं तोड़ा (अर्थात्‌ अपर्याप्तसमऊऋ कर रहने दिया)। 
यद्दानमश्रावि सदानुभूतमेवार्थिमिर्गीतिषु खेचरीणम्‌ । 
विलास्द्ेमाद्विसमेस्पादाघियाचकाना स्वण्होपकरठे ॥४६॥ 
जिसके (भीमदेव के) विलास के लिए बने हुए सोने के क्रीडा पर्वत पर, 
अपने धर सुमेर शिखर की भ्रान्ति से उतर कर आई हुई अप्सराओं की गीतियों 


में, उसके निरन्तर होते रहने वाले दान के विधय में याचक लोग सदा ही 
चर्चा सुनते रहते थे । 


कीर्तिकौमुदी के द्वितीय सर्ग में लिखा है कि -- 
“घुतपार्थिवनेपथ्ये निष्क्रान्तेडत्र शतक्रती । 


जयन्ताभिनय चक्रो मलराजत्तदर्ज, ॥५६॥ 


श्रश ] [ फ्समात्ा 
लिखता है कि ११७८ ई० में मोहम्मद शाइबुद्दीन गोरी गगनी से 


खापशादिव बालेन रिघ्वठा स्मराक्न्णे ! 
वुरप्काणिपतेयेंन डिप्रकीशं बरूयिनी ॥ ५० ॥ 
अच्छिन्नम्तेछ्छुकड्डाशस्थमुब्चैर्पिलोकपन्‌ । 

पिछ्ठ- प्राशेमशरैशस्म न स्मस्प्जुदाचला । ४८ ॥ 


इन्त्र ने अब्सपाल ह्य रूप घास्ण किमा या, राज्ब-मूमि रूपी रंममूमि 
पर अपना कापे करके बह ऐो भला णया और उसके पुत्र मूज्ञयब ने बय्त 
का झ्रमिनय किया । रशमृमि में कौडा करते हुए. दी उसने (मूलराज मे) दर्पण 
ही सेना थो सितर ब्रितर ढर दिया । जिसके (मूलराम कै) झाय मारे गये 
स्लेष्चो के ढंकाश (अर्पिपज्ञर) के ऐेर को देखकर भ्रदुदाभल (झाष्‌ पहाड़) 
अपने पिता शिमालम को भी मृश्त गया ! 


ग्र्‌ वमुल्मीशिते कद घात्रा कस्‍्पए माइकुरे । 
उच्थगामानुबन्मास्त्र भौमौम शति मूपति' ॥*।॥ 
मीमसेनेन मीमो5म॑ मृपतिन कदाअन ॥| 
भकापऋरिशा एुस्पों राबईफदमचम' ॥ ९६ ॥ 
मन्तिमिमारडलीड्रेश्न गलबदमि! शने शने 
बाक्स्प मृमिपाशस्य तस्प राम्यं ब्यमम्कत |[९१।॥ 


कश्पद् मे के झ्म कुर रूपी मूलराज की विधाता से शौज हो उक्ताड़ शिया 
इसलिए, उसका अभुअम्मा ( छोस माई ) भ्रौ मौसम राजा हुआ । 

राजईंसों का (राजा रूपी इंसों ब्य) दमन करने में समर्थ यप६ मौमराब 
बक (राघस अथवा बगुला) के अपर (नाश) कप्ने बशे मौससेन के बराबर 
कमी मी नहीं हो पड़ता ( ध्र्थात्‌ उससे बठकर है क्योंकि उसने हो क्‍ड़ को 
है। नष्ट दिया पा झीर इतने राजइंसी क्या दमन किश है ) | 

बलवान मश्त्रियीं और माशटसिष्रों ने भौरे धौरे उत बालक राणा के 
राग्य को बांट सिया बा। ६१॥ 


वालमूलराज ] [ २२३ 


रवाना होकर ऊरच और मुल्तान के रेतीले मैंदानों के रास्ते से गुजरान 
पहुँचा था। (१)"राजा भीमदेव (महमूढ गजनवी का सामना करने वाले 


(१) इस समय का सुसलमानों का इतिहास जानना भी आवश्यक है इसलिए 
हमें जो कुछ उसका हाल प्राप्त हुआ है उसे यहां विस्तारपूर्वक लिखते हैं -- 


गोरीवश का अलाउद्दीन जद्यसोज, गजनी की पैमाल करके फीरोजकोह 
के तख्त पर बैठा था | उस समय उसके दो भतीजे थे, गयासुद्दीन-मुहृम्भद्‌ शाम 
ओर मौजुद्दीन मुहम्मद शाम उ्फ शाहबुद्दीन जो सुलतान वहाबुद्दीन शाम का 
शाहजादा था और जिसको उसने वेरिस्तान के किले में कैट कर रखा था और 
उसके गुजारे के लिए वार्षिक रकम बाघ रखी थी । 


सुल्तान अलाउद्दीन के बाद शाहजादा सुलतान सैफुद्दीन गद्दी पर बैठा | 
इस सुलतान ने अपने दोनो चचेरे भाइयों को कैद से छोड़ दिया । शाहजादा 
गयासुद्दीन तो फीरोजकोह में ही बादशाह सैफुद्दीन की सेवा में रहने लगा और 
शाइबुद्दीन (मौजुद्दीन) अपने चाचा फखरुद्दोन मसूद की सेवा में आमियान 
चला गया | 


सेफुद्दीन की त्रासदायक मृत्यु के बाद गोर के तख्त पर गयासुद्दीन बैठा । 
जब यह बात फखरुद्दीन ने सुनी तो उसने अपने भतीजे शाहबुद्दीन से कहा 
(तुम्हारे भाई के शिर पर तो बोकफा आ पड़ा है, अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है १” 
उसने श्पने काका को सादर नमस्कार किया और वुरत ही फीरोजकोह के 
लिए, रवाना हो गया । वहा पहु चकर उसने अपने भाई को नमस्कार किया और 
एक वर्ष तक वही उसकी सेवा में रहा । फिर एक बार किसी बात में अपना 
अपमान समझकर वह सीजिस्तान में मलिक शमशुद्दीेन के पास 
चला गया और एक जाडे भर वहीं रहा | इसके चाद उसको वापस बुलाने के 
लिए, इलकारे भेजे गए. । वापस आकर पहु चते ही उसको उजूयान और ईस्तिया 
( दहिराते और गजनी के बीच का पहाड़ गोर प्रदेश ) के मुल्क सौंप दिये गए। 
इसी समय गयाउंद्दीन ने गरमशीर पर अपनी सत्ता स्थापित करली और वहा के 
सबसे बडे शहर तकीनाबाद को अपने माई के आधीन कर दिया । इतने ही 
में उधर गजनी के लश्कर और उसके नेता ने विद्रोह कर दिया इसलिए वह 


२२४ ] [ यासमाह्ञा 


गुजरात फे राजा ब्क्षरेव (सीमदेख ?) का वशस) सेना स्लेकर मुसक्षमानों 
का सामना करने के लिप आर्य ओर बद्भत मारकाट के मद हतको 


गहं बारइ बएँ तक रहा और लुशरूशाह व खुशरू मशिक के हा में से देश छीन 
शिया परन्तु शाहौदौन दक्ौनाबाद से कमी कमी हमला करके हैरान करता रा | 


ऑन्त में, सन्‌ ११७१६ (४१६ हि स ) में गमास्नप्न ने सगनौ 
दो बोत लिया और झपने माई शाहबुद्दौन को गई कौ गशी पर बिठाकर बाफत 
गोर लौट गया। इस शाहशदे ने गबनौ को स्वाघीन करने के दी कयें गाए ही 
गुर्दे जौत सिया और तौसरे क्य (हि स ४७०१, ६ स ११७४) प्रपनौ 
फ्रौय होकर मुझ्ततान तक जा पहुंचा और कर्माठिन (ढरामन ) के शोगौं से 
छनष्प देश इस्तगंत कर लिया | इसके बाद उसने माटिशा शोगों से उच्च को 
ले लिया भौर बद्दां हया मस्थान में झजी करमाम दो अपना प्रतिनिधि निजुक्त 
करके एसनी कोर रब ) 


इन सत्र पव्नाओं कम समय परिश्ठा ने ४७२ ६िं ते लिला है शोर 

पह मौ लिखा हे कि धुलतान ने उच्च कै जारी ओर पेय डाश दिग पा १6 
लिए, बह का राजा किले में जाकर रइने शगा। रन रुस्‍्तान इश्त बाद को बानठ 
था कि किटो को ऐे लेना कोई झातान बात न भी इसक्िपे उसने मुक्ति से दी फ्रम 
निष्पशने कौ सोती | उठ्को किसी तराई इसे बात का प्रठा ऋश गया भाकि 
राजा पर रानौ का बहुत प्रमाव है इसलिए उसने रानौ को हो अपनी और मिश्ा 
शेने व्य निरचय किया। उसने भफ्ते झादमी रानी कै पास भेजे भीर %दशादा 
नपि दग्दारी मदद से नगर मेरे इग्जमें झा जानेगा तो मैं दुम्हं रश्यनी 
बनाऊँगा |? शाइपुप्रौन का दबदबा देखढर रानौ उसके कुरशाने में भा गई और 
शोचा डि वह बह से विजम दिए. जिना नए लीटेगा ! उख्मे ठदर मिजबाया 
मैं हो आापडी सेगा के योग्य नं हूं. पसन्‍्त बरि श्राप मेरे माशमते ग्रोश़ 

ऐड़े वो मेरी अत्वन्त रुपदती पुत्री को भ्राफकी भेंट कर रुकती हैं और राजा पो 
परषामे का उपाय मौ कर धड़ती हूं ।7 शायदरद में इत प्ररहाव की स्वौषठ बर 
जिया झोर कुछ हो टिनों बार रानौ मे राजा बो मरबा रिप्य 0जा उप्च नहर 


वालमूलराज ] [२२५४ 


(मुसलमानों को ) हरा दिया। लौटते समय गजनी पहु चने से पहले 
उनको वहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पडा । इस समय तक 


सुल्तान के कब्जे में ग्रा गया । इसके बाद अपनी प्रतिशानुसार उसने राजकुमारी 
को मुसलमानी धर्म में बदलकर उसके साथ निकाह किया और गजनी भेज दिया | 
राजकुमारी की माताने पुत्री के वियोग में तुरत ही प्राण छोड़ दिए और दो वर्ष 
बाढ उसकी पुत्री भी मर गई । इस प्रकार उन दोनो को ही बादशाह की मुला- 
कात से कोई फल प्राप्त नहीं हुआ । 


इसी वर्ष, सकरान ( शकरान, सेनकरान ) के लोगे ने भी धोखा करके 
बहुत उपद्रव मचाया इसलिए शाहबुद्दीन ने उन पर चढाई करदी और उनमें से 
चहुतों की तलवार के घाद उतार दिया | 


कुरान में लिखा है कि, रुकरान के लोग अपने देश के लिए लडे थे, 
इसीलिए कितने ही लेखकों ने उन्हें गाजी लिखा है । उन्होंने कुछ काजियों की 
अध्यक्षता में विद्रोह श्वडा किया था इसीलिए, शाहबुद्दीन को कितने ही राजनैतिक 
कारणों से उन्हें भी दरड देना पडा | 


इस उपद्रव को दबाने के बाद (हि० स० ४७४, ई० सम० ११७८) उसने 
ऊच्च और मुल्तान होते हुए. थरपाकर मार्ग से अणहिलवाड़ा ( नहरवाल ) पर 
चढाई की | उस समय वहा का राजा भीमदेव बालक था ( तबकाते नासरी )। 


फरिश्ता लिखता है कि, उस समय गुजरात की इकूमत वीरमंदेव के वशज भमीमदेव 
के हाथ में थी । 


(यह लडाई सन्‌ ११७८ में हुईं थी, उस समय बालमूलराज गुजरात 
का राजा था और मीमदेव उसकी ओर से राजकाज चलाता था। ऐसा जान पड़ता 
है कि उसकी मत्युके बाद ११७६६० में भीम गद्दी पर बैठा था । )मीमदेव ने 
सुल्तान को हरा दिया और बहुत से मुसलमान मारे गए | सुल्तान बहुत कठिनाई 
से गजनी पहुँचा और फिंर वहा से ३६७४ हि० स० में पेशावर चला गया | 
खुलासा तवारीख का लेखक लिखता दै कि यह घटना हि० सन ३७७ की + । 


श०६ | [ रासमाला 


“प्रस्यात भीमदेवः गद्दी पर नहीं बैठा था वरन्‌ अपनी मामी भोर 
बाक्षक राजपुत्र की ओर से एक सूबे राजमक्त शूरवीर की भाव 
राजकाज चता रहा धा। 





बह कहता है कि गुदरात फतह झरने के इसदे से मुलतान ऊच्च झोर मुलतान 
होता हुआ धरपारकर के मार्ग से आगा और धामसे ही मौमतेव पयेश शेकर 
उसका सामना करने के लिए पैयार मिला | दोनों दर्लों में पमासान शुद्ध प्रा 
परूदु, इस समय मुस्तान क्य शरकर बहुत दूर घशवकर आमा था और मारे में बहुत 
सौ ढ्ठिनाइगा मोगनी पड़ौं थी इसलिए काफर थब्म हुआ झौर परत भा। इषर 
मौमदैव कै सैनिक ताडा और गेपरवाद ये इसलिए सीरों तलगारों भौर क्यूं 
से उन्होंने बहुत से मुसख्तमानों ड्रो बफ्मौ कर शिगा । इस प्रह्मर प्नाग्र्त है 
भीमदेव की विजय हो गई झौर मुस्तान का बहुव शुकणन हुआ ठमा वइई शत 
छेडर से प्राया बचाढर गजतौ मांग गया | 

“दब हुस्‍्तान मइमूद गशनभी में देषपट्‌टण पर अठाई की सौ ठस सम_ 
बूतागढ़ के स्वपम॑रध्क सजा मंडकिक मे अशदिक्षवाड़ा के राजा भौमदेव प्रमम 
दा साप दिद्ा या ऐसा सोसठ के इतिद्वासफर रण्लीहमी दौषान गे शिला है, 
परन्तु, छर बेली झपने गुबयत के इतिद्वात में लिल्वते हैं डि, गह बात मौइम्मर 
शाह ( शाह्बुदैन गोरी ) के इमते के रूमय लापू पड़ती है | इमकी ऐैसा बन 
पड़ता है दि मएमृ्‌द रजनवी के इमसे के समय मौमदेज प्रभम था और गीरी पी 
अहाई के ठमय मीमदेव द्वितीय था। सामसाम्ब के कारणा रमाहोड़शी से मोौर 
म्मद गोरी के समय कौ पटना क्रो गशनवी के समय में झागू करके लिस दिया 
है । थे लिखत हैं कि “मुसलमानों पर टिस्ू स्‍्ोग विड्ली के तमाम रट पढ़े! 
आयु के शमान बय घागररा करके इ्दरों के समान बृद का बरते हुए. भीर बात" 
सूर्पो कै समान युल्तांयें मर्से हुए बे मुलत्दमानों कै पौछ्ठ टौह़ पड़े । 
में मे उिकसे ही ते ट्ि्दूआं बी तक्षपारी से मारै से झौर किठनीं ही ह मस्तड़ 
शाबपूती ही गण से खकनाचूर ही गए.। णया हा सीमाग्य यर्ज उच्च रियति पर 
पहुंच गया मुशम्मश्शाई श्रपना जी बयाबव र२॒माग राह हुआ 'रन्‍्यु उसके 

५. तर में मे बुत से +त्री पुर पड़ड़ खिए गये | 


भे 


भीमदेव ट्वितीय ] [ २२७ 


अजयपाल का छोटा भाई भीमदेव (द्वितीय) अथवब्रा जिसको 
भोला भीम भी कहते हूँ, ११७६ ६० में गद्दी पर बेठा (१) ओर ३६ बे 
राज्य किया । मेरुतु ग लिबता है कि, उसके राज्यकाल मे मालया के 





मुसलमानों के धर्मशास्त्र में लिखा है कि, तक, अफगान ओर मुगल 

म्त्रिया जब तक क्वारी रहती है तव तक पवित्र समझी जाती हैं| इसी के अनुसार 
ऐसी म्त्रिया के साथ विवाह कर लेने में कीड श्रापत्ति नही समझी गई । जो दूसरी 
म्त्रिया थी उनकी जुलाब आदि देकर शुद्ध कर लीगई ओर उन्ही के धर्मशास्त्रानु- 
सार जो भली थी उनका भर्लो के साथ ओर जो दुष्ट थी उनका दुष्ट के साथ 
विवाह कर दिया गया । जो इज्जतदार मनुष्य थे उनकी दाढियां मु डबाकर उनको 
शेखावर्तों में मिला लिया गया ओऔऔर शेसावतो को वाढेल जाति के राजपूतों में 
शामिल कर लिया गया | जो नीच श्रेणी के थे उनकी कोली, खाट, बावरिया 
ओर मेर जाति के लोगों में मिला लिया गया | शादी, जन्म, मरण शाटि की 
रमों के विपय म॑ इन्हें आजा दे दी गई कि वे अपने ही री।ते रिवाज मानें परन्तु 

ओर लोगों से अलग रहें । इसमें कहा तक सत्य है, यह परमेश्वर ही जानता है | 


(१) भीम देव (द्वितीय) ने ३६ वर्ष राज्य किया, दस हिसाब से उसके 
राज्य-काल का अन्त १२१५ ई० में ही होता है, परल्तु यह बात गलत है। मेरूतु ग 
के लेखानुसार उसने ६३ वर्ष राज्य किया और उसके दिए हुए ताम्रपटटों 
से मी यही बात सिद्ध होती है । आबू के १२१३१ ई० के लेख में भीमदेव को 
'रानाघिराज” लिखा हे ओर इसी लेख का आधार मि० फार्बंस ने इस पुस्तक 
में लिया है, शायद ६३ के अ को की उलट पुलट पढ लेने के कारण भूल से 
६३ के स्थान १६ पर लिख दिए हैँ। मेर्ुग ने प्रवन्धचिन्तामरणि में स्पष्ट 
लिखा है कि, 'सवत्‌ १२३४, पूर्व वर्ष ६३ श्री भीमदेवेन राज्य कृत” अर्थात्‌ 
सवत्‌ १२३५ वि० से ६३ वे पर्यन्त सबत्‌ १२६८ (६० स० १२४१-४२ ) तक 
भीमदेव ने राज्य किया । मेरुव॒ ग के लिखे अनुसार मीमदेव के ताम्रपटट मिलते 
आते हूँ | उसका अन्तिम ताम्रपट्ट ( जो डा० बूलर के प्रकाशित किए. हुए श्श्‌ 
ताम्रपट्ों में से & वा है ) सवत्‌ १२६५ वि० का है। उसके बाद में स १शह८ - 


श्ए८ ] [ रासमाश्ा 


राजा भी सोइडदेय ने गुजरात फो नप्ट करने छे किए बढ़ाई की वी 
परन्तु मीम ने छसको धमकी दी कि “दाजा-मात्त'शड (सूर्य) डो सूचे 
पंरा फो क्मन्सि प्रदान करता हे, केयत् पूर्व विशा में ही प्रदीष्ष दवोता हे, 
बह्दी सूर्य जज परिनम विशा में पहुँरता है तो ब्मन्तिष्टीन हो आता 
है।?(२) इस घमकी को सुनकर सोइडदेव पापस क्षीट गया । मेसुतु ग॒ ने 
खिला है कि बाद में उसके धृत्र भजजु नदेत्र ने गुज़राव को खूटा था । 
इस कथन ढी धरुष्टि साल्वा के अजु मद्ेष के एक लेख (२) से हो 





यि (१९४१-४२ ६ ) ढा ताप्रपटट राजा जियुगनपाल क्या मिशवा है। एस 
लिए, मौमदेव मे संबत्‌ १२४८ नि (१२४१४२६ ) एक राम्य किया। 


गुबरादी पजुवादक ने लिला हैं कि हमारे पास्त॒ एक पटाषलो है मितके 
अग॒सार बात मूलराद मे संगद्‌ १२६२ ढौ फास्युश १ष्णा १९ से १२६४ मि 
ही सेत्र शुस्ला १४ तक २ कप और १ मह्दीने यन्य किया उसके बाट से (२१४ 
दौ चेज पुरि १४ से उतके माई मौके मौस मे राम्ब करना झारम्म किता । 
किचारभे शौ में शिष्षा है-- 

“ततस्तद्ेगोप भ्री मौमरेब यम्पा इसि राजाक्‍लों 

इसमें तथा इसारे पास एक दृहरा ज्ैनपत्र है बिठमें सिखा है कि मौम 
देव संकत्‌ १२३४ में गद्दी पर बैठा इससे इस बात में धन्देद नहीं कि सन्‌ ११७६ 
है में मौसदंद राम्प करता था क्योंकि झयाहिशगाडा के बातमेर के पास केयल 
नामक एक ऊबड़ माम है बडदां के ११७९ ६ (संक्त्‌ १९३५) के एक शेख से 
गिदित होता है कि बह प्रस्मात विदयौ मौमदेश के रास्वफाश में जिला 
गया वा ! 

(१) अरठ्पों पब्माच यड़ पूर्॑स्पामेव राजते । 

ल॒ एव विश याति परिचमाशाक्शम्बिनः ||? प्रति ६४. १४४ 


(२) बंगाश पशिबारिक तोराइटी बर्नश & गां एड श८ । 
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जाती है जो सन्‌ १९१० ६० का लिखा हुआ है ओर जिसमे लिखा हे 
कि 'सुभटवर्म ( सोहडदेव ) ने, जो शअज़ु नदेव का पिता 
था, अपना क्रोघायमान्‌ पराक्रम दिखलाने के लिए गुजरात 
नगर पर गर्जन फ़िया,' ओर अजु न राज ने जो बालक दी था, खेल ही 
सेल मे जयसिंह राज (१) को भगा दिया। १६९० ई० का ही एक ओर 
लेख है जिसमे घालमूलराज के क्रमानुयायी भीमदेव (ट्वितीय) के दिये 
हुए दान का वर्णन दे ओर उसमे लिखा हे कि 'भीमदेव दूसरा 
सिद्धराजदेव ओर नारायण का अप्रतार है । (२) 


गुजरात के इतिदह्दास-लेखकों ने भीमदेच (द्वितीय) बिपय में बहुत 
थोडा वर्णन लिखा है परन्तु इस कमी को मुसलमान इतिह्ासकारों ओर 
उसके प्रतिस्पर्द्धी चोह्ानों के इतिहासलेखक चन्द बरारहठ(३) ने परी कर 
दी है । चन्द के सुन्दर चित्रोपम काव्य मे अणहिलवाडा के भोला परन्तु 


वीर भीमदेव का स्थान गोण नहीं है । अब आगे लिखे जा रहे बृत्तान्त 
का आधार यही उपयु क्त इतिहास है । 





(१) मालवा विजय करने वाले अणहिलवाडा के राजा के बाढ में होने 
वाले राजा (जयन्तर्सिद्द ?) के विषय में यह बात लागू हो सकती है । 


(२) सबत्‌ १२८० का लेख जयसिंह देव का है उसमें 'नारायणावतार- 


श्री भीमदेव” ऐसा लिखा है ( देखिए--डाक्टर बूलर द्वारा प्रकाशित लेख 
न० ११ )। 


(३) फार्बस साइन ने इश्वीराज रासो के कर्त्ता चन्द्‌ को बाग्हठ ( 3॥870० 
(४०४० ) लिखा है, यह भूल है । गुजराती अनुवादक भी यथावत्‌ बारहठ ही 
लिखते हूँ । वास्तव में चन्द भाद विर्दाई था, चारहठ चारण नहीं था| श्रत 
पुस्तक में जहां जहां बारहठ लिखा गया है वहा वरदाई पढना चाहिए। 
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वारहठ बस ने लिब्ला है कि नये अन॑ंगपाक (१) विस्सी में 
राम्य करता था उसी समय कमभज अमवा राठोड राज़ा विअमपाल्ष ने 
उस पर चढ़ाई करने की मैयारी की | उस समय सांमर में झ्रानसदेव भव 
पृष्र सोमेस्यर पेम राम्म करता था। अच इसने छुना कि कमघर्जों भार 
हैंवरों में युद्ध होने पाला है तो क्षत्रिय होने के नाते पर बेंठे रहना वसित 
न समग्य। 'मैं भप्नराज के कुक्ष की कीर्ति को मढाऊ गा अभषा केशास 
यथा झसद्रासन को प्राप्स करूगा' अद कहकर उसने रभेरी पाई 
ओर कनभज के विरुद्ध दिल्कीरवर की सहायता के ज़िए रबाना हुआ ) 
सोमेश झौर पझनंगपाल श्वेत छत्र थारण करके विजयपाल (१) का 
सामना करन के क्षिए झागे बढ़े। क्षड्ाई में सोमेरबर ने विशयपाश्त 
को भासक्ष किया भौर बह माग गया | शक्तिशाज्षी कमघज को पराजित 
करने के कारण दिल्सी में सोमेश्वर का सशोगान दोने कंगा शोर 


(१) हर बैश में भनंगणल नाम के पौन रुश हुए हैं उनमें से गए 
पौसरा श्रन॑गपाल था बिसको आने झकपरी में श्राकपाल लिखा हैं ) इसने तन 
श११२८६ से ११४६ ई तक २१ क्ये २ मदने औौर १६ टिन यस्म किया | 
रिस्लौ की राजर्वशावक्ति में इसका अक १६ वां है । 

(९) अन्नौज के राटौड़ राबों कौ राबागलि में विबयपाल का नाम नहीं 
मिलता है. परस्तु प्रृप्वीयज रातो में लिला हे कि मह चबर्यद्र कम फित था। 
(वह ० 3[(०१७०ए७] [70)3 के पर्ठ ५४-८७ में चंद्ररेग (१ ४ ) के 
पुत्र मदनपाश का रुसब ? «८ से १११४६ शिखा है भर सोकिन्द्न्त्र का 
समय १११५ से ११९५ ६ तक खिला है ! 

अजय घन्द्र ( अयचन्द ) ब्य समय ११९५ से ११९३६ तक का हें 
कद औच में विशमचन्द्र पा विबयपाल नामक स्यक्ति के लिए: कोई अ्रषकाथ ही 
नहीं रइटा | राजदाल निर्शय के १३ में जनचरन्द् ह पिता का माम विजस 
चर राटौड लिखा है परन्यु इसइ दो प्रमाश नहीं दिगा है इतशिए गए बात 
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अनगपाल ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाइ करके हृढ़-सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया । इसके बाद पूर्ण आदर सहित उसकी ब्िदाई की 
ओर सोमेश भी विजय दुन्दूमि बजाता हुआ अजमेर लौट गया। 


ऐसा मालूम होता है कि अनगपाल के कोई पुत्र न था | उसकी 
दोनों पत्रियों मे से एक कमलादेवी तो अजमेर के सोमेश्वर को व्याही 
थी ओर दसरी का विवाह कन्नौज के राजा जयचन्द्‌ राठीड के साथ हुआ 
जो अनगपाल की भूआ के लड़के विजयपाल का पुत्र था । तेवर झुँवरी 
के पेट से सोमेश्वर के पुत्र सुप्रसिद्ध प्रध्बीराज ने जन्म लिया, जिसने 
दिल्ली और अजमेर की गही को एक कर दिया था और जिसने 
मुसलमानों के साथ अपूबे युद्ध करते हुए शारीत्याग किया था। चढ़ 
चरदाई लिखता है कि, कन्नौज, अणहिलपुर और गजनी मे यमदतों ने 
प्रथ्चीराज के जन्म के समाचार प्रसिद्ध किए । प्रथ्वीराज के प्रथा नाम 
की एक बहन थी, जिसका विवाह उसके पिता सोमेश्वर ने चित्तौड़ 
के रावल समरसिंह (१) के साथ किया था। 





विश्वास योग्य नहीं समझी जा सकती है | विजयचन्द्र अथवा विजयपाल के स्थान 
पर यदि गोविन्द्चन्द्र लिखा होता तो रासो की बात मानने योग्य समझी जां 
सकती थी । 

(१) राजा गुहसेन अथवा गुहिल का समय ४२३६ ई० से ५६६ ई० तक 
का है| गोहदिल अथवा गेलोटी राजपूत, जो आजकल शिशोदिया कहलाते हैं और 
जो राजपूताना और काठियावाड़ में राज्य करते हैं, इसी सुद्दिल राजा के वशज 
हैं । इस गुहसेन राजा का बड़ा पुत्र धरसेन (द्वितीय) अपने पिता के बाद वलभी- 
पुर की गद्दी पर बैठा और उसके छोटे भाई गुहादित्य को ईंडर का राज्य मिला । 
इसी के वशज ईडर से चित्तौड ( मेवाड़ ) चले गये थे और वहीं पर अब तक 
राज्य करते रहे हैँ । गुहादित्य की कुछ पीढियों बाद वप अथवा बण्पा हुआ जिसने 
भेवाड़ में चित्तौड की गद्दी प्राप्त की थी | 
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उन दिनों राजा मोल्षा भीम गुजरात में अणदिलपुर का शूक्षर 
था पद अगाष समुद्र के समान यक्षयाम्‌ और अजेस चतुरंगिणी सेता 
का स्थामी था न्नै्लोक्य ठस आलुक्यराय की शरण में सा ओर बड़े गो 





'मावनगर दे प्राचौन शोर धप्रह से एक वूसय ही अ्रमिप्राग विदित 
एंता है | गए “स प्रकार है हि गत क्शमी के सातयें राजा शितादित्य की मल 
हुई उस समय उसब्ौ रुगर्मा स्त्री पुष्पषती झ्रायमुर में झम्बा मबानी डी गा 
बरने गई हुई थी | बत्र उसने पति ढी मृत्यु क्र समाचार सुना तो बद वहीं ठरर 
गई | एक गुषा मैं उसने पुत्र को बन्‍्म दिया इसलिए उस बाशक ढा नाम 
गु्दादित्य पड़ा | इसके बाद रानौ मे अपने पुत्र शो यमोजित शिधा मिशे इस 
अमिप्राय से एक यीोष्य जाझश को सौंप दिया और स्वय सठी हो गई । गुश्टारित्प, 
अत बड़ा हुआ वे मांदरे के मौले कप राजा हुआ | गइ जाझर के कुल मैं फ्ता 
था इसलिए आाह्ण पर्म धझ्य दी पाशन ढ़रता था | उसका पुत्र अप्पा इआ। गई 
मी म्राह्श धर्म दा ही पाज़न करते झूगा भौर दवारीत मृत्रि कौ सेवा करते लगा। 
इन द्वाणैत मुनि मे एकलिंग मगबान्‌ शंबर को प्रसन्‍त करऊे उनसे एक सोने हा 
कड़ा प्राप्त किया सा + अण्पा ढी सेजाओँ से प्रसप ह।कर गद्द कहां उसको देने 
लगे तब इ्पा ने कद मद्दाराज ! सोने का बड़ा ते छजियो के) शोमा देता दै।” 
इश पर दारीत मुनि मे उक्डो बावतेज प्रदान डिया भर उसते झ्रफ्ता अस्त मुरति 
दो भेंट ढर दिया तपा उनसे स्वर्ग कटड़ एवं छात्रतेज प्राप्त डिगा | गोशिस कुर्त 
दे पूरंज पदले म्रामश फुल ढो आनन्द देने बाले के इस झाशय ढझ्य कटी कदि 
का क्सोक मद्ाराणा कुम्मरर्ण मे अपने पएकरलिंग-साद्ाएम्य मैं उद्घुत किया है” 

आनन्द पुरक्मागतविप्रकुलनम्दनी मददौदेब' 

जअबति भ्रौगृददता पमंग भौगृदिखंशरय || 

आनन्द्पुर (#बाग्प) से आए दुए, प्राण कुल को झानम्द देने वास 
भी पुद्शिदश मे उत्पन्न हुए, भी गृदिलिरस राजा बी जम हो । 

नीचे लिम्प झमुशार समरतिट्र बपायवश ढ्रौ ९६ वीं पौद़ी मैं डुच्चा पा। 
बेलो प्रचलेरबर, ग्राव्‌ पर झ्चलगह के पात याले सठ का शेख (तंक्त्‌ ११४९, 

६ शव १९८०५) मार्गणोर्ष श॒क्ता ३ (साइनगर प्राचीन शौद संधए ॥ ऊर) 
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गढपति उसकी सेवा में रहते थे । सिन्ध के जहाजों पर उसका अधिकार 
था ओर धारा की धरती में उसकी फोजी छावनी थी । 


इस वशावली में दिए हुए पुरुषो के नाम पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के क्रम 
से ही नही दिए गए. हैं अपित कही कही माई मतीजों के गा भी आ गए हैं.-- 


रा! 
२-ग्रुलिल 


देश 
'४-शील 

3 
६-मत्‌ भटुठ 
७-सिंह 
८-महायिक 
हमार 

१० चल 
११-नखाह 

१ के शक 
१ कदम 
१४-नखर्म्मा 
पं वमकितो [ 


१६-वैरट 
| 
१ 30% 


१८-विजयर्सिह 
| 


१६-अरिसिंद 
२० वोह 
२१-विक्रमर्सिह 
र्‌ लि 
२३ हर न्तर्सिह 
२४-कुमारसिंदह 
२४-मथनर्सिह 
२६-पह्मर्सिंह 
२७-जैत्रसिंह 
२८-तेजसिंदह 
“-समरखिंद् 


[ इस विषय में ओमाजीकृत 'राजपूताने का इतिहास” मा,१प्र ३६७४-४० ०्टेखें] 
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अमरसिंद्द शेवडा नामक एक सैन साधु दसकी (भीमबेव की! 
सेवा में रइता या, पह मन्त्र हारा स्त्री पुरुष झीर देबताझों को पर में 
करना जानता या। पारकर (१) के ग्रवव ओर सोडा रुसके वर में मे | 
उसने आइये के परों को मस्‍्म करके छह देश से निप्म्रसित कर दिया 
था। मात्र में परी पिदेशा और झआमू की पह्माड़ियों पर बह पूमता 
फिरता था । 
धन विनों झायू पर डैतसी परमार राम्य करता भा। (२)रुसके छतस 
नामक एक पुत्र भोर इच्छुनकुमारी नाम की पक पूत्री थी थो इतनी 
रूपयती थी कि दसके रूप की सर्वत्र चर्चा ओर प्रशंसा होती भी। मीमदेव 
ने इससे विषाह करने की इच्छा की । अबू परमार राजा और इच्णनी 
के पिपय में बच कोई बात करता तो पइ बहुत मन कगाकर झुमता भौर 
इस पात का विधार न करता कि कइने पाले ने सच कहा था या मूठ । 
इसका रोग इतना पढ़ गया था कि हसे सपने सी इच्छनकुसारी के दी 
झाते झगे। अन्त में, इच्छनकुमारी की मांग करने के किए हसने 
अमरसिंइ को आजू सेमा। 
परम्यु, उसकी सगाई पहले ही भोइानपुत्र के साभ दो चुकी भौ | 
अब भीमवेष के प्रतिनिधि को पइ थात सालुम हुई तो इसने कहा, 
हे पर्बतपदि ! मोक्ता बीर चालुक्य इच्छलनकुमारी की धावको सुनकर बसे 
भूझ् नई सकता हे, पइ तुमसे सुम्दारी कन्प् की सांग करता है, पदि 
धुम इसे अस्वीकार ररोगे और अपनी कस्या ब्य बिबाइ चोद्दान के साथ 
कर दोगे तो बह तुमको आयू के परकोटे से बाहर निष्सक्ष देगा। इसके 
(१) पाएकर के याट्ग समा $बच्छ कै जड़ेजों के माई-क्यु । 


(९) इणौराज औौद्नन (११७६ ६--११६२ ६ ) के ठमकमें ती झ्राषु का 
पा घाराषर्ष (११९१-१११६८ ई ) भा जिसके अनेक शिशाशेस मिलते हैं। 
२ 
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लिए परमाएों से युद्ध करना उनना ही सरल है. जितना कि अजुत् के 
लिए किसी तुच्छ से युद्ध करना ।” जेतसी ने भीमदेव के अ्धान की बातें 
बहुत शान्ति के साथ सुनी और उसको पाच दिन तक बहुत आदर 
सत्कार के साथ अपने दरवार भे रक्खा, तदनन्तर अपने मन्त्रियों के 
साथ सलाह की कि, क्या उत्तर देना चाहिए। अन्त में, जेतसी का पुत्र 
तलबार लेकर खडा हो गया ओर कहने लगा, “यदि भीमदेव सेरा 
शज्य मागता तो में उसे सहये दे देता परन्तु, उसने जेनमत को अपना 
लिया है, वह दगावाज है, वह वशीकरण करता है और भुरकी डालता 
है, इन्द्दीं उपायों के द्वारा उसने इतनी प्रथ्वी प्राप्त करली है, परन्तु उसे 
उत्तर दिशा बाले शत्रु का ज्ञान नहीं है ।” जेतसी ने भी कहा, “मरुदेश 
में नो लाख योद्धा बसते हैँ, आबू के नीचे अठारह राजगद्दियोँ हैं 
श्रीर सास्भरपति मेरे साथ है, यदि ये सच मिलकर भी मेरी रक्षा 
न कर सके तो जिसने माता के पेट में परीक्षित की रक्षा की थी, जिसने 
जलते हुए जब्नल में से छोटे छोटे बच्चों को बचाया था, जिसने अपने 
मामा का वध करके माता पिता की रक्षा की थी, जिसने गोबधेन को 
उठाकर ब्रज को बचाया था बह्दी गोकुल का स्वामी श्रीकृष्ण मेरी रक्षा 
करेगा ।” यही उत्तर देकर उसने भीमदेव के प्रधान को विदा किया। 


जैतसी ने अपने पाच सम्बन्धियों के हाथ में आबू की रक्षा का 
भार सौंप दिया और फिर अपने पुत्र से कहा अब अपने को चौहान से 
सद्दायता मागनी चाहिए ।' ऐसा कहकर सोमेश्वर के पुत्र के साथ जल्दी 
से जल्दी इच्छनकुंसारी का विवाह हो जाने के विपय में एक पत्र अपने 
हाथ से इस प्रकार लिखा, 'सलख की बहन और जैत की पुत्री को भोला 
भीम मांगता है और कहता है कि. था तो रजल्लानत्माणानी नत 4०० 
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उसके साम करें झत्मया बह आबू को उस्ज(़ कर देगा । क्‍या सिंइ का 
भाग गीडड़ के हाथ पड़ लाया | पह मेरे राम्य में छूट करता है, 
ग्वालिये नित्य शसढ़ी शिक्षर्ते श्षाते हैं, मेरी प्रजा विनों दिन गरीग 
होती आ रही हे ।? चौह्यान ने परमार का स्वागत किया। प्रृध्वीराम ने 
दिल्ली कइडा भेजा "मैं भीम का सामना करने के शिए सहृख के साथ 
थाता हू ।” सोमेश्बर का पृत्र घर से निकला वद सलक्ष परमार के साथ 
शसके घर माने को तैगार हुआ । 
जब मोक्षामीम ने ये बातें सुनी तो मानों ठसके मु ६ पर अप 
पड़ा । इसने अपने मख्तरियों को मुस्ताकर तैयार छोने परी झाह्ा दी भौर 
रखदुन्दुमि बजा वी। 'ऐसा द्ौन हे जो चाशुक्‍्य के शातरु को रारण 
देकर सोते हुए सिंइ क्रो सगता है, प्रध्वी को बरस करने बाले मसि 
अर सपे के मस्तक पर से मण्ति क्षने रू प्रयास करता है आानबूम कर 
बम के सुइ में अपना द्वाब देता है! पेस्प %इते हुए शौपे से 
असका शरीर प्रकम्पित होने क्षमा इसने कछऋ ओर सोरट में भाड़ 
पत्र भेजे | भूल के बादल आकारा में छा गए, चारों ओर से बड़ी बड़ी 
सेनाए आकर एकत्रित दोोसे क्षतीं | गिरनार का राजा क्षोह्दाजा कट्ारी 
पीरदेव बापेका राम परमार, पीरम कम राजा राणिज्ञ माशा तोड़ा 
शाह देव भीर गंगदाभी आदि सभी शूरत्रीर उपस्मित हुए। अ्रमर्सिंइ 
शेषड़ा झीर मैन मस्त्रीरबर चार्चिग तो बह्डां थे डी । झध भोलामीम ने 
आाथू पहुँचकर गढ़ को चारों झोर से भेर किया ! कितने ड्टी दिनों तक 
भालुक्य आर परमार की सेनाओं मैं युद्ध दोता रद्द । झग्त में सलल 
अर इसका पिता सैठ पीछे इट गये परस्थु स्पों म्मों वे पीछे इटते गए 
मूमि को रक्त से श्लाप्त करते गए। भीम आगे बढ़ा भर अचखेश्वर पर 
+5 इसका अनिकार हो गमा। परमार मरूद्ेश ढी ओर भाग गये। सह 
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चालुक्यों के हाथ में आगया और भीस जयध्वजा फहराता हँझा आबू 
के शिखर पर चढ़ गया | 


इसी समय इन राजपूर्तों का एक और सामान्य शत्रु इनके शिर 
पर मेघ के समान गन कर रहा था। वह इनके आपसी मगडों को 
ताक ही लगाए बैठा था। यह शाहबुद्दीन गोरी था । वह कहता था कि, 
यह प्रथ्वी न हिन्दुओं की है न स्लेच्छों की है, जिसकी तलवार में जोर 
है बही इसका स्वामी है. ।” उस समय भीमदेव के पास कुछ बुद्धिमान्‌ 
सलाहकार थे और यदि वह उनकी सीख मान लेता तो भारत- 
बे की ऐसी दुर्देशा कदापि न होती । परन्तु भोले अथवा पागल भीम 
ने अपना नाम सार्थक करते हुए उनमें से एक की भी न सुनी | पीरम 
के गोद्दिल सामन्त ने कहा, “लडाई बन्द कर देनी चाहिए, परमार का 
कोई बड़ा अपराध नहीं है, यदि वह सिंह की सी कमरवाली इच्छनी 
को भेट करदे तो बस यही पर्य्याप्त है | हमे इसी के लिए प्रयत्न सोचने 
चाहिए।” राणिक्ञकाला ने कहा “युद्ध के समय हमें युद्ध की द्वी बात 
सोचनी चाहिए, व्यथे बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हां, इस बात 
का विचार करना चाहिए कि शाह से दुश्मनी न बध जावे ।” वीरदेव 
बाघेला ने कहा, “हमे चौहान से पारस्परिक सममोता कर लेना चाहिए 
ओर मिलकर शाह का सामना करना चाहिए | उसको हराने से हमारे 
राज्य का विस्तार ओर कीर्ति का प्रसार होगा ।” अमरसिह ने धीरे से 
कान में कहा, “तुम लोग जो कुछ कछटते हो वह सब सही है, परन्तु 
राजा को इनमें से एक भी बात अच्छी न लगेगी |” उधर राजा सत्य 
अपने कगढ़े को चालू रखने का निश्चय किए बैठा था। वह कहता था 
“यदि राजपूत ने एक बार अपसान सहन कर लिया तो कोई भी उसका 
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अपमान करने की हिम्मत कर पैठेगा, इजारों दोषों स्थ पाप सके शिर 
पर सेंड जावेगा यह नररू में पढ़ेगा, भर कोई भी उसप्प उद्धार न रुर 
सकेगा ? राजपूत सो अपनी तक्षयार द्वी के बस पर संसार फ॑ झात्रा- 
गमन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है यही इसफे सास्य कम परिधान हे। 
दविदुर्भों में परमार भीर चोद्दान दो ही भह लडाएू सममे जाते हैं 
जप मैं छौहानों को निःरोप कर दू गा तमी गोरी से मुझावक्षा करू गा।” 
इस प्रझ्रर भीम ने इस सम्पस्ध में हर संकम्प स्य्त किया झोर रण 
भरी वज़ा दी । 
इपर च्ीदह्टान पर दोनों ओर से भाऊमण हुआ भीर साम्मर के 
राजा पी इशा गोरी ओर गुमर क पीच में ढाल के समान दो गई” 
यह दार्नों आर स पिटन क्षया । अपन हिम्पू शत्रुझों फे विरुद्ध तो गइई 
भबानी से इस प्रफ्र प्रायना करन छग़ा-- ई हुर्गे ! औन पम मे 
चारों भार भपिरर कर लिया हे अब तूं इन प्रिरधासबातऊं का 
बरा स॑ करल अब राजाभों का कोई मान नहीं रद्दा दे सामत्ती दी 
सस्पता नप्ट दा पुरी ट्रे जद्दां बंद बनि यू सती थी भर पण्दीपाठ से 
बायुमंदल मुख्रित द्वाता था थ्टां भ्रव जैनों की अपदित बातों बय प्रषार 
शोता ऐ । इ चामुण्द !' अपनी शहितालिनी तमपार ढा प्र कर 
झोर रफ़ा बर इ द्रासी! मदामलयस्मप्तीम यमूूर्तों का रूप थारण 
बरफ इन जनों दा तारा करदे तू पागों पर विजम प्राप्त करने बासी है, 
दषताओं पा रक्तणा बरन थाली दे ओर हानपों का दमन %रनबापी 
है इसलिप इनशा लाश करई। शरी जय दा । उयद्वा / राति अं 
गमय स्व पंद्र पारहठ ने गुपत ही हानां पर आशमरा डिया। 
दधति रस सम चात॒रवों डी सना साई क हुग की दौगरों समान 
- ह5 थी धारों भार हापौ धह ए झोर जाटजा छा बातात काने बाते 
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तथा कच्छ और पाज्य्वाल को लटने वाले वीर मालों का कड़ा पहरा भी 
लगा हुआ था, परन्तु दुगा के प्रताप से चन्द की पूरे विजय हुई। उस 
समय रात्रि के अन्घकार में ऐसी गडवडी मची कि भीम के योद्धा 
आपस मे ही एक दूसरे को मारने लो और यद्यपि स्व्य राजा ने भी 
उस युद्ध मे भाग लिया तथा उसके द्वाथी के मर जाने व तलवार के 
टूट जाने पर भी एक सात्र कटार से वरावर लड़ता रहा परन्तु अन्त से 
उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ ओर उसको पीछे हटना ही पड़ा | 


इसके बाद भीम की गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिए थोडी 
सी फौज को छोडकर ओर सेना का बडा भाग अपने साथ लेकर चौहान 
सुल्तान से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा ओर उसको भी युद्ध में 
परास्त किया । 


भीमदेव के काका का नाम सारक्षदेव था| जब वह मरा तो उसके 
सात लड़के थे, जिनके नाम, प्रतापसिंह, अमरसिह, गोकुलदास, गो विन्द्‌ 
हरिसिंदह श्णम ओऔर भगवान थे | ये सब के सब बीर योद्धा थे और 
इन्होंने महावली राशिड्र काला का बध किया था । किसी अज्ञात कारण 
वश भीमदेव इनसे अप्रसन्‍न हो गया था इसलिए ये लोग सोरठ की 
पहाड़ियों में रहते थे ओर यादवों के देश में लूटपाट करके अपना 
निवोह करते थे। धीरे घीरे ये लोग इतने बली द्वो गए कि भीमदेव को 
इन पर चढाई करनी पडी । राजा का डेरा एक नदी के किनारे पर लगा 
हुआ था ओर उसका ह्वाथी नदी मे स्नान कर रहा था, इतने ही मे प्रताप 
ओर अमरसिंह ने आकर उस हाथी और उसके मद्दावत को मार डाला। 
इस अपमान से भीसदेव के तन बदन मे आग लग गई । पहले तो 
उसने इनको पकड़ लेने का ही विचार किया था परस्तु, अब तो उसने 
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रुनको पकड़ कर मार डाज़ने में मी कोई दोप न सममत्र | अब भाइगों 
को उसके इस सनसूबे की ख़बर मि्षी तो इन्हें गुसरात छोड़कर मांगने 
के अतिरिक और कुछ म समर झोर वे युवक प्रध्वीराज की शरण में 
चज्ते गए | प्भ्वीराज़ ने उनश्य बढ़त आदर सत्पर किया और उनको 
गात्रों के पट्ट ता शिरोपात्र आदि दिए! 


एक बार सोमेश्वर का पुश्र॒प्रृप्वीराज इरणार में क्रपने सिंशासन 
पर बिराजमान था और सामन्तों के मन्प तारायश फे बीच में मयीन 
अस्द्रमा के समान शोमित हो रद्ा था। उसी समय प्रवापर्सिंइ सोल॑ी 
ओर इसके भाई भी राजा को नमस्कार करने के लिए दरबार में इपरिगित 
हुए । रामसभा में एस समय मद्दामारत का प्रसंग चत रहा वा 
और ोइनों के परक्तम कम गुणगान शे रहा घा। कदते हैं कि इसी 
समय प्रतापसिंह ने अपनी भू छ पर दवाव रखा ओर प्रृप्वीराज के चाघा 
कन्द चोष्टान ने इसको प्रस्मक्ष अपमान समसकर बहुत क्रोध किया तबा 
तक्षबार श्ींचकर प्रतापसिइ के शरीर के दो टुकड़े कर डाले | सोलंड़ी 
के सरते डी इसके माई अमरसिंइ ओर ठसके सायियों में भी उत्तेजना 
फैस गई और बदला खेने के लिए थे समा-मबन में घुस गप। एभ्वी- 
राज रुठ कर मददक् में चला गया और मुद्ध की दाषारिन प्रमयक्षित हो 
छठी । जिस प्रकर दीपक पर पत॑गे ठूठ टूट कर पड़ते हैं ढसी मकर 
सोलंकी सीर कसइ पर भाक़मय करने क्षगे | पर प्रदर तक तफ़्बार 
और यमदत (१) (कटारी) की माशमार चअतसी रद्दी श्लाशों पर शारों 
पहने स्तगी | अस्त में एक एक करक प्रतापसिंद के सभी साई सूर्यममंधश्त 
को बेघ कर स्पग चले गए | इस प्रतर विजाता के समान कुपिय, 





(१) एलड़ो अमदन्त या बम्बिया ढदवं हैं । 
न 
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सोमेश्बर के भाई, कन्ह ने भीम के सातों भाइयों को यमलोक पहुचा 
कर अपना क्रोघ शान्त किया | 


प्रथ्वीराज ने जब यह समाचार सुना तो उसने कन्ह को बहुत 
कुछ कहा झुना, “तुमने यह क्‍या किया ? सब लोग कहेंगे कि चोहानों 
ने चालुक्यों को घर बुलाकर मार डाला ।? तीन दिन तक अजमेर नगर 
में हडताल रह्दी ओर चारों ओर 'शोक ' शोक ? का शब्द छा गया। 
शहर की गलियों में खून की नदिया वह चलीं | चन्द्‌ वरदाई ने कीर्ति- 
गान किया, “धन्य ' घन्य '' चालुक्य ' तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, 
तुमने स्वप्न में भी युद्ध से भागने का विचार नहीं किया ।” 


जिस प्रकार पवन के द्वारा गन्ध चारो ओर फेल जाती है उसी 
प्रकार यह्‌ समाचार भी शीघ्र ह्टी देश देशान्तर में जा पहुँचा | जब भीम- 
देव चालुक्य ने सुना कि सारज्ञदेव के पुत्र मारे गए हैं तो वह क्रोध 
ओर शोक से उबल पडा | उसने चौद्दान को बदले के लिए चुनौती भेजी 
ओर उसने भी इस आमनन्‍्त्रण को सहषे स्वीकार कर लिया । इसके बाद 
भीम ने अपने सामन्तों को युद्ध के लिए तैयार द्वोने की आज्ञा दी, परन्तु 
उसके प्रधान वीरदेव ने व्षोंऋतु के बाद हमला करने की सलाह दी। 
भीमदेव ने इस बात को मान लिया और शरद्‌ ऋतु में चढाई करने का 
विचार किया | बात की बात मे समय निकल गया और राजा का क्रोघ 
स्वत, कम पड गया । 


चद बारहट यहीं से गुजरात के विषय में लिखना बन्द कर देता 
है और यह वर्णन करने लगता है कि किस अकार अनन्नपाल तपस्या 
करने के लिए बद्रिकाश्रम चला जाता है और परथ्बीराज गद्दी पर 
आसीन दवोता है. । यह युवक राजा गोरी के शाह को अनेक बार परास्त 
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करता दे, फिर कप्नोज के शक्तिशाली शासक जमचन्द को इराकर बह 
उसकी वागूइच्ता देवगिरिं को राजकुमारी शशिह्रता को इर लाता दे 
इसके अदिरिक्त रसने इस राजपूत रोकैन्डो (१) के भन्मात्म पराक्रम 
पूर्ण क्यों का भी पिस्दृत धर्सन किया है । इस विवरण क पतन्तर कर्म 
पुन भीमदेख को प्रहप्म करके उसके ओर छोह्दानों के अर्नके 
मगड़ों के कारणों का धर्णन करता है। पाठकों को इस राजपुत-क्य 
की शौज्ञी से परिभित कराने के क्षिए इस स्थक्ष से इस प्रायः चन्द कृति 
काई्दी अनुसरण करते हुए किललेंगे। 


महामद्दिमशाली शुर्षमनीय और भीम-पराक्तम गुबराव नरेश 
आअजुक्य भीमदंय के हृदय में सांमर का सोमेश्बर सदेग चुमता रहइवा 
भा और दिल्लीपति प्ृष्वीराज भंगारे के समान जन पैदा करता भा। 
उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और चतुरंगिणी सेना तैयार की। पद 
कइने क्षमा “भत्र मैं शत्रुओं को कुषत डादू गा ओर समस्त प्ृष्णी पर 
एक त्र राम्य करूँगा! फिर उस अा्तुक्ष्य ने घीर म्पक्ता राणकरेण 
को शुशाया ओर मानों वह झाग ही से तपाया गा हो इस प्रकार 


(१) फमैदडो अपषा रौ्ापड ( ॥70/570 ) प्राठवी श्यस्दी में शने 
बाले फाँस के प्रफ्याव यथा शालमन ( एशाम्योढण०६7० ) पं मम 
स्पमन्त एव मतीजा था। बह बहुत नेक, बीर, पूर्व स्वामिमश था। ठैहे 
पयऊमपूर्ण कार्यों का पर्फन यौरप ढरी प्रतिद बीरस्सपूर्ण पुस्तक दी साँगूसू क्रा£ 
येश्ास्ट में दिया गया है। एस पुस्तर ढौ रखना ? ६६६ से १ ६४ ई 
के बो में हुए थी । स्पेन बिश्य के लिए. बय शाहोमन से चढ़ाई की भी तर 
रैलाट उसके खाप था। पापठ लौटते समय उन शागों पर सरैतर्नी (मुतत्रमानी) 
ने भ्रबानक अ्राजमण ब्र दिया उसी इमले में ऐोसैरईी माय गया पा। ५६ 
हनू 3ड८ई ही बात है। [ ही स्यू सौट्दर्ड एज्लाएस्लोपौटिया $ १९६९ | 

० 


भीमदेव द्वितीय ] [ २४३ 


आवेश की गर्मी मे आकर अपना हृदय उसके आगे खोलकर रख 
दिया | उसने सभी अच्छे अच्छे योद्धाओ को निमन्त्रित किया ओर 
उनसे कहा, “अच हम लोगों को जल्दी चढाई करनी चाहिए ओर जिस 
प्रफार जवान ह्वाथी प्रथ्वी पर से धूल को उलीच देता है उसी प्रकार 
चीहान के राज्य को नष्ट कर देना चाहिए, जिस प्रकार भील लोग चूहों 
के ब्रिलो को नष्ट कर ठेते हैं उसी प्रकार हम लोगों को साभर देश 
को नष्ट कर देना चाहिए ।” कनककुमार, राणिकराज, चौरासिस 
[चूहाससा) जयसिंह, चीर धवलागदेव, ओर सारगमकबाणा आदि सभी 
योद्धागण निमन्त्रित किए गए थे। पिछले भंगडे की याद करते हुए 
उसने कहा. “भीम ओर काठी युद्ध मे चहुत चीरता दिखाते है, चलो 
हम वीरों की तरह चदला लेगे, रणघोप मेरे हृदय को आनन्द से भर 
रहा है । जहा पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं ऐसी गुफा में गर्मी, 
जाडा ओर बरसात सद्वते हुए तपस्या करके तपस्त्री लोग कितने ही ब्रपों 
मे जिस मुक्ति को प्राप्त करते दूँ उसकी हम लोग क्षण भर मे आप्त 
कर लेंगे ।' भीम ने फिर अपने साथियों को इस प्रकार उत्तेजित किया 
“जिस प्रकार राहु चन्द्रमा से लडा था उसी प्रकार हम चोहानों से युद्ध 
करेंगे । हमे जीवन का मोह छोडकर युद्ध करना है, तभी तो प्रथ्बी 
हमारे हाथ मे आवेगी, निर्भेय होकर सती के द्वारा फेंके हुए अक्षतों के 


समान जो अपने जीवन को (अभोग्य) सममता है वही प्रथ्वी का स्वामी 
होता है। 


जिस प्रकार छोटे छोटे सोते आ आ कर नवी में मिलते हैं उसी 
प्रकार भिन्‍न भिन्न राजों की सेनाएं इकट्टी होने ल्गीं। इन योद्धाओं के 
साथ बहुत से द्वाथी और हवा से बातें करने वाले घोड़े थे | द्वाथियों की 
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जिंघाड ऐसी मालूम होती थी मार्नों समुद्र गरम रह्दा हो अयत्रा बाइज 
गड़गढ़ा रहा हो। सूर्यास्त के समय जिस प्रस्मर समुद्र प्रसस्त दिखाई 
देता है उसी प्रकार योदागण मी इर्पातिरेक से शुक थे झम्दें अपने घरों 
ओर जागीरों की चिस्ता न थी, ने ता शर्म के प्यान में निमरन थे। 
जिस प्रख्मर सती अपने पति के साथ प्रास्त देने को उत्सुक रहती दे 
रुसी प्रकार ये स्लोग मी युद्ध में अपने स्मामी का साथ देने के ल्षिए दसर 
हो रहे थे । जिस प्रकार फिविज से उठ छठ कर बाइल इक्ट्रे होते हैं 
उसी प्रकार यदद पिशास्त सेना मी निरन्तर बढ़ती जा रही थी। भीम के 
सिर पर छत्न पा पइ मुझनद ऋ जल पीने के किये दुपावे था । दाषों 
में घनुपपाण किए हुए, स्यमक्ष के समान कफ़्ली भगंगर झाइपिपाते 
भीक्ष क्षोग उसकी सेना के आग चल रद्दे थ | डनफे पीश पीछे शपियों 
की फ़तार चल रद्दी थी जिनकी जिंपाड से पत्रव भोर ज॑गरी गूज इठ 
ये। उनके गे की छोटी पंटियां भौर कमर पर क्लटकते हुए बढ़ बढ़े 
घपटे निरन्तर घजते जा रहे थे भोर दूर से दखने पर तो व पसे दिखाई 
पहले ये मातों पहाड़ फे पह्दाह दी रलटते चन्त भा रहे हो । ने भार्ग में 
पेड़ों को धोइते व उस्नाइृते जात थे उनकी इन्सर्पक्ति सारसों की पंक्ति 
फ्रे समान चमफ्दी थी भौर उनफे असने से प्रप्थी कम्पायमान दो सही 
थी । द्वामियों फ॑ पीजे पीठे दा्लों द तल्षबारों से सुसरितित पैरक्ष मिषरा 

एियों की पंकियां भक्त रहीं थी! पोद्धार्ओों फे इस परिशास समूइई डे 
दैसरर यश सदिइ होता था कि मानों अपनी मप्यादा को छोडपर समुद्र 
दी बढ़ा चला भा रहा दो । इस सेमा के इपदब से स्रग सृत्पु भोर 

पशाक्ष तीनों क्षोफ बपने लग थ। 

श्योंद्दी सोमेश्पर की सीमा में सेना पटेंपी दि इस दशा के तिपासी 
«. पर पाए छोड़कर माग गय और सेना न सर मचा दी । अपनी प्रश की 
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पुकार सुनकर सोम घोड़े पर चढकर उसी प्रकार शीघ्र तैयार दो गया 
जिस प्रकार सती अपने पति के साथ जाने को तैयार द्वो जाती है । 
मूर्तिमान्‌ क्रोध के समान प्रथ्वीराज को तो उसने दिल्ली मे द्वी रहने 
दिया ओर दूसरे सामन्तों को अपने साथ लिया जिनसे खींचीराव प्रसग 
जाम यादव, देवराज, शत्रुओं का सहार करने वाला भानु भाटी, उद्दीग- 
वाहु, बलीभद्र ओर केमास मुख्य थे। इसके बाद, स्नान, ध्यान, पुण्य 
दान करके अपने इष्टवेब की माला फेर कर, प्रात काल्लीन प्रकाश को 
देखकर खिले हुए कमल के समान प्रसन्‍्न-मुख, सोम ने असख्य सेना 
साथ लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया । कन्ददेव चोहान और युद्ध मे 
पत के सनान शअ्रचल रहने वाला जयसिंहदेव उसके साथ थे। प्रथ्ची 
डोलने लगी, भार के मारे शेपनाग का मस्तक भुकने लगा। चालुक्य- 
राज भी आ पहुचा, साम्भरपति उसका सामना करने को तेयार हुआ 


आओर रणवाद्य वजने लगे | सोम की सेना को देखकर शत्रुओं का कलेजा 
आधा रह गया। 


अब, दोनों सेनाओ मे युद्ध शुरू हुआ । सोम भी उत्साद्दी था 
अर भीम भी रणक्षेत्र मे पीठ दिखाना न जानता था । दोनों ओर के 
सिपाहियों की ढालें इधर उधर हिलती हुई ऐसी शोभित होती थीं मानों 
तम्बाकू के नये नये पत्ते पवन से प्रकम्पित हो रहे हों । कन्द ने युद्ध 
आरम्भ किया, नोबतें वजनें लगी, तलवारें खडकने लगीं, भयकर मार 
काट जारी हुईं और तीन घण्टे तक कन्हू पर तीरों और तलवारों की 
निरन्तर वर्षा होती रही। अन्त मे बिजली के समान चमकती हुई 
तलवार को फिराते हुए कन्द्द ने ऐसी वीरता दिखाई कि भीम की सेना 
फो पीछे हटना पडा । उसने बड़े बडे घमरिडयों को पकड़ कर जमीन 
पर पछाड दिया जैसे बड़े बढ़े वृक्षों को पवन का वेग प्रथ्वी पर लिटा 
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चिंपाड ऐसी मालूम होती मी मानों समुद्र गरम रद्टा हो अयत्रा बाइखल 
गढ़गड़ा रहा हो | सूर्यास्त के समय बिस प्रकार समुद्र प्रसन्‍न बिखाई 
देता है दसी प्र्ार योद्धागण मी हर्पादिरेक से युक्त ये उन्हें अपने परों 
और दागीरों री चिम्ता न मी, वे तो हद्या के ध्यून में निमस्न ये। 
जिस प्रकार सती अपने पति के साथ प्रा्त देने को उत्सुक रदइती 
उसी प्रकार ये क्षोग भी युद्ध में भ्रपने स्वामी का स्पय देने के किए वलर 
हो रहे थे! जिस प्रकार छितिय से छठ इठ %र बाइक इकटे ते है 
रुसी प्रकार पह विशाल सेना मी निरन्तर बढ़ती था रद्टी थी। मी के 
सिर पर छत्र बा बह युद्धनव कय जछ पीने के त़िये दुपाते था। द्वा्मो 
में चनुपवाण लिए हुए, काजछ के समान क्रस्ली भयंकर 
भीक्ष क्लोग एसकी सेना के आगे चस रहे ये | उनफे पीछे पीछे दा्नियों 
की कतार चस्र रही मी सिनकी सिंपाड से पर्वव भोर नंगक्ष यूस ब्ठे 
थे | इनके शक्ते की क्रोटी घंडियां और कसर पर ख़टकसे हुए बड़ बड़े 
भयरे निरन्तर बज्ते जा रहे भे ओर दूर से देखने पर थो बे पंसे दिखाई 
पढते थे मानों पशड़ के पहाड़ द्वी र्षटसे चले आ रद्टे हो । पे भागे में 
पेड़ों को दोड़ते व ढसाइते जाते थे इनकी इन्तर्पक्ति सारतसों *ी पंक्ति 
के समान चमकती भी और नके अछने से प्रस्वी कम्पायमान दो रही 
थी । द्वाथियों के पीढ़े पीछे डा्कों ब दखवारों से छुसम्दित दैदज् सिपा 
हियों की पंकियां चश रहीं भी | चोद़ाओं के इस विशाक्ष समृइ के 
देखकर घद संबेद होता था कि सानों अपनी मस्योंदा को छोड़कर समुद्र 
ही बढ़ा बल्ला भा रश हो | इस सेना के दबदबे से स्वगे, मृत्यु भौर 
पाठाक्ष तीनों क्ोक कंपने सगे थे । 

अर्पोंडी सोमेश्चर दी सीमा सें सेना पहँची कि इस देश के निषासी 
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पुफार सुनकर सोस घोड़े पर चढ़कर उसी प्रकार शीघ्र तैयार हो गया 
जिस प्रजार सती अपने पति के साथ जाने को तैयार द्वो जाती है । 
मूर्तिमान्‌ क्रोध के समान प्रथ्वीराज को तो उसने दिल्ली में ही रहने 
दिया ओर दूसरे सामन्तों को अपने साथ लिया जिनमे खींचीराब प्रसग 
जाम यादव, देवराज, शत्रुओं का सहार करने वाला भानु भादी, उदीग- 
बाहु, बलीभद्र और कैमास मुख्य थे। इसके बाद, स्नान, ध्यान, पुण्य 
टाल करके अपने इष्टदेव की माला फेर कर, प्रात कालीन प्रकाश को 
देखकर खिले हुए कमल के समान प्रसनन्‍्न-मुख, सोम ने असस्य सेना 
साथ लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया । कन्हदेव चोहान ओर युद्ध में 
प्ेत के सनान अचल रहने वाला जयसिहदेव उसके साथ थे | प्रथ्बी 
डोलने लगी, भार के मारे शेपनाग का मस्तक भुकने लगा । चालुक्य- 
राज भी आ पहुचा, साम्भरपति उसका सामना करने को तेयार हुआ 
ओर रणवाद्य बजने लगे । सोम की सेना को देखकर शत्रुओ का कलेजा 
आधा रह गया। 
अब, दोनों सेनाओ मे युद्ध शुरू हुआ | सोम भी उत्साद्दी था 
ओर भीम भी रणतक्षेत्र मे पीठ दिखाना न जानता था । दोनों ओर के 
सिपादिियों की ढालें इधर उधर छिलती हुई ऐसी शोभित होती थीं मानों 
तम्बाकू के नये नये पत्ते पवन से प्रकम्पित हो रहे हों । कन्द्द ने युद्ध 
आरम्भ किया, नोवतें वजनें लगी, तलवारें खडकने लगीं, भयंकर मार 
काठ जारी हुई और तीन घण्टे तक कन्ह पर तीरों और तलतवारों की 
निरन्तर वर्षा छोती रह्दी। अन्त मे बिजली के समान चमकती हुई 
तलवार को फिराते हुए कन्द्द ने ऐसी वीरता दिखाई कि भीम की सेना 
फो पीछे हटना पड़ा । उसने बड़े बड़े घमरिडयों को पकड़ कर जमीन 
पर पछाडद दिया जैसे बडे बड़े वृक्षों को पवन का वेग प्रथ्वी पर लिटा 
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देता दै। बहुत से अश्यों की पीठ सूनी हो गई और यमदू्तों की भूख को 
मिदाते हुए उसने भीम की सेना फो आपी रखती । हार्यों में सपर सेख्र 
डाडिनियां वह भा पहुंचीं और आनन्द मनाने क्मीं मांसाहारी भूत मी 
भर पेट भोजन मिलने के कारण दृप्त हो गए। 


सोमेरघर चौदान और भीम में भर्यंकर युद्ध दुआ । इृप्पी मर से 
कांपने क्षमी झीर ऐसा मालूम होने क्षया मानें शो पहाड़ द्वी झपस मे 
मिद पड़े हों । क्षाशा पर लाश पडने क्ृगी खूनकी नदियां वह ्षी 
और एृष्ती रक्त से भींग कर इस प्रक्र सिक्त हो गई मार्नों बर्षा हुई दो । 
युझ के मद में मतयाले पोद्ा खून से क्षमपव होकर मी शर्त्र किए 
छड़ते रहे, प्रार्णों के साथ प्राय मिशक्लगए झभोर एक भी अप्सरा 
अपिवाहिता न रद्दी | भपने मित्रों की दाइनी वाझ्ू याइव जाम इस 
तरह गरज रहा था मानों प्रप्वी का नाश दी कर ड्तेगा। उघर से मार्नों 
पृष्वी पर आग क्षगाता हुआ खंगार उसक्मा सामना करने के स्षिए भा 
खड़ा हुआ । प्रतिष्ठा की घाटी में दोनों कूद पढ़े ओर मतबारे सांडों की 
तरइ जूमून क्षग । जिन द्वायियों पर मे अद्डार करते थे ये ऐसे प्रतीत 
ते ये मानों काज़े पद्दा्ों पर से रक के मरने मर रहे हैं। पेषता 
दानव और नाग हत्हें देखकर आनन्दित हुए, आखाश से पुष्प्ष्पो 
इोन कगी। 


बायी झोर सफेत द्वाथी पर वैठकर बल्लीभद्र युद्ध कर रहा भा 
रुसके घोड़े मी सफेत रंग के द्वी थे घदर्टो और परिटर्यों का तुमुतनाव 
हो रह्य था। 


अब स्वयं सोमेरबर भागे झाया और गुजरात के स्वामी की भर 
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इस प्रकार देखने लगा सानों सुचकुन्द (१) ही नींद से उठकर देख रहा 
हो । दोनों राजाओं के वीच इस तरह वाण चल रहे थे मानों बृहस्पति 
ओर शुक्र के बीच मे मन्‍्त्र-प्रसार हो रद्दा द्वो। दोनों द्वी देश रक्षक 
राजा थे, छत्रपति थे, दोनों कबच पहने हुए थे, दोनों के आगे नोबते 
बज रहीं थी, दोनों ह्वी बडे बडे उपाधि धारी थे, दोनों ही हिन्दू-घमे की 
मर्य्यादारूप थे और दोनों ही सच्चे राजपुत्र थे। उस समय रणात्तेत्र 





(१) जब श्रीकृष्ण ने कस को मार डाला तो उसके श्वसुर जरासघ ने 
उनको मथुरा से भगा देने के लिए. कितने ही विफल प्रयत्न किये । अ्रन्त में वह 
अपने साथ कालयवन को लाया जिसने भगवान्‌ कुष्ण को भगा दिया और वे 
भाग कर सोरठ के गिरनार पब॑त में जा छिपे | कालयवन ने उनका पीछा किया | 
जब श्रीकृष्ण गिरनार की णुफा में आए तो उन्होंने वहां सुचकुन्द को सोते हुए 
पाया और त्रिना कुछ छेडछाड़ किए. ही अपना पीताम्बर उसकी उढा दिया । 
मुचकुन्द ने बड़े मारी प्रयत्न से ऋषियों को प्रसन्‍न करके यह वरदान प्राप्त कर 
लिया था कि जो कोई उसको नींद से जगायेगा वही उसकी दृष्टि पडते ही भस्म 
हो जायगा। श्रीकृष्ण का पीछा करते करते जब कालयवन वहां पहुचा तो उसने 
समझा कि पीताम्बर ओढे हुए. श्रीकृष्ण सो रहे हैं इसलिए उसने तुरन्त एक 
लात मारी और पीताम्बर खीच लिया | सचकुन्द की नीद उड़ गई और उसके 
देखते ही कालयवन जल कर भस्म हो गया । इसके बाद श्रीकष्ण ने मचकुन्द 
फी वरदान दिया कि, अगले जन्म में तू मेरा प्रसिद्ध भक्त होगा और मोक्ष 
आप्त करेगा (! यह कथा प्रेमसागर के ५२ वें अध्याय में लिखी है । गुजसत 
के लोग मानते हैं कि जूतागढ का प्रसिद्ध कवि नस्सी महता मुचकुन्द का ही 
अवतार था । नरसी बढ़नगर का नागर ब्राक्षण था| वह अपने कुल में पहला 
पुरुष था जिसने महादेव की मक्ति छोड़ कर भीकृष्ण की भक्ति की थी इसीलिए 
उसको बहुत से ढु ख भी भोगने पडे | यह लगभग ५०० वर्ष पहले हुआ था 
ओर इसकी कविता गुजराती माषा में बहुत लोकप्रिय है। राजस्थान में भी 

नरसी भक्त का माहेरा' मक्‍्त लोग प्रायः सर्वत्र गाते हैं 
आय 2 
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ऐसा विज्लाई पड़ रहा था मानों बर्षा आयु की पनभोर काक्षी अधियाली 
ओर तूफानी रात्रि में पर्षदीं पर दावानक्ष जक्ष रहा दो | रणवाध घुतकर 
महादेष की समाधि टूट गई वे उठकर ताछषियां दखाकर नाचने कूरने 
लगे और अपनी सुण्णमाजञा को शिलाने क्षगे नाव भी आनन्वित हो 
गए, अप्सराएँ अपने अपने विमानों में वेठकर झाकस्श में आ पहुँषी 
ओर एक दूसरी से धोड़ करने क्षगी यक्ष ओर गरबप मी चकित होकर 
इस दृश्य को देखने क्रो ओर सोचने लगे कि अत महाप्रप्य का 
समय निकट दी आा पहुँचा है। इस रणायात्रा में प्रायस्पा करते 
घाले सोद्धा सीछे बेकुस्टठ को चलते गए। सच्चा शूरवीर सोमेरघर गोद्धा 
इस युद्ध में ख्लरड सरब होकर गिर पड़ा । जब इसके सामस्यों ने देसा 

कि सचमुत्र द्वी हनका सरवार शह्‌ शुद्याम होकर घराशारी हो गया हे 

तो इसमें से बहु्तों से क्षद्ते खब़ते उसी के साथ इस संसार से मुक्ति 

प्राप्ष क्री । एस समय बह रखल्षेत्र मइामारव के रणक्षेत्र के समान 

दो रश्टा था। सोमेश सोम (चस्द्र) लोक को अज़ा गय्य और चहुकय ने 

अपना द्वाथ रोक किया | प्रृष्यी लय जण्कार के शब्द से भू इठी औोर 

देदता' शोक | शोक !! चिकक्ला डठं क्योंकि करें मय हुआ कि सोमेए्गर 

स्थग॑ में आकर बनकी स्वतस्त॒ता का अपहरण कर त्ेगा । 


जब प्रृथ्यीराज से कड़ाई के समाचार सुने तौ छसने बची हुई 
सेना को बापस बुझा लिया ओर अपने पिता के निमित्त पोडरा पिशड 
दान किया। बारइ दिन तक इसने प्रथ्मी पर शयन किश्य एक बार 
भोजन किया और स्ट्रियों के संस से दुर रहा। इसने माझों को 
असामास्म दान दछ्चिणा दी | सोने से सींग और छुरी मंदी हुई तजा 
दूसरे आमृपणों से सुसउद्रत आठ इसार श्रेष्ठ गौप उसने जाहर्थो 
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को दाल मे दे दीं। इस प्रकार पोडश-दान की दूसरी बस्तुएँ भी विप्रों को 
भेट की । 


इसके बाद उसने अपने पिता का बदला लेने का निश्चय किया 
ओर जब तक बदला न ले ले तब तक पगड़ी न बाधने की प्रतिज्ञा की। 
उसने बार बार कहा, “भीम चालुक्य को मार कर मैं उसकी अ तडियों 
में से अपने पिता को निकाल गा | घिक्कार है उस पुत्र को जो अपने 
पिता का बदला न ले ।” यह कहते हुए राजा की आंखे क्रोध से लाल 
लाल हो गई और बह्द आपे से बाहर हो गया । उसने एक सेना तैयार 
की ओर पहले सिंहासन पर बेठ कर फिर युद्ध में जाने का निश्चय 
किया | अभिषेक का काये सपादन करने के लिए प्रथ्वीराज ने, राजाओं 
की रीति भाति को जानने वाले, धार्मिक, यज्ञ और बलि के काम में 
निपुण, ब्रह्म के समान पापों का नाश करने में कुशल, भूत, वर्तेमान, 
ओर भविष्य को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलचाया । अब, सोमेश के 
निमित्त प्रायश्चित्त करने के लिए वलि आदि की क्रियाएं ठाटबाट के 
साथ सम्पादित होने लगीं। शत्रु के देश में जाकर युद्ध मे विजयप्राप्ति की 
कामना से राजा ने बिपुल दान दिया, उसने ब्राह्मणों को एक एक हजार 
मोहरें और एक एक हजार रुपये आदर सहित सेंट किये । निगमबोध 
नामक स्थान पर, जहा युधिष्ठिर का राज्यासिषेक हुआ था, प्रथ्वीराज 
का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार राजतिलक हुआ। चन्द्रमा के समान 
( कान्तिमान्‌ ) मुखसण्डल वाली मृगनयनी स्त्रियों ने मद्नलगान किया । 
उनके कण्ठों मे बहुमूल्य हार सुशोभित थे और उनका स्व॒र॒कोयल के 
स्वर के समान मधुर था। जय ! जय !! प्रथ्वीराज ' जय | का शब्द 
चारों ओर गूंज रहा था । इच्छूनी देवी और प्रथ्वीराज का गठबन्धन 
हुआ और वे उस समय शची ओर पुरन्दर के समान विराजमान हुए। 


जा न 
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नगर की भी उस समय ऐसी शोभा हो रही मी मानों इस्र ने ही शत्या 
सन महण किया हो | सामन्तों को घन, शाजी, घोड़ ओर रम प्रदान 
किए गये । फिर दरवारियों ले राजा को सेंट की। काइ भोहान 
ने सबसे पहले राजतिल़क किया और पक ह्वामी मेंट किया । 
उसके धाद निड्वेर राठौड़ ने रामतिश्नक किया ओर फिर अन्य 
दरबारियों ने । सफेद पोड़े के बाल्लों के चंयर राया पर डुक्षाए ला रहे 
ये जो ऐसे मादम होते थ मानों चन्द्रमा के पीछे सूय॑-रश्मियां लेड 
रही हों सोने के दक्ष पर श्वेत कृत इसके शिर पर शोमित था। 
सुस्‍्तान को कितनी ही बार पकड़ कर जाड़ देने बाले मह्वा शूरपीर 
प्रप्बीराज की उस समय अनुएम शोमा थी | इसके बाद यज्ञमारा दिक से 
मसबप्रई दी शान्ति हुई समस्त प्रजा ने राजा को नमस्पर किया भोर 
परम महोस्सप मनाया | 
प्रृध्वीराज् के हृदय में भीम निरन्तर साक्षता रइता थी 
शत्रु के प्राण क्षिए बिना उसको प्रबल कोपारिन शाखं मई 
हो सकती थी। वह अपने सामन्तों के सामने बार बार इत शघ्दों 
को दुइरावा था 'सीम ने सोमेश्यर वध किया इरि ! इरि !” परमार 
ने दसको बहुत समम्पया और कट्टा “तुम अपने पिता के लिए दुससी 
मठ दो सिसका शरीर युद्ध में तखवार की घार से कट जाता हे उसकी 
ढीर्ति स्ुरसोक पक फेस जाती दे, यद्टी क्षत्रिय का परम पे है।” सिम 
परमार ने कद्ढा 'मेरी बाद सुनो गुजरात को हज़ह़ करबो इससे 
स्वगैचासी सामशा की आत्मा को शान्ति मिक्तेगी। सुल्रवान भी पुम्दारे 
माम से कांपदा है, फिर चालुक््य तो च्रीज हवी कया द [” हष्यीराज 
ने कद्टा मैंने स्नान करक पिता को पिणडदान देऐे समय मतिशा की 
जद कि मैं पिठा का बदला खू गा, भीम का कैद करके में ढससे सोमेश 
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को सार्गेंगा, योगिनी, वीर और वेताल आदि को ढरृप्त करूंगा ।” यह 
कहकर प्रथ्बीराज शयत कक्त में चला गया । ग्रात'काल होते द्वी योद्धागण 
पुन एकत्रित हुए । राजा ने कन्ह चौहान को घुलाया। जब वह आया 
तो समस्त दरवारी द्वाथ जोडकर खड़े हो गये क्योंकि कन्ह को 
'त्तर्याप्र! का पद्‌ प्राप्त था। वज्ञ के समान दृढ शरीर वाला, रातदिन 
आखों पर पट्टी बाचे हुए बहु साकलो से जकडे हुए शेर के समान 
दिखाई देता था। जाम यादव, बलीभद्र, राजाघिराज कूमेदेव, चन्द 
पुण्डीर आतिथेय चौहान जो पाण्डव भीम के सद्ृश था, युद्धक्षेत्र मे 
अग्नि के समान तेजस्व्री लगरीराय ओर विजयी गहलोत तथा अन्य 
सभी छोटे मोठे सामन्‍्तों ने सभा में यथास्थान आसन ग्रहण किए। 
दयामयी दु्गांदेवी जिस पर प्रसन्न थी, ऐसा चन्द्‌ वरदायी भी उपस्थित 
हुआ | सभी को सम्बोधित करके प्रथ्बीराज ने कहा, “मेरे पिता का 
बदला लेने के लिए आप लोग चलिए, सेना तैयार कीजिए ओर गुजर 
से युद्ध करने के लिए कटिबद्ध हो जाइये । हमें चालुक्य बश को जड़ 
मूल से उखाड फेंकना हे । सोमेश्वर को पराजित करके भीम ने अपना 
घट लबालब भर लिया है, अब हमें चालुक्य-बश को कच्चे बच्चे 
सहित नष्ट कर देना है। वह यदि घोर से घोर वन भे भी जाकर 
छुपेगा तो दम उसे खोज लेंगे । यदि में ऐसा करने मे समर्थ न हुआ : 
तो यह समक्कू गा कि त्राह्मणों ने मेरा नाम प्रथ्बीराज निररथक रखा है |” 
प्रथ्वीराज के कथन से सभी सामनन्‍्त सहमत हुए और 'मुहू्ते 
देखकर चलने से ही हमारी जय होगी' यद्ट कहकर उन्होंने ज्योतिषराय 
को बुलाया । ज्योतिषी ने आकर शकुत्त का विचार किया। जगज्ज्योति 
ज्योतिषी ने राजा को उत्साहित करते हुए कद्दा, “यही घड़ी बहुत शुभ 
है, तुरन्त रवाना होने से महाराज की जय होगी और बैर का बदला 
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पूरी तरइ स्लिया जा सकेगा, इस समय ऐसा डी द्वरन पड़ा ई कि 
भद्दाराज के हृदय में ओ भी बात हो यही प्री होगी । शप्रु के मह मन्द 
पड़े हुए हैं | यदि वह देवता भी हो तो इसे इस समग्र पर्व दोना दी 
पड़ेगा ।” यह छुनकर चोइान राजा बहुत प्रस्न हुआ। संगम्म्योति से 
फिर कहा, “महाराज आप भीस को परास्त करेंगे झयोर उसे बांध घंगे। 
धवि इस शकुन में मेरे कथनानुसार झापका काये सिद्ध न हो तो मैं 
पतिक्षा करता हूँ कि झाज के माइ मैं स्योतिप-शास्त्र के अ्रभ्ययन का 
काये प्लोड दूँगा ।! 


प्रप्वीराय न अपनी सेना सम्वरित की झौर निरिचत पड़ी भाते 
ही मोबत बसबाई | सेना सेकर वश नगर से बाइर आया ओर पक 
इपसुक्त स्थान पर उद्दा दिशाक्त वृक्ष शह्ें हुए थ॑ झोर जहाँ 
प्रृष्षी दृद थी सेमा गाज दिख्य गया। देखों ओर दानप्ों ने सम 
लगभफार किया । प्रात" होते ई चारों भ्रोर सेताए झा भाकर सांमर 
में चौहान के चार्रो भोर जमा होने क्षमीं | क्ड्माई के गीत 
आरमस्म हुए ओर पांचों प्रकर के रण॒वाद्य वजने शक्षगं। गुगरात का 
नाश करने फे क्लिप सेना क्षेकर प्रथ्वीराज रवाना हुआ ! भीम के गुप्त 
जरों ने जाकर स्तबर दी कि युदुशीस्त प्रथ्बीराण चौसठ हआर पभोडाभो 
के साथ गुजरात पर चढाई करके आ रहा दे, दसकी सेना समुद्र की 
इच्ताक्ष धर॑गों के समान अ्मड़ती हुई बढ़ रही दे । मदृवेज के शिर पर 
सप्ष शोड़कर करइ चोद्दान दमा गोजिश्व्राष द्वारा की हुई प्रतिज्ञा का 
दस्त सी रन्‍्होंने कह सुमाया और प्रार्थना की 'मइाराज अब अपते 
को भी ददाबार से उसका सामना करने के ल्लिए तेजार ट्टो साना 
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यह समाचार सुनकर भीस बहुत कुपित हुआ । उसके अंग 

प्रत्यग शौये से फड़क उठे और आंखें लाल हो गई । उसने तुरन्त ही 
राज मन्त्रियों को बुलाकर युद्ध के लिए तैयारिया करने की आज्ञा दी । बात 
की बात मे सभी परगनों मे आज्ञा पहुँच गई, बहुत से राजा चढ़ आए, 
धनुषवाण और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित दो हजार सवार तैयार हो गए, 
कच्छ (१) से तीन हजार जिरहबख्तर से सजे हुए लड़ाई के घोड़े और 
झुदढ सवार आ पहुँचे, सोरठ से पन्द्रह सौ सबार आए, काकारेज से 
अचूक निशानेबाज कोली भी आए । कभी युद्ध में पीठ न दिखाने बाले 
ओर सदा युद्ध की इच्छा करनेवाले मालाबाड़ के काला भी आ पहुचे, 
जिसकी चढाई का समाचार सुनते ही समस्त देश पत्लायमान हो जाता 
था ऐसा कावाधिपति मुकुन्द भी सदलबल चढ़ आया, जिससे शत्रुओं को 

न दिन में चेन मिलता था न रात को, ऐसा काठियाबाड का काठी राजा 


भी आया। इनके अतिरिक्त गुजरात के छोटे मोटे सभी प्रान्तों मे से 
अगणशित सेना इकट्ठी हुई। 


साभर के गुप्तचर ने जाकर समाचार दिया, “समुद्र के समान 
गर्जेन करती हुईं चालुक्य की सेना तेयार हो गई है, उसमें एक लाख 
योद्धा और एक हजार द्वाथी हैं | यह सब में अपनी आखों से देखकर 
आया हू ।” यह सुनकर प्रथ्वीराज ले कहा, “यदि युद्ध में भीम मेरे 
सामने पढ़ गया तो जिस प्रकार ओीष्मऋतु में पवन की सहायता से 
अग्नि विशाल जगल को भस्म कर देती हैः उसी प्रकार में इन सब को 
लष्ठ कर दूँगा ।? 

साक हो गई थी, इसलिए जो जहा पर था वहीं पर उसने अपना 


(१) कच्छ के जाम रायधरणजी ने यह लश्कर मेजा था | 


श्श्४ ] [ रासमाज्ञा 


डेरा जमा दिया किसी ने पास तो किसी ने कुछ दर | करेमास तख्मार 
भांघकर राजा के पास सोया। सिस प्रकार धार्मिक समाधि गाने पाते 
को स्पप्न के मोहक दृश्य वश में कर ज्ेते हैं. उसी प्रकार वे सव लोग 
निद्रा के पश में दो गए | कम्ह भी राजा के पास ही था और झआाजू के 
सरवार जेत भोर सुक्षक्ष पुरड्टीर और दादिम चामुण्झ राखा इमीर 
वीर कुम्म, पहाड़ तंपर खोशना और करी राजा भी यहीं उपस्थित 
थे। इन सबने एक घड़ी रात रदे शिकार के क्षिए निकलने का निरचश 
किया सामन्त क्षोग उदास हुए ओर कहने ख्तवगे “गहां कोई भी जीवित 
प्राणी नहीं है, इसल्षिए इस ध्पम में इमें सफक्नता नहीं मिक्षेगी |” इसने 
में एक जानपर की बोली सुनाई वी । कन्द्द ने कद्धा 'देखों सुनो यू 
जानवर भविष्पप्राणी कर रह्दा हे कि क्त सुपह यहा पर घोर संप्राम 
डोगा। सभी सामरन्वों ने आरजये फिया कि कर सुबइ यहां पर 
लड़ाई कैसे हो सकती है ? करइ ने कशा, सोमेस्वर की सृत्यु के पहले 
जो शकुन हुआ था वही शकुन मीम को इआ दे यदि प्रध्वीराज इस 
अपसर से क्षाम स्ठाप दो स्व यम भी उसके सामने नहीं ठहर 
सकता । 
इस हरद बातें हो द्वी रही थीं कि सूर्योदय शोगया। बोठाओों ने 
नारायण को नमस्कार किय्य और जिस प्रकार सूर्य को देखकर कस 
प्रफूरिध्ित द्वो जाते हैँ सी प्रकार उनके मन भी प्रसम्न दो गए। इसी 
समय दूसरा झयुम शकुन हुआ ओर लगे हार्मों दीसरा। सामस्वों ने कश 
'निरचय दी आज एक धरटे के भीतर मीतर ममानक युद्ध दोने वात 
है। प्रप्पीराण न कदम 'शाकुन बेलना त्म्ण हे सच्चे योद्धा के क्षिए 
तो युद्ध का दिन द्वी र्स्मव का विन है | मनुष्य जीमित हा भ्भयवा मरा 
हुआ, रुसकी भारमा तो हमको विस्माई नहीं देती / कीर्ति मिक्षती भी है 
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ऋर चली भी जाती है, यही विधाता का विधान है | जो हाररेंगे उन्हें 
दुर्योधन का पढ मिल जावेगा, ओर जो जीतेगे वे अपने को पाण्डवों 
के समान सममक लेंगे, इसलिए शकुनों का व्रिचार करना व्यथे 
ही है । हमे तो महाभारत के समान युद्ध करना है ओर सुई के अग्न- 
भाग जितनी भी भूमि नहीं छोड़नी हे | शऊ्लनों का कोई श्रन्त नहीं 


है, वे तो होते रहते हे आर मिटते रहते हे-अब, आगे बढ़ना 
चाहिए ॥”? 


राजा की बात सुनकर सामन्त लोग सभी ओर से युद्ध की हुंकार 
करने लगे | नोचत, रणसिंगा, भेरी आदि रणवाद्य वजने लगे, हाथियों 
के घण्टों का घोष ओर साकलों की खणखणाहूट होने लगी, घोडे हिन- 
हिनाने लो और सम्पूण सेना आगे बढले लगी। मुकाम पर मुकाम 
करते हुए वे पट्टण का नाश करने के लिए तथा जिस प्रकार आकाश से 
तारे प्रथ्ची पर हूट पते हैं. उसी प्रकार शत्रु पर हूट पडने के लिए 
आगे बढते चले गये । उनकी सख्या चौसठ हजार थी, उनके भार से 
शेपनाग भी आकुल हो उठा था। प्रथ्व्ीराज पर चवर डुल रहे थे, उसने 
राज-छत्र अपने चाचा कन्द्द के ऊपर लगवा दिया और व्यूह का स्वामी 
बनाकर उसको सबसे आगे रत्राना किया | उसके पीछे पीछे वह स्वय 
चला | उसके पीछे निडेर (राठीड) और फिर परमार चलने लगा | जिस 
प्रकार कोई ज्योतिषी जन्म-पत्री (१) को आगे आगे ही खोलता जाता है 
ओर वापस नहीं समेटता उसी प्रकार अपने जीवन का सोह्द छोड़कर वे 





(१) यद्दा पर गोल लिपटी हुई जन्मपत्री से तात्यय है आजकल तो 
पुस्तकाकार भी बनाई जाती हैं | 
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आगे ही झागे बढ़ते जले गए । देसग्राहु शुरभीर चौहान जिससे शत्रु 
कांपते ये आगे धढ़ता चत्ता गया । 


भीम के दश में मय हवा गया। जिस प्रकार छोटे छोटे गांधों भोर 
ज॑ग्शों में से शिकार के पक्षी छोटी छोटी डुकड़िमों में उड़ जाते हैं ग्सी 
प्रदार क्षोग पर थार छोडकर मागने क्षगे रास्तों पर गद छा गई । नही 
की बाढ़ के समान सेना आगे बढ़ने क्षमी धीरे घीरे भल्षते हुए भोड़े 
सारमों फ्रे सद्रशा दिखाई देसे थ॑ झ्लोर डीढ़ते समय मृर्गों के समान 
छछांगें मरते थे | माल्ने बरह्ियां ओर तज़बारें सूर्य के प्रद्यश में उग- 
मगा रही थी। 


सेर के बदके का प्रसंग लेकर प्रथ्वीराज ने अन्दर बारइठ को भीम 
के पास आगे भेजा! भह्ट भी जाल नसैनी कुदाल, द्रीपक और इ्वाभी का 
अ कुश साथ लेकर गुजरात दी राजधानी में जा पहु चा। (१) समझे शाय में 
एक त्िशूल्ष भी भा। स्पोंड्ी वद चातुक्म के दरबार में पहुचा तमाशा 
देखने पा्ों की भीड़ कग गई । चन्द ने मोस्ता मीम के पास पहुँच कर 
भोपणा की 'सांमरपति आ पहुँचा हे। भीस ने कटा 'ऐ माट 
तुम्हारी ज्ञाई हुई इन विचित्र बस्तुओं का क्‍या अप हे ? इसमें जफ्ती 
बताभो ।! चन्द्‌ ने रत्तर विया “पृष्वीराथ की आज्ञा हे कि पदि तुम 
पानी में जाकर छुपोगे तो इस मास्त से पकड़ क्षिए जाझोगे यदि आमका 
में डडोग वो यह नसैनी मौझूव दे घढि पाताक्ष मैं पत्ते शाभोगे तो इस 


(१) शजबामोब ढौ समा में मी एड इच्ियौ मट्सभार्य इसी मक्यर की 
सामभ्री ऐोकर पईचा था डिटक़ों गाया नामक तेलौ ने शास्त्रार्थ में परास्त किम 
था । इस रोचक कपा के लिए. देखिए, 'राष्ट्रमापा चबपुर झंद ४८४ मर्ष रः में 
मेरा लेख | 
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कुदल से खोदकर निकाल लिए जाओगे, श्र घेरे में जाओगे तो यह 

दीपक मौजूद है, इस अ कुश से तुम्हें वश मे किया जाएगा और यह 

त्रिशल ही तुम्हारा काम तमाम करेगा । जद्दां तक सूये का प्रकाश पढता 
णच् 

है बहा तक तुम कहीं भी छुपोगे तो प्रथ्चीराज तुम्दारा पीछा करेगा [” 


यह सुनकर भीम ने उत्तर दिया, “मुके जो धमकी देता है में 
उसका बब करता हूँ। मेरा नाम भीम है, में भयकर युद्ध करने वाला हूँ 
आर सभी मनुष्य मुझ से डरते हैँ, इसलिए इतना आपे से बाहर मत 


हो, नम्नता से वात कर और जो कुछ पहले हो चुका है उसकी भी याद 
कर ले |" 


चन्द ने कह्दा, “यदि कभी कोई चूहा बिल्ली को जीत ले, गिद्ध 
पत्रित्र राजहस के शिर पर नाचले, लड़ाई में दरिण सिंह का मुकाबला 
कर ले, मेंढक सपे को निगल जाय तो इसको विधाता के विधान की 
विचित्रता ही समझती चाहिए-ऐसी बातें बार बार होंगी, यह सोचना 
मूखेता है । क्‍या पदवेतों पर छाए हुए जगल को भस्म कर देने बाली 
दावाग्नि की बराबरी एक छोटा सा दीपक कर सकता है १” 


भीम ने कहा, “भाटों के छोकरे तो केवल इस प्रकार गाल 
बजाना जानते हैं जैसे देत्य लोग भाई बठवारा करते समय गाली गलौज 
आर मुक्कासमुक्की करते हैं, परन्तु, सोमेश्वर का कगडा तो मरणान्त 


ही लड़ना पडे गा। जा, साभर के राजा से कह दे कि यहा कोई कायर 
नहीं है जो तेरी घमकी से डर जावेंगे ।” 


इस उत्तर को सुनकर चन्द्‌ भी कुछ घबराया और उसकी ऋआरेखें 
क्रोध से लाल द्वो गई. वह तुरत्त पृथ्वीराज के पास लौट आया और 
हल. का 
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एसक्म को पढ़ाने के लिए सो कुछ हुआ था पह ययावत्‌ कई सुनाया | 
उसने कद्मा 'भोज्षा भीम ने मुझे कहा कि, 'जिस तरदइ सोते हुए सांप 
को कोई मेंडक उसकी पूछ पर चढकर जगाता दे भर छेड़ता हे उसी 
घरह तुम मुमे छेड़ते हो । गुमेरनरेश चदुरंगिणी सेना क़ेकर वुम्दारा 
सामना करने के क्षिए भा रद्दा है मैंने क्लौटते समय उसको सेना का 
अपनी भांखों से देखा है. । मैंने जा कुछ कट्टा उस पर उसने कोई प्पान 
नहीं दिया। मैंने उसको जाक्ष, दीपक और झुदास भी दिखाई । उसने 
धुमस्से पूछा कि इसमें क्‍या भेद है ? चतुर केमास जो प्रघान मन्द्री 
ह तुम्दारे स्॒य क्‍यों नहीं भेजा गया ? चामुण्डराय अथमा बतुर कन्‍इ 
था स्वयं सांभर का राजा क्यों नहीं भागा? मैंने बहुद बार शह 
कर गुजरात के किए प्रिजय प्राप्त की है, लिन राजों को पुमने जीत 
क्षिया हे मुमेः इनमें कमी सत सममना । मैंने सांभरपति सैसे इजारों 
राजों को कत्क कर विया है।” जब मैंने प्ह सुना तो मीस से कइ विया 
'संमक् जाझो चोह्ान की चतुरंगियी सेना झा रही दे।! 


प्रष्यीराथ मे निडेरराम को अपने पास बुस्तामा और उसक्प द्वाप 
अपने द्वाघ में प्कर कहा इन सब योद्धाभों में तुम्दीं सुसूप धो धुम्दाय 
कुछ प्राचीम भोद्धाकुक हे और तुम सी अपने पूवेजों के समान दी 
शूरषीर द्ो। मुमेः विश्वास दे कि यवि देवता और बामघ भी पुर्द्दारा 
सामना करने को भाए तो तुम उष्दं परास्त कर दोगे । हुस्द्दारा रण 
कौशल पास्वरों के पुद्चचातुर्म के समान दे | इस घरा का मोइ छाड़ वो 
ओर अपने सामस्तों को साथ केकर परमास्मा का स्थान करते हुए पक- 
चित्त छोकर भुद् करो । 

निडरराय मे दसतर दिया अपने सामस्व में शतुआं को घास की 
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तरह काट डालने की शक्ति है| दे प्रथ्यीराज ! स्मरण रखो कि तुम 
दानव बंश के हो, तुम्हारे ही वल से तुम्हारे योद्धा 
भी वलशाली हैं | कन्ह को, वचपन, जवानी ओर बुढापा, इन तीनों ही 
अबस्थाओं में युद्ध से आनन्द प्राप्त होता है | बह महावलशाली है, 
उसे 'नर-्याप्रर कहते दें ओर वह साक्षात्‌ भीष्म का अबतार है। 


यह बात सुनकर प्रथ्चीराज ने अपने गले से एक बहुमूल्य 
मोतियों की माला उतार कर निड्डेरराय को भेंट की | वहू माला उसके 
गले मे ऐसी शोभित हुई मानों सूर्य-मण्डल गगा की धार से घिरा हुआ 
है | इसके वाद श्रवीर निडेरराय ने युद्ध की नोबत वजवाई और नौबत 
का शब्द सुनते ही समस्त सेना वीरोचित प्रणाली से एकत्रित हो गई | 


उस समय निडेरराय उन योद्धारूपी तारों में ध्रुव के समान 
प्रकाशमान था। 


कन्ह को प्रथ्चीराज ने अपना राजकीय अश्व अपैश किया और 
बहुत आग्रह के साथ उसे उस घोडे पर बिठाया । कन्ह ने कहा, 'हे 
रणपति ' मुझे घिवकार है कि मैंने अभी तक सोमेश्वर के शत्रु का बच 
नहीं किया ओर मेरे जीवरूपी हूस को इस शरीर से निकल भागने का 
सागे न मिला ! प्रथ्बोराज ने उत्तर दिया, 'एक समय सुम्ीब अपनी 
पत्ती की रक्षा करने में समथे न हुआ, एक बार दुर्योधन कर्ण की रक्षा 
न कर सका, एक बार स्वय श्रीराम ने बन मे सीता को खो दिया, 
एक बार पाए्डब द्रौपदी के चीरहरण को न रोक सके-कन्ह ! 
ऐसी वार्तों पर शोक नहीं करना चाहिए । पैं>तुम्हें-अपने इष्टदेव के 
समान मानता हूँ, जिस तरह मोर की आखों को देखकर सपप डर जाता 
है. उसी प्रकार करे नें की ज्वाला को देखकर शत्रु भयभीत हो 


री 
2 टेट «की कप 
7 मर वि ॥| ््ण 
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शावा है।! नव प्रथ्मीराथ इस प्रकार निररराय भोर कन्इ का सम्मान 
कर रहा था उसी समय समाचार मिस्ता कि मीम भी भारी फौज 
ज्ेकर भा पहुंचा है। 
रघर श्षय भीम ने सुना दि अपने पिता का बदला ज्ेने के किए 
शत्रु पह्रण के समीप द्वी आ पहुंचा हे थो धइ सी पेझर क्ोप से 
भर गया जिस प्रकार पैर से दभा देने पर सांप नींद से जगा देने पर 
सिंइ कुपित हो जाता है झथबा गरमी के दिनों में जरा सी चिनगारी 
से पूरे मंगद्न में प्रगिन ममक खझ्ठती है । उसने अपने योद्धाकों को 
इुक्षाया भीर सब हज कह सुनाया | स्योट्टी हन कोर्गों ने यह बात सुनौ 
में सब संसार का मोश स्याग देनेबाज़े योगियों के समान विखाई पड़ने 
छ्षगे भौर शीघ्र ईी बोनों सेनाए आमने सामने अआ डटी । वो्नों भोर 
गोक्षियों की बोझारें होने लगी, भग्नि बाण छूटने खगे भोर भाषाश में 
आग एड़ती हुई दिखाई देने क्षकी दोनों ओर से अश्वारोद्दी भागे बड़े 
और तकपारें अमकने शक्षगी । 
भीम ने ऐसी व्यूहरचना क्री थी कि उसको भेद कर शत्रु नगर 

तक न पहुंच सके | रुपर चौइ्टान की सेना का चक्र मी सदज में दूटने 
बाख्षा न था| युद्ध गृरु इभा कितनों टी का सांसों की मार से भंजा निकर्स 
गया कितने दी तकरार से मारे गए, 'मारों मारो” की पुकार दोने खगी 
किसने इी मस्ख्र युद्ध कर रहे मे क्रितनों शी के शरीर में से बाण भार 

पार निकदू रदे वे | शिष ओर कसी के आनस्त का ठिकानाम जा 

काफ़ी खप्पर मर सर कर रक्तपान कर रही बी शिव सुण्बमाक्ा बनाने में 
ब्यरद थे । जिस प्रकार किसी बड़े नगर की सडक थधातियों से सचालच 

भरी रहती हैं इसी प्रकार स्वर्ग के मार्ग में मीड करा रद्दी थी र्समुक्‍्त 

|; शोकर पोद्धागय सुक्ति छूट रहे थे । 
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जिस प्रकार बादलों मे चमाचम बिजली चमकती हे उसी तरह 
कन्ह की तलवार भी चमकने लगी । एक ओर कन्ह चोहान था दूसरी 
ओर सारद्ञमकवाणा । दोनों ही मतवाले सिद्दों की भांति लड रहे थे, 
तलवबारें चल रही थीं। अन्त मे, सारह्न रणमुक्त हुआ और कनन्‍्ह्‌ विजयी 
हुआ। हाथियों के समान चिंघाडते हुए योद्धाओं के बीच मे मकबाणा 
गिर गया । उसके गिरते ही सारद्न की घरती विधवा हो गई। प्रथ्वीराज 
के योद्धाओं ने गजेना की, जिससे शत्रुओं के कलेजे दद्दल गए। कठिन 
तपश्चर्यों के बाद योगियों को जो स्थान प्राप्त होता है बद्दी शूरबीरों ने 
एक ज्ञषण मे प्राप्त कर लिया, अपने धन-दौलत को छाया के समान अस्थिर 
सममककर वे युद्ध में कूद पड़े, उन्होंने सचाई से तलवार चलाई ओर 
एक दुसरे पर द्ृट पड़े, एक मात्र 'मुक्ति प्राप्त करना' ही उनका लक्ष्य 
था, उनके सामने जीवन स्वप्न मात्र था । आज द्वी रात को हमें तो 
मरना है, कल सुबह की कोन जाने ?? यही उत्तके विचार थे । जिस 


प्रकार पबन से आग फेलती चली जाती है उसी प्रकार लडाई का वेग 
बढने लगा | 


योद्धा लोग जानते थे कि युद्ध मे मरने से उनकी कीर्ति बढेगी, 
तलवार की घार से उनका शरीररूपी पञ्ञर टूट जावेगा तो आत्मारूपी हस 
फिर उसमे बद्ध नहीं होगा ओर पिंजरे का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। 
लड़ाई का बेग ओर भी बढा, मनुष्यों के शिरों पर तलवबारें निरन्तर 
बरसने लगीं, कितनी द्वी जीनें ओर कवच भी कट गए। जब कायरों के 
शिर पर तलवार पडती तो बे अरे ! अरे !! चिल्लाते परन्तु उनका 
रोदन रणनोबत के गम्भीर नाद में विलीन हो जाता था | प्रथ्वीराज 


शाबास, शाबाश' कद कह कर अपने योद्धाओं का उत्साह बढाता था | 
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गुजरात की नदी सावरमती के दोनों किनारों पर खुत की बाद भा 
गई थी ओर उसके प्रयाद में सनुण्य हाथी ओर भोड़े झादि बहते 
क्षगे भे । रणभेरी फिर बजी और झाधा घरटे तक सुमुल्ल युद्ध हुभा, 
मौरों के समान सनसनाइट करते हुए बाण हवा में टहने सगे! 
धौद्दान फे बहुत से योद्धा मारे गए और चालुक्य के पीरों को भी पंठिसं 
हृगियों की पंक्तियों के समान रणक्षेत्र में ज्लोट गई । (१) 


इस प्रद्र प्रथ्वीराज़ ने अपने पिता का बव॒ल्ला क्षिया | देवियों 
से हों में प्याजे क्ेकर मन्त्र पड़े इस्र प्राणियों ने क्रपनी भूल मिटाई 
और धोशाझों के यृव शरीरों से रणक्षेत्र ताज क्षास पृष्पों पाल्ले इस्ों के 
घन फे समान विस्ताई पढ़ने स्लगा। जब क्रोध में मरकर प्र॒ध्वीराज ने 
अपना घोड़ा आगे बढ़ामा तो उसकी टार्पों से एप्वी कर्पित हुई शत्रभों 
की सेना इस प्रकर कॉपने खगी जैसे पत्रन के कांप से पीपक्त के पर्त 
कांपते है | इतने बाण घक्ष रहे ने कि इषा में पक्षियों को रहने फे क्षिए 
भी रास्ता न रहा और युद्ध की मर्यकरता अधिकाधिक बढ़ती गई। एक 
बूसरे पर बार करते हुए योद्धा ऐसे मालूम झोते मे मानों क्ोह्दार पन पर 
औओरटे मार रहे हैं। जिन सामन्वों ने मुझ में माणस्पाग किया रन्‍्दी के 
जीपन सच्चा (सीन) था। 


अन्त में चालुक््य की सेना स्‍्वरगे फे मार्गे को छोड़ कर भाग 
खड़ी हुई पेश भोर दानव सके साथ धोल उठे 'सो ज्ञत्रिय 
सूय-मय्डक को भेव कर स्त्रगे को आता हे, पद घत्य हे ।” ऐोड़े दित 
दिनाने क्षगे तखबारें समश्स्रड्ाने कर्गी और योद्धा लोग राघां ढ्री युद्दाई 


(१) तष्पर्य यह है ढ़ि सूद वौरी का इतना गिशाश डेर लग गया हि 
ऐखने पर बह गज-पंक्ति बैठा शगता था । 
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देकर एक दूसरे को उत्तेजित करने लगे | वामन ने तीन कदम वढाकर 
एक ही लोक को जीता था परन्तु योद्दा लोग एक छ्वी कदम वढा कर 
तीनों लोकों को जीत लेते हैँ । बे लोग युद्ध की उमग मे उसी प्रकार 
नाचने कूहने लगे जिस प्रकार रुद्र अपने गणो के साथ नृत्य करते 
हैं । ज्यों ज्यों चालुक्य को सेना का बल घटता गया ट्यों त्यों चौहान की 
सेना दृढ होती गई । यद्यपि बहुत से बीर घायल हो गए थे परन्तु 
प्रथ्वीराज की सेना ध्रृव के समान निश्चल थी । जिस प्रकार भालर पर 
मोगरे की मार पढ़ती है उसी प्रकार शस्त्रों की वर्षा होने लगी परन्तु 
सेना डिगी नहीं । यह देखकर चौहान ने कह्दा, “आज मेरी इच्छा पूर्ण 
करू गा और गुजरात की घरती को राड वना दू गा।” भीम की ओर 
घूमकर उसने कहा, “आज तुम मेरे द्वाथ से नहीं वच सकते, में तुम्हें 
बद्दी भेज दू गा जद्दा सोमेश्वर स्वगे मे विराजमान है। कन्ह ने भी 
पास आकर अपने राज। का साहस बढाया | साभर के राजा ने भीस पर 
वार किया । जहां पुनजेन्म का बन्धन था वहीं पर तलवार बैठी ओर 
भीम भूमिसात्‌ हुआ | स्त्रगे में देशताओं ने जय जयकार किया। कोला- 
हल को सुनते द्वी शिव की समाधि टूट गई । इस दृश्य को देखने के लिए 
अप्सराए सश्रम सहित आगे बढीं ओर विजयी प्रथ्वीराज पर आकाश 


से पुष्प वर्षा होने लगी। डघर भीमदेव ने स्वर्गीय विमान में बैठ कर 
सुरलोक को प्रस्थान किया | 


फार्चंस साहब ने यहा निम्न पद्र का अर्थ ठीक न सममने के कारण 
भीमदेव के मरण की कल्पना करली है | वास्तव में, भीमदेव की मृत्यु इस युद्ध 
में नहीं हुई थी, न एृथ्वीराजरासों में ही ऐसा लिखा है। रासो में इस 
प्रकरण को 'भीमवध' नाम से लिखा गया है जिसको सम्मवत 'भीमबध' समर 
लिया गया है | इस युद्ध का निर्णायक पद्म नीचे दिया जाता है जिसका तात्पय॑ 


23 लक पथ 
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आनन्द भरे पात्रों प्रकर के घाने वजने खगे साठ घारण आवि 
पृथ्वीराज की कीर्ति का गान करने लगे रुसक्मा रोप शान्त हो गया। 


घासक्षों की देसमाल़ होने लगी । इस प्रकर प्रप्वीराज ने अपने पिता 
की सत्यु का बदल्ला क्षिया। 


सन्ष्पा का्ी रात में बदल चुकी भी इसक्षिप योद्धाओं ने बह 
वहीं पर काटी छः सामम्य बुरी तरह पाय्ख हुए वे मितकी देख माल 
होने शगी । सबरा होते दी रूमस्न खिलने छगे सूर्योदय होते दी चखमा 
ओर तारे पीके पढ़ गए बेब-श्रार खुलने क्षगे, चोर भकोर ओर अमि 
सारिकांए छुप गई ृसन्दिरों में शंज्षष्वनि इोन त्वगौ पश्मिकों ने अपना 


भह है कि 'चाएुस्प पागल इुझ्ा और पकड़ा गगा। 

छिलइ मद्धि खगभार, बोय उग्यौ शसि सोमै ! 

है नगभप्‌ नखब्ित्त क्रम कामिनि रस लौमै ॥ 

मर्मे बौर कत्तरी, दिसा बुति तिशक़ पुष्णा गर | 

डै दू जौ स्वंगार, सुमग मामिनि संब्या कर || 

सोमं॑ति 'चम्द दी कशा नम कल कलंढ़ सुम्मै न तन । 

इ दयी खेत सामंत रुप बुरिक्रि राज ठार्मस मन ॥७ |) 

चाश्ुफ्प के “ठिलह ह्र्यात बच पर लगी हुई लड्गघार अथवा त्सगार 

दी 'बोट ऐसी शौमित होती थी मानों ह्ितीया दा भम्रमा ही उदित डुच्ा हे 
अपना बह नगवधू के नखयत के समान है जो ह्यमौ और कामिनियाँ को रत्लुग्ध 
कर देता है झ्थबा बह औररत द्रौषकषी (बच रौ) कप मम (रस्प अपपात्‌ 
घार है आ पूर्व हिशा (के माल) व्य थ॒ तिमान्‌ तिलक है अ्रषषा दुन्ररी सैस्‍्णा 
मभामिती के हाथ में: श्ज्नार (पियरी) कौ कुजी है | पर्द, चन्द्रमा क्री फला 
हो नम में शोमिव होती है-- यह कलड (स्सौ चोट) शरौर पर शोमा महीं 
पादौ । (ऐसे ब्रापाततुस्त) शप के सामन्तं मे रणब्ले् में हर द निद्मणा जिससे 
संग के मन का शामस अर्थात्‌ बयैध बुक गया झपण शास्त हो गया।! 
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रास्ता लिया ओर सभी वृक्षों पर पक्षियों की चहचद्वाठ शुरू हो गई। 
सामन्‍्तों ने आकर प्रथ्बीराज के चरणों में प्रणाम किया, वहुत से योद्धा 
देवलोक को चले गए, भीम मारा गया, प्रथ्वीराज की कीर्ति फैल गई, 
प्रश्वी का भार हलफा हो गया, पन्द्रह सो घोडे, पाच सी हाथी ओर 
पाच हजार पैदल खेत रहे । 


चन्द वारहठ प्रथ्वीराज ओर उसके सामन्तों का यश गाने लगा, 
“यह जीवन स्वप्न के समान है, जो कुछ दिखाई देता है वह सब 
नाशवान है परन्तु, जो सामन्त स्वासिभक्त हैँ, वे धन्य हैं, जिन्होंने 
इस कुवेला में स्त्रगे प्राप्त किया है वे यश के भाजन हैं. ।” 


इसके बाद राजा ने जय-पत्र लिखवाया (अपनी इस जीत का 
हाल खुढवाया ) ओर दिल्‍ली के लिए प्रस्थान कर दिया । सांम होते 
होते बह अपने सामन्तों सहित नगर में जा पहुँचा, इस प्रकार प्रथ्बीराज 
ने अपने पिता का बदला लिया। 


जो कुछ ऊपर लिखा गया है, वह तो चन्द बारहठ के वर्णन के 
अनुसार है परन्तु, दुसरे इतिहासकार (जो अधिक प्रामाणिक हैं) लिखते 
हैं कि मुसलमानों के साथ लडाई मे प्रथ्बीराज की द्वार हुई और वह 
उससें सारा गया | भीम उसके बाद भी जीवित रद्दा और विजेता मुस- 
लमानों के साथ लड़ते लड़ते उसका भी बह्दी परिणाम हुआ जो प्रथ्ची- 


राज का हुआ था । 
मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी ने गुजरात जीतने का विफल अयत्न 


किया था उसके आठ वे बाद (११८६ ई०) की बात है कि वह (गोरी) 
घोखे से लाहौर का सालिक वन बैठा और सुलतान खुसरू तथा उसके 
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कुट्टम्व को कैद करके स्यूरिस्वान (१) भेज दिया। कुछ विन बाद उसने इन 
सथ को कर्क करवा विया! इस प्रकार जब महमूद का सम्पूर्ण वेश नष्द 
हो गया तो गजनवी यश झा राम्य गोरी बेश के द्वाव में झा गया। (२) 

भव हिन्दुन्दान के राजपूत राजों पर बादल टूट दवा पड़ने पाता 





(१) (9#प्रपा#४8०, 06 #0 7059500 ॥ 987) 

(२) परम पहले पद चुके है कि सिदयाम बयर्तिह मशन डी पुत्री झ्य 
जिवाह शॉँबा विगययय के साथ हुआ था । झ्रयाहिलगाड़ा कौ इस राजकुमारी के 
पेट से मोौजदेग नामक कु वर पैदा हुआ जो अपने पिठा की सृत्ड के बाद लोठ 
बाड़ा की गद्दी पर बैठा परठ्ठ उटाड्ठो गह्मां से उखाड़ देने के लिए. उसड़ा काष्य 
जेसल म फ्लशील या इसशिए कुछ समय तक पांच हौ सोह्की मोज डी रचा 
के लिए बह रहे । बैसलमर के इतिद्वाल में लिखा है कि 'ठस समय झ्रशहिल 
गाढ़ा का राय तातूर से झाई दौ्ों से बार मार युद्ध करट खवा या इतशिए 
जैसल ने सोचा कि, 'गदि तातार कै राजा से मिलकर अगादिवाड़ा पर झ्राकसस 
किया थाने तो यद सोलंदौ फ्ैज शीदगाढा से टश सकती है झौर इसका यही 
एक मात्र उपाग है।! इस विचार के ध्मनुसार उसने ग्राणाइिलगाड़ा पर चढ़ाई 
करने का निरचय ढ्रर किया और अपमे मुज्य सम्बन्धियों कै साथ दोसो 
पोड़े शेकर पंचनद कौ ओर रवाना हुआ । बहाँ पर गोर के राजा ने तातार के 
राजा दौ दौज को इयकर अपना याना धह्यवम $र दिया था इसलिए्ट गह उससे 
मिल गया झीर उसके साथ सिरब ढी प्राचीद राबधानी बाक़ोर बला गंगा 
बहां आदर उससे धयपना विचार अकट डिया और गोर डे राबा के प्रति छा 
नमइइलाल रहने दर धैगन्द लाई | इसके बाद झपने मतौजे से शाम्य छीनने 
के सिए फ्रौज़ शेर राना दुआ और ठसौघा भाकर कोवाड़े के येय शाश 
दिया। झपने सम्य दी रचा करते करते मोजरेब माय गया । मागरिष्रों को दो 
दिल दी झजबि में अपना मालमता ख्षेकर नगर से निकेश आने दी धझ्ाशा हा 
ओर तीतरे दिने मोर कौ प्ेना को खूट करने थी पुट्टी मिश गई । इस प्रकार 
शेड ड्री लूट हुई और छूट डरा माल लेडर करीमफां पकइर को 
राना हुआ । 
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था, इसके पूवेरूप में चेतावनी के लिए गुजरात पर (हवा के) सपाठे 
के समान दो हमले दो चुके थे । बहुत समय पहले हुए सोमनाथ के 
नाश ने ही मुसलमानों की शक्ति को सिद्ध कर दिया था, परन्तु होन- 
द्वार के वशीभूत राजपूर्तों ने इस कट अनुभव से भी कोई शिक्षा नली 
ओर उस बढती हुई ताकत मे रोक लगाने का कोई प्रयत्न न करके 
आपस ही मे आ्राठघाती युद्ध करते हुए मसलमानों के मागे को और भी 
सुगम बनाते रहे । गुजरात ओर मालवा, साभर दिल्‍ली और कन्नोज 
आपस की लडाइयों से निबेल हो चुके थे और इन्हीं पारस्परिक जय- 
पराजयों के कारण वैमनस्य का विष फैलता रहा जिसका स्थायी परिणाम 
यह हुआ कि इनमे सच्चा मेल होने की घडी कभी आई दी नहीं । 


मोहम्मद गोरी का पहला हमला सन्‌ ११६१ ई० मे हुआ था। 
उस अवसर पर स्थानेश्वर ओर करनाल के बीच मे तिरौरी नामक 
स्थान पर प्रथ्वीराज ने उससे करारी ठक्‍कर ली थी और दिल्ली के राज- 


प्रतिनिधि चामुण्डराज की सहायता से मुसलमानों को पू्णृत पराजित किया 
था । इसके दो वर्ष बाद (सन्‌ ११६३३ई० मे) फिर युद्ध हुआ | उस ससय 
देव ने दृष्टि फेर ली | दोनों सेनाए सरस्वती के किनारे मिलीं और बहुत 
समय तक लड़ाई द्वोती रद्दी परन्तु अन्त में शत्रु की कुशल व्यूहरचना 
से ठक्‍्कर लेते लेते सूर्यास्त के समय राजपूत सेना थक गई और तभी 
स्वय सोहम्मद्‌ की अध्यक्षता मे मुसलसानों के बारह हजार चुने हुए 
कव॒चघारी घुडसवारों ने हल्ला बोल दिया जिससे हिन्दुओं की सेना का 
कच्चरघाण (नाश) हो गया। चामुण्डराय मारा गया और "चौहान की 
विशाल सेना एक वार लींव हविलने पर किसी बड़ी भारी इमारत के समान 

एक दम धेंसक गई और अपने द्वी खड़हरों में विल्ीन हो गई ।' (१) 


(१) ०४७४४ का मत है कि फरिश्ता के मूल में ये शब्द नही है । 
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एरपीर प्रष्पवीयण पकड़ स्षिया गया और गद्डीं उसका वघ कर दिया 
गया । इसके बाद मोहम्मद स्वर्य अजमेर गया ओर निर्वमता से उसने 
#स्स़ झाम जारी कराया । फिर शहरों क्यो खूटता पाटता बद गजनी को 
एवाना हुआ । गजनी लौटते समय उसने मल्षिक कुसुयु्दीन को झपने 
प्रतिनिधि के रुप में हिम्दुस्तान में छोड दिया था। मलिक ने घोड़े दी 
समय में मेरठ के किसे श्रौर राजनगर सोगिनपुर पर कस्झा कर छ्षिया 
ओर कुछ समय याद अपने स्वामी की सस्यु के रुपरान्त स्व गद्दी पर 
हैठ कर रसने हिन्दुस्वान में 'गुल्ाम वंरा की यरादशाद्टी की नींब डालती । 


दूसरे द्वी बर्ष ११६४ ई७ में मोहम्मद गोरी फिर डिस्दुस्तान 
आया भोर पमुम्ा नदी के किनारे पर जयचन्द्‌ को हराकर इसते 
कम्नीस एवं काशी को अपने अधिकार में कर लिया दया थहां पर 'एक 
इजर से भी अधिक देवासयों की मूर्तियों को द्ृश्वा कर उनको 
परमारसा की स&ची रुपासना (नमाम) के स्पान (मसजिद) में बरक 
दिया ।' राठौड़ राजा से पवित्र नदी में प्राशत्मांग करके हिस्दुओं के 
मतामुसार अमीश्ठ सृत्यु का धरण किया। कत्नोम का विशाल भोर 
विधिन्न नगर उस समय हिन्दू मगर मद्दी रद गया था परम्तु पोड़े दी 
धर्षा बाद इस अभाग राजा के पोतों मे इस सगर पर फिर राठटीजों की 
भ्यज्ञा फदरा दी । काकाम्दर में पद्दी प्यजा यश से मस्देश में ओषपुए 
क॑ किम्र (१) पर झा फद्राई रइ्टां से इसने निम॑ंय छोकर बुसुब॒रीत के 
राज्य-नाश के हर॒र का अपनी आंखों से सात्षात्पर दिया। 


(१) वदपि शोपपुर का झिला बाई में बता था परन्तु ओोषपुर राम्य दौ 
शाणश्पानो होने के ध्यरए दैसा सिश टिया हे । 


है न 
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अब, मुसलमानों के हमले का शिकार होने की गुजरात की वारी 
आई । 'सन्‌ ११६७ ई० में कुतुबद्दीन ने फोज लेकर गुजरात प्रान्त की 
राजधानी नेहरबाला (अणद्दिलवाडा) पर चढाई की ओर वहा पर 
भीमदेव को हराकर अपने स्वामी की दुढेशा का पूरा पूरा बदला लिया। 
वह कुछ दिनों तक घनी नगरों को लूठता रह्या परन्तु गजनी से वापस 
लौटने की आज्षा आने पर उसको अचानक दिल्ली चला जाना पड़ा 7 
दूसरी जगह वही मुसलमान इतिहासकार लिखता है. कि, 'जब 
कुतुब॒ुद्दीन ने अणहिलवाडा के वाहर आकर डेरा डाला तो भीसदेव 
का सेलापति जीवणुराय उसको देखकर भाग गया । फिर, जब उसका 
पीछा किया गया तो सामने द्ोकर युद्ध किया परन्तु वह मारा गया और 
उसकी फौज भाग गई । इस पराजय का समाचार सुनते द्वी भीमदेव भी 
अपनी राजधानी छोडकर भाग गया ! 
कुतुबुद्दीन की जीत अवश्य हुई, परन्तु गुजरात पर उसका स्थाई 
रूप से अधिकार न हो सका ओर द्वार होने तथा राजघानी से भगा दिए 
जानेपर भी भ्रीमदेव की शक्ति मे कमी न आई । घही गन्थकार लिखता 
है कि, “दो बपे बाद (सन्‌ ११६६ ई० मे) कुतुबुद्दीन को समाचार मिला 
कि, 'नागोर ओर नेहरवाला के राजा तथा अन्य हिन्दू राजों ने मेर 
लोगों के साथ मिल्द कर मुसलमानों से अजमेर छीन लेने करा विचार 
किया है! इस समय उसका लश्कर इधर उधर के प्रान्तों मे बिखरा हुआ 
था इसलिए जो कुछ थोडे बहुत विश्वासपात्र सिपाद्दी थे उन्हें को लेकर 
यथाशक्ति नेह्दरवाला की सेना की बढ़ती को रोकने के लिए रवाना हश्आ, 
परन्तु उसकी हार हुईं | लडाई में वह कितनी ही बार घोड़े पर से गिर 
पड़ा ओर उसके छ घातक घाव लगे, परन्तु बाद मे उसके सिपाही 


उसको बरबस पालकी में डालकर रणत्षेत्र से अजमेर ले गए?! 
हर 
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'मेर क्षोग इस जीत से बहुत प्रसभ हुए और गुठराती फौों के 
साथ मिल्नकर अजमेर के आगे अड येठे । जब गसनी में बादशाइ ने 
यह समाचार झुना तो दसने झुसुवुरीन को स्दायणा के ल्षिएप मजबूत 
फोजें भेजी । जब तक सहायक फोज आर पहुँची तब तक तो इन 
शोगों ने अजमेर को पूरी तरइ अपने अधिकार में रकखा ओर श्र, को 
घेरे रहे परस्तु भात्ों के ठोक दोते दी कुदुब॒द्दीन ने पेरा डालने दाली 
फौज को मगा विया भर नेहरवाक्ता तक छसक पीछा किया । मार्ग में 
हसने बाजी और नांदोक्ष के किसे मी इस्तगत कर क्षिप। इसके बार 
उसको सत्र मिक्ती कि षाक्षिन ओर दारादरम की सेमाए नंइरघाल़ा के 
राजा के साथ मिल्लकर सिरोह्दी प्रान्त में आमूगढ़ के पास छावनी डा 
कर गुयरात में जाने के मार्ग को रोककर पडी ह। मारगे की कठिनाइपों 
कोर घरती के ऊज्रडख्ाबड़पन की परवाइ न करत हुए झुमुदुए्दीन आगे 
बढ़ता अक्ता गया | कइते ईं कि इस प्रसंग में शत्र, फे पचास इजार से 
अधिक मनुप्य मारे गये भोर बीस इजार छेव॒ कर क्षिए गये। पिजे- 
ताझों के दवाय बहुत सा छूट फा माक्ष आया । कुछ विन फौजको आराम 
देकर कुसुब॒दीन शुसरात को नप्ट करता हुआ बरोकटोक झागे बढ़ा | 
इसने नेदरबाका। पर अधिकार कर सिया ओर एक सरदार को एक 
मजबूत किलेद्ाार के साय बहां पर नियुक्त कर दिया इसके बाद बह 
अजमेर दोता हुआ दिस्खी कौटा और गजती के राजा की सेपा में बहुत 
सा सोना मत्ाइरात झोर गुक्ञाम भेने 7 


करिरता क प्लेखामुसार परमारवंश फे धारावर्ष ओर प्रत्दाइन 
देव अए दिलपराहा क राजा के झाभित ये और क्रमश' भाष्‌ भोर घसा- 
बती उनके अभिष्पर में थे। मे कुमारपाल फे समसामग्रिउ यशोपषर्त 
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के पुत्र थे । ऊपर उल्लिखितलेख मे छोटे कु वर प्रल्दादनदेव (१) के विषय 
में लिखा है. कि वह 'आक्रमणकारी दलुजों (मुसलमानों) से श्रीगुजेरदेश 
की रक्षा करने वाला बलवान राजा था ।' आबू प्रेत पर एक दूसरा लेख 
है जिसमे लिखा है कि उस समय प्रल्द्वदनदेव युवराज था क्योंकि 
उस समय तक घाराबपधे के पुत्र सोमसिह का जन्म नहीं हुआ था। 
सन्‌ १२०४ ई० में मोहम्मद गोरी सार दिया गया था और तभी 
से अपनी झृत्यु-पर्यन्‍त कुतुबुद्दीन ऐबक ने पांच बे तक दिल्ली की 
बादशाही की । दूसरे भीमदेव के राज्यकाल की अब ओर कोई उल्ले- 
खनीय घटना नहीं मिलती है.। बहू १९१४५ ई० (२) भे मर गया और वही 
मूलराज चालुक्य के वश का अन्तिम राजा हुआ | कुतुबुद्दीन ने जो 
किलेदार और फौज अणहिलवाड़ा में छोड़ी थी बह या तो वापस बुला ली 
गई अथवा वे लीग वहीं रहते हुए नष्ठ हो गए क्योंकि इसके बाद मे' 
उनका कोई हाल नद्ीं मिज्ता। फरिश्ता ने लिखा है कि भीमदेव 
(द्वितीय) के मरने के पचास वे बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का 
बादशाह हुआ, उसके सन्त्रियों ने उसे गुजरात ओर मालवा पर, जो 
'कुतुबुद्दीन द्वारा साम्राज्य में सिल्ा लिए गए थे परन्तु तभी से जिन्होंने 
मुसलमानी सत्ता को ठुकरा रक्खा था,” हमला करने की सलाह दी थी | 
परन्तु गयासुद्दीन अपने मन्त्रियों की इस सलाह के अनुसार काये न कर 


(१) प्रल्दादनदेव जैसा वीर था वैसा ही विद्वान्‌ भी था। प्रल्द्यादनपुर 
अथवा पालनपुर उसीका चसाया हुआ है। सस्कृत में 'पार्थपराक्रम ब्यायोग? 
प्रस्यादन देव की उत्तम कृति प्रसिद्ध है । कहते हैं कि आबू पर अचलेश्वर के 
स्थापना महोत्सव के अवसर पर यह नाटक खेला गया था। (सस्कत साहित्य का 
इतिहास पृ० ६४७-कृष्णामचारी) हि० आझ० है 

(२) यह सही नहीं है क्योंकि १२४० ई० का उसका ताम्रपत्र मिलता है | 
दि० पृ० २७२ । पर अन्य सूचनाए. भी देखिए 
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सहा क्योंकि उसको दचरीए सुगकवातार साम्रास्प झ निरन्तर मर 
रहता था।(२) 


(१)ऐेछ बान पड़ता हे कि मीमदव (द्वितौय) पर बहुत सी आपतियं भा 
पड थीं इसलिए वह निर्रत हो गया पा ! दीसिग्रयी में भागे अतकर विस 
हैक “बलगान मन्त्रियों भौर मास्डकिक राजाओं के होते इुए मौ 
बात़्राआ के शस्ब क्रो बरी हो जाने दिया।? 

घुकतसंड़ीतन में शिला हैं-- 
सवक्विदानच्रीणनिःशेष शक्ष्मौरतिसितरुचिडीर्सिमीममूमिय्र॒मक्क' ) 
बलकबलितमूमिमण्डलों मयडेशरिचरमुपचितबित्ताहसन्तभ्रिचन्तरे5ग 0) 
निरतर दान देते रहने से जिसकी क्षदमी बीण दोगई हे पहुव री शई 
क्र्तिवाणों डिसडो क्रर्ति है मिसने अपने बल से मूमप्टण को गश में कर लि 
है एसा मस्डशेरवर मौसम मूप्तति जिरकल से बढ़ती हुई विग्ता के धर्व 
ध्यभितनचित्त हो गया | 
पौष सदी १ सोमबार शंक्त्‌ १२८ ढा ताम्रपत्रडा बूतर से क्प्तौ 
आाहुस्न शेखापकि के ६ २८ से ६८ में दिया है, उसमें शिखा है-- 
प्रीमद्‌णशिक्षपुर एजथानी अणिप्नित अमिनव सिद्धराज 
इससे डात होता हे कि इस बप्न्तसिदद मे मौमऐव (ब्विठौग) कम शष्प इस 
किया था परस्ठ, इसके बाइ में संक्त्‌ १९८६, १एप्स, १२६४ और १९६६ के 
खेख मीमदेग के दी मिलते हैं। इससे पहौ ्लान पडता है कि मौमबेब से हि 
अपने राम्प पर झपिष्यर प्राप्त कर लिया या। 
सैत्र वदी $ भीम एंडत्‌ १२८८ हा लेल इसी पुस्तक में है, उप्में 
शिला है-- 
'ओोमीमदेबपादनुष्पावमहायपजाधियजपरमेश्परपरमसटब्य रक" 
शीर्येदास्येगास्मीस्पादिगुणास्रण्हृवभीयिमुपनपाक्देष' 
इस होक छे शाद दीता है कि मौसदेग (द्वैपीग) के थार जिशृगतपाशदेग 
यया हुआ पर इस शेल द्री राजापली में बगस्तर्ति.् करा माम शामिश 
मरी है । 
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वास्तत्र में, तेरहत्रीं शताब्दी के अन्त तक गुजरात पर मुसलमानों 
का पूर्ण अधिकार नहीं हुआ था, परन्तु इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 


यह त्रिभुवनपाल देव कौन था, इसका पता नहीं चलता परन्तु उसने 
सवत्‌ १२५६८ से १३०० (१२४२ $० १२४४ ६०) तक राज्य किया था | डाक्टर 
भाऊदाजी ने एक पद्टावली प्रकाशित की है, उससे मालूम होता है कि मीमदेव 
के बाद में ६ दिन तक तो उसकी पादुका को गद्दी पर रखकर मन्त्रियों ने राज- 
काज चलाया , इसके बाद में त्रियुवनपाल गद्दी पर बैठा उसने २ महीने (वर्ष ? ) 
और १२ दिन तक राज्य किया । 


इस समय के ग्रन्थों में कीर्तिकोम॒दी, सुस्थोत्सव, छुकृतसकीसनन और 
चतुर्विशतिप्रबन्ध के अन्तर्गत वस्तुपालप्रतन्ध, वस्तुपाल-तेजपाल-चरित तथा 
प्रबन्ध चिन्तामरि हैं। 


कीर्षि कौमुदी का कर्ता, सोमेश्वर, चालुक्यों का वेशपरम्परागत पुरोहित 
था । उसने सुरथोत्सव काव्य की रचना की है, जिसमें, ऐसा मालूम पडता है 
कि भीमदेव (द्वितीय) के राज्यकाल की अवस्था के आधार पर ही उसने कथानक 
की कल्पना की है । सुरथ नामक राजा के अमात्य उसके शत्चुओं से मिल जाते 
हैं और उसका राज्य छिन जाता है । वह मागकर जगल में चला जाता है और 
वहीं एक मुनि से उसकी मेंठ होती है, जो चण्डीपाठ अथवा सप्तशत्ती में वर्णित 
भवानी के पराक्रम का वर्णन करके उसे देवी की आराधना करने की सलाह देता 
है। इसके अनुसार सुरथ तपस्या में लग जाता है और भवानी उससे प्रसन्न 
होकर दर्शन देती हैं तथा पुन राज्यप्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान फरती हैं । इतने 
ही में उसके स्वामिभक्त अधिकारी कृतध्न अधिकारियो का नाश करके उप्तकी 
तलाश में निकलते हैं और वही उससे मेट होते ही त्रठ/ी धमधाम से उसको 
राजधानी में ले जाकर फिर गद्दी पर तिठा देते हैं । 


इस प्रकार इस काव्य में सुरथ की ओट में भीमदेव की स्थिति का वर्णन 
किया गया है। मीमदेव के अमात्यों और माण्डलिकों ने भी उसको बहुत धोखा 
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मे जिसको गुजरात का प्रत्येक किसान 'छूनी' के नाम से जानता रे 
इस पर हपना पश्चा सजवूती से जमा किया या । 





दिया पा | अगन्सरिह ने अयादिलवाड़ा पर कस्जा कर किया मा पस्दु बाद में 
उसको निदालढर मौमदेव ने फिर अपनी छता इस्तगत करलौ | 

कुमारपाश के पिछरो प्र कर॒फ में इम पढ घुके हैं कि उस (कुमार 
ढा) मौसेय माई झ्रार्योराथ मापेल में उसके मांडलिक यजां की माँति 
स्वाभिमस्स होकर रइता था | उसके पुत्र खगशप्रसाद के वियय में गई मंत्र 
ब्यृवाणी हुई थी कि पह परम प्रतापी होगा ! पद लबयाप्र स्य” मीमदेव के पा 
राक्धज में पूराह्वाय क्यता था, घोलका पु घका आहि प्रदेश ठतके मर 
में मे उसक्प पुत्र गौरपमश भी अपने पिता के साथ रहकर कहां बहां भम्पर्ृस्मा 
होदी थी बह्ों बाकर टीक टौड़ स्मवस्था कायम करठा या। पुर्बरधय की यखत 
शक्ष्मी ने भीमदेष ढ्रो स्वप्न में दर्शन देंकर बौरवम् दो शुदराज बनाने कौ 
घुचना दी पौ। ऐसा मालूम होता दे कि उस उमम लबबाग्रसाट और गौरपकत 
दी बहुत अलने लग गई थी क्योकि उस समय के अन्तिम ताम्रपत्रों में वौरधबल 
के पूर्मजों के नाम पर स्पाफ्त झानशेरगर और छतपणेरगर देग के भर्म॑-स्मा्तों 
में ध्रामआठ दिये हुए हैं। 

बीरपबल्ल ने बहुत सा प्रदेश अपने फ्जे में कर शिया या और प्य 
में भ्राए हुए मरे शवर के भीमरिंइ प्रविद्दार के साथ गोधा के घर बुल् के शाप 
दिया के याद॒बराज सिंपन के साथ तथा उसौ प्रसंग में मार्बाड़ से झाए हुए 
चार दाजु राज कै साय उसने घुद्ध किया था ! इस थुद्ध में उसने झपना ऐसा 
पराक्रम दिल्लाया कि लोगों ने उसको झयाहिलषाड़ा के मशराशपिराम का पद 
प्रहस करने के किए. कद्टा परम्तु मौमदेब के प्रति झपनी कतक़दा रिललाकर 
उसने यह कइ कर कि, “मेरे लिए तो शाशक (राशा) हौ योष्य पद है! इस 
प्रस्ताव को अस्वौदद कर दिया और आजौबन शाशा हो बना रह्दा | मौमौैष की 
सूलु के दाद जिमुबनपाल ने १२४८ से ११५ वि. हक राज्य किया | उसके 
बाद में थीरणय का पुत्र बौसकतेग अ्रशहिलवाड़ा कौ गए पर बैठा । 


प्रकूषण १३ 
अणहिलपुर राज्य का सिंहावलोक्न 


भीमदेव (द्वितीय) की म॒ृत्युपयेन्त वृत्तान्त लिख 'ुकने के बाद, 
हम ऐसे बिन्दु पर आ पहुँचे हूँ कि, अब एक वार अणिहलवाडा की 
कथा का पुनरवलोकन कर लेना समुचित होगा । सिद्धराज अर कुमारपाल 
के राज्य की अन्तिम विसृष्टि के उपरान्त बहुत समय त्तक गुजरात में 
अराजकता का दृश्य दिखाई देता रहा । मुसलमानों की विजय का काम 
चालू रहा और ऐसे ऐसे छुट पुट आक्रमण होते रद्दे कि जिनकी गड़- 
बडी के कारण राज्य की नींव निबेल पडतती गई । ऐसे समय मे कभी 
कभी वनराज के नगर मे स्थित देवालयों ओर प्राकार-शिखरों पर 
समुन्नति की सुनहली आभा दृष्टिगत हो जाती थी परन्तु वह अस्तो- 
न्मुख सूर्य के अन्तिम अ्रभामण्डल के सदश अचिरस्थायिनी थी, हृदय 


से घडकन अवश्य सौजूद थी परन्तु हाथ पैर ठण्डे हो चले थे; कवि के 
निम्नाकित वाक्यों की सी दशा हो रही थी'- 


“जिस प्रकार मृत्यु के किनारे पडे हुए घायल पशु की ओर गिद्ध 
वाक लगाए बैठा रह्दता है उसी अ्रकार इस शानशौकत के पीछे महा- 
विनाश ओर अव्यवस्था प्रतीक्षा कर रहे थे । 


अब तक जिन भअन्थकारों की कृतियों से सद्दायता लेकर हम 
लिखते रहे हैं उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देना उचित होगा। 


रत्नमाला के कतों ऋष्णाजी ब्राह्मण थे। उनका इससे अधिक कोई 
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बृत्तास्त नहीं मिज्षता । इन्होंने सीमदेष (द्वितीय) की सृत्यु के बाद अपना 
प्रन्य झिल्ला था परन्तु संभबतः रनके प्रन्थ का रघनाकाक्ष इस घटना 
के बहुत समय बाद्‌ का नहीं हे | उनका काठ्य उनके पूर्षवर्ती कस 
के क्रम पर अपलम्बित दे यह बात निम्न धृप्पस से विदित दोती है” 


'हृप्पप-प्ल्यौं दधिसन्पन करत इरस घृत ताक तजी के 
इच्च पीडि रस प्रद्दी मशि कद शेप सजी कें, 
हखतें कंचन छ्षेत देत रज दूर ही डारी, 
कूकसतें (१) कन शह्ढे, तिकतें तेज्ष निकारी, 
सत्र प्रन्य पंथ अपक्षोकि कै सारयुतः में सची 
अस प्रस्थ एहि अमिषानई रस्नमात्लिका ह्यभ री |” 


द्ृपाअय का आरभ्म मुप्रसिद्ध शेमाचाये दारा हुआ खान पढ़ती 
है, जिनफी सृत्यु कुमारपाल क राग्य के अन्तिम समय में ११०४ईन से 
पूषे हुई थी। इसफे थाई प्रस्दादनपट्टस ( पारुइनपुर ) के ल्लेशायन 
विल्लक् नामफ मैन साधु ले इसकी अनुपूर्ति की ओर संबत्‌ १३१२ दि 
(१९५५६ ई०) की दीपापस्ती को यह्‌ प्रम्थ समाप्त हुआ। उषत गयि ने 
सिख! है कि सरमीठिस्तक साधु ने शुद्ध करके इसकी टीका 
सिस्ती है। ज्शाजयतिसक अपने को भी दुख्लमराज के समय में गुज 
दाद अमण करने झाप हुए भीपद्ध मान आचाय की गुरुपरम्परा से सह 
धुस्प मानत हैं । इस धस्प का माम दूष्याभम इसकिये पड़ा हि इसमें 


(१) राज्य माद्स मूंगा । 
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ग्रन्थकार ने सस्कृत सापा का व्याकरण भी समझाया है ओर सिद्धराज 
का बणन भी किया है, इस प्रकार इसके दो विषय आश्रय बने हुए 
हैं। इस दोहरे ग्रन्थ की रचना श्लिष्ट पद्मों में हुई है जिनकी दो बार 
पढकर दोनों ओर लगते हुए अथ निकाले जा सकते हैं । 


प्रबन्धचिन्तामरिश ग्रन्थ इससे कुछ पीछे की रचना है । यह 
बर्द्ध मानपुर (आधुनिक बढवाण) मे सन्‌ १३०४ ई० अथवा सवत्‌ 
१३६९१ की वैशाख शुक्ला १४ को प्रा हुआ और इसके रचयिता वहीं 
(बढवाण) के प्रसिद्ध जैन धर्म के आचाये मेरुतुग थे। श्रीगुणचन्द्र 
नामक एक दूसरे आचाये ने इसी नाम का ( प्रवन्धचिन्तामणि ) 
ऐसा ही ग्रन्थ लिखा है अथवा, जैसा कि स्त्रय मेरुतु ग लिखते हैँ, यह 
भी सम्भव है कि इस ग्रन्थ का आरम्भ ही उन्होंने किया हो। प्रन्थकर्ता 
ने अपनी भ्रस्तावना में लिखा हैः कि पुरानी बातों को सुनकर परिडतों 
के मन को ठृप्ति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए में अपने ग्रन्थ प्रबन्ध- 
चिन्तामणि से अब के सहाराजाओं की बातों का बणेन मेरी छोटी सी 
बुद्धि के अनुसार पूर्ण भ्रयत्त के साथ करता हूँ ।” 


उपयु क् ग्रन्थों के ही मुख्य आधार पर हम अब तक लिखते 
आए हैं परन्तु, इनमे लिखी हुई बातों को ओर भी विशद्‌ करने, सम- 
भझने और उनका सम्बन्ध जानने के लिए पुराने लेखों, ताम्रपट्टों, मुसल- 
सान इतिह्दासकारों के लेखों, चन्द बारहठ के रासो, तथा अन्य भाट 


चारणों आदि की सोखिक बातों और दुन्तकथाओं को भी यथास्थान 
उद्धृत किया है । 


बढवाण ओर पाल्दनपुर के जैन साधुओं द्वारा रचे हुए प्रस्थों 
की शैली में वदत समानता कै । कन्‍्नोंति आवतीि कभी नजजन+ -+ - ५९ 


श्छ्८ ] [ ए्रसमाछा 


प्रकरण के आगे गौस समम्ध है, परन्तु दोनों द्वी विषयों में क्षगातार 
सम्बद्धता-पूपेक लिखने का प्रययन न करके केपल बार्ताप शिसकर 
सम्दोप कर स्लिया है । सनके किखे हुए संक्षिप्त विषरणों ढी रुपरेस्य 
ग्रद्यपि ख़रि४त है परन्तु असत्य नहीं ऐ क्योंकि उनके जिसे हुए इृचान्त 
ओर सन्दर्भ ययासम्मव भ्रपेह्ताइस प्रामासिक प्रस्थों से तुलना करने 
पर पूरे स्रे छठरे हँ। अतः यह मान लना रचित ही होगा कि उनके 
विपय में स्यें स्पों अभिक शोघ की जावेगी स्पों घ्पों इमें अभिकाषिक 
सस्य दी प्राप्ति दोगी । सदि ६ में यद शात दो शात्रे कि इृपाशन में स्वये 
देसचल् कम किस्ता हुआ कितना भाग दे और क्षेशामस तथा क्षमीः 
हिक्षर ने पिना दर फेर किए किसना भाग रुदूधूत किया द वो दोनों 
प्रमुख राम्पकाशों के विषय में समसामयिक लेखकों के मत प्राप शो 
सकते हैं परम्तु, यह प्रत्यक्ष रूप से असंमष है। अत! इस इन मैनः 
पृत्तास्तों को रचताक्यश के तत्सामयिक रास (परम्पराझों फे अमिक्षेल) 
मानकर ही सन्दोप कर छेते हैं । ऐसा मान क्लेने पर मी पनके मूल्य में कोई 
कमी मह्दी आती क्योंकि बे दूसरे साहिस्प (१) को समझने झोर इससे 
सम्पन्ध स्मापित करने में सद्धायक दोते हैं । इतना दी मद्दी, बिजती ही 

यार तो ये पटना की सत्यता को खोज निष्मलने में सूत्र ् परम भी करे 
हैं। यचपि उनम॑ वर्णित घद्ुत सी बातें पूरी छान पीम ओर स्पप्टीकए्य 

के पपराग्व दी पिश्याम परने योग्य निकसवी हैं फिर सी एस समय के 

रीतिरिबार्शो संश्याओं मनोमार्षों और राशफाज फे पिपम में जो पूरी 

पूरी सूचनाएं मिलती ईं इनझो मान्यता न देना नितास्त अनुवित हु 

मुसल्तमानी झाश्मणों से पृ की शवाभ्दियों फे मध्यग्रक्नीन मारत- 


(१) बेनेवर शाहिन । 
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विषयक बहुत ही थोडी जानकारी हमें प्राप्त हे ओर आधुनिक हिन्दू 
लोगों के विषय में ठीक ठीक अध्यर्न करने के लिए उस काल के 
अविशिष्ट सस्मरण कितने अधिक उपयोगी हैं, इस बात पर ध्यान देने 
वाला कोई भी बिचारवान्‌ सनुष्य इन वर्णेन्रों का अवमूल्यन करना 
सगतत नहीं सममभेगा, ऐसा हमारा मत है । 
चन्द बारह्ठठ की कविता अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर, चमत्कारपूणे, 
ओर मनोरक्लक है परन्तु इसके विषय में सोच विचार कर ही लिखना 
डचित होगा | जितने भी चारण भाट आदि कविता-लेखक हुए हैं. उन 
मे चन्द की कीति सब से बढकर है । जहां उसकी कविता में सभी 
अकार के दोष पाये जाते हैं वहा सभी प्रसिद्ध गुण भी उपलब्ध हैं । 
उसे केवल सविवेक आख्याता ही नहीं कहा जा सकता वरन्‌ “यदि 
(मदिरा की ) लाल घूट का' आस्वाद करके नहीं तो युद्ध और जातीय 
प्रतिस्पर्धा की मदिरा पीकर उत्ते जित हुआ, चौहानों का घरू भाद भी 
अवश्य समझा जा सकता है । उसके पाठ मे इतनी गड़बड़ी है कि कहीं 
कहीं तो कुछ भी समझ मे नहीं आता और जहा पर भावाथे समझ मे 
आता है वद्दा इस बात का पता चलाना कठिन हो जाता है कि इसमे से 
चन्द का लिखा हुआ मूल भाग कितना है और उसके अनुवर्तियों ने 
हेर फेर करके कितना भाग ग्रज्षिप्त किया है | ऐसे हेर फेर इतने अधिक 
हैं कि मूल अन्ध की आ्रामाणिकता (१) के विषय में भी सदेह हुए बिना 
(१) चन्द बारह॒ठ प्राय” चन्द वरदायी के नाम से प्रसिद्ध है । इसका लिखा 
हुआ मूलकाव्य ४००० पद्यों का बताया जाता है जिसका विस्तार दोकर १२४०० 


घ्॒यों का हो गया है । [570, 9079 सा8& ० [709, 876 9 887] 


इस गन्य के प्रामाणिक संस्करण की अत्यन्त आवश्यकता है परन्तु यह कार्य 
बहुत कठिन है । 


श्८० ] रासमाक़ा 


नहीं रइता | इस पहले पड़ चुके हैं कि चस्द के झिखे अनुसार तो मीमदेष 
द्वितीय प्रष्वीराज चौहान के हाथ से मारा गया था परस्तु स'व दाद वह 
थी कि पह पृथ्वीराज के मरने के बाद सी बडुत वर्षो तक जीवित रहा। 
दूसरे स्थानों पर चम्इ ने गुजरात के जिन जादीय दुद्धम्तों के नाम जित 
मिन्न भिन्न घटनाओं के झाषार पर लिखे हैँ, दे घठनाए दूसरे प्रस्मकारों 
के मत से इन जातियों के संस्जापकों के उत्पस्िकाद से सैंकर्ों व 
पहले ही घट चुकी थी | अन्द के प्रन्य की प्रामाणिकता के गिपय में शंख 
समाभान करते समम मीम के स॒त्युक्रक्ष की गड़बड़ी के विषय में तो 
सह कहा ्रा सकता हे कि उसने अपने राजा और नायक की कीर्ति 
पड़ाने की आठुरता में एंसा लिख दिया दे, और अभय जातियों के भिपन 
में यह रत्तर दिया जा सकता दे कि मिस काक्ष के विपम में अन्द ने 
जिस्ता दे रस समय नहीं ठो सिस छा में उसने प्रन्द रखा संस समय 
थे जातियां विधमान थीं परन्तु ढसने जो पीरम के गोहिलों का कीर्ति 
शान किया है उसके बिपय में क्‍या रक्तर दिया छा सकता द [ कर्मोकि 
भन्द्‌ के बात एक शवास्वी उसदीत होने से पूर्ष गोहिलों का अधिकार 
पीरम पर हुआ ही नहीं था। इमारी समर में इस बात को मानना दी 
पड़ेगा कि, सम्पू् रासो यो बन्द का सिखा हुआ माना जाता दे, झसका 
हिस्ता हुआ नहीं हे, भोर जब यद्द बात सिद्ध दो सादी दे तो चह पता 
चलाना भस्पन्त कठिन है कि इसक्य कितना अश तो स्वयं चन्द का 
रचा हुआ है 'भोर कितना सके बाद वा्षों ने कब कप तिस्यय है । 


उपयु छा चित्र -ेख्फों से इमें अखद्विस्तवाड़ा क्या ओ पित्र प्राप्त 
ता दै उसमें राजा के दरबार का हरय सुझयतम द । इसके अझासपास 
रपवेहास्दर मैल साधु अगड्म पु्न्जस्म ध्य पामा पहने हुए आझ्ण घुरक्षाप 
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उपस्थित हैं। पास द्वी, सेक्शन विधेयक द्वारा रक्षित अनौरस विलियम (१) 
के सामन्तों के समान, कड़ियों का बना कबच पहने हुए राजपृत योद्धा, 
धअथवा युद्धक्षेत्र में वीर, मन्त्रणा में अति चातुर, व्यवहार मे सरल 
परन्तु ज्षत्रियों से भी अधिक क्रोधालु वशिक्‌ भन्त्रीश्वर खढ़े दिखाई 
देते हैं । इस शूरवीर मण्डली के एक ओर गायक ओर बन्‍्दीजन खड़े 
हैं, जो स्वय भी किसी अश में शूरवीरों की गणना मे आ जाते हैं । 
इनकी एक वाजू, कुछ हृटकर शब्द-शूर किसान भेट-स्वरूप में भूमि की 
उपज लिए टोलिया बनाकर खडे हैं। उनके पीछे, जिनकी शक्ति में 
अविश्वास नहीं किया जा सकता ओर हृदय मे आशका होते हुए भी 
जिनका पहरा रखना द्वी पड़ता है ऐसे काजल के समान काले, पहाड़ियों 


आर गुफाओं के मूल निवासी हाथों में धतुपषबाण लिए अपनी मडली 
बनाए उपस्थित हैं. । 


स्वय राजा का चित्र बहुत शानदार है, उसके शिर पर लालरग 
का राजछत्र शोभित द्वो रद्य हे, मस्तक के पीछे सुनहरी सूर्च (प्रभा) 
मण्डल दमक रहा ढे, गले में विल्लासमय समोतियों का कण्ठा घिराजित 
है और उसके बाजूबध चमकदार दीरों के बने हुए हैं. । यह सब कुछ 
होते हुए भी उसकी मूर्ति पुरुषत्व से ह्वीन नहीं दिखाई पढ़ती । उसकी 
मासल अजाएँ भाले और तलवार से सुशोभित हैं, युद्ध की प्रज्यलित 
आग से उसकी आखें अ गारे के समान लाल लाल चसक रही हैं. और 


(१) सम्मवत॒ ग्रेडब्रिटेन के बिलियम तृत्तीय से तात्पर्य दे जो विलियम 


द्वितीय और चार्ल्स प्रथम की पुत्री मेरी का पुत्र था| वह पिता की मल्यु के 
वाद पैदा हुआ था । 


श्र ] [ ग्रसमाता 


इसके कान जिस प्रकार मइक्ों क्र गंभीर चोमड़िया (नौबत) सुनने में 
अभ्यस्त हैं उसी प्रकार सुद्ध की प्रचरक्ष रझमेरी का निनाद मुनने को भी 
कम रस्सुक मी है। वह रानी का शिशु क्षत्रिय क्रपुत्र म्रमिपिकत यजा 
शरीर 'दालपास्धा ममुष्य' हे । 


सुम्द्रियों का चित्र देखेने के शिए हमें दूसरे पट पर दृष्टि 
छाक्षनी चाहिए | श्वयंबर-मश्डप में अपने मन के मानीते शूरधीर का 
बरस करठी हुई ओर फिर कम्मवेष फे साथ रति के समान शोमित ती 
हुई रमणी क्य रूप इमारे दृष्टिगत होता है। ददमस्धर इस रुसे गौरष 
मयी माठा के रूप में अपने युवा पुत्र का राम्य संबास्तन करती हुई, 
अबप्रा एसके बड़े दोने पर अपनी सल्ताह से रुसके हारा दया ओर धर्म 
के काये सम्पावन करवाती हुई देखते हैं; अथवा तुःस्र क्री बात दे कि, 
इसमें इसका दूसरा दी रूप देखने को मिल्षता है | उसकी आंखे क्रोप के 
सारे बिककर प्रकार से स्ात़ दो रही हैं स्वामी के निर्जीप शरीर को 
हसने गोद में ले रखा हे रणसिंगे की सीपय ब्वनि और इ्ससे भी 
कठोर ओर अस्पष्ड चीरकार कानों को कप्ट पहुंच रही द-इसी बीच 
में चिता की भीपस स्वाक्रा भमक उठती दे और गइरो घुआँ के बादल 
डसर फैल थाते हैँ मानों बे इस भयानक दृरय को रव्गे दी मां से 
छुपाने कय प्रयत्न कर रहे हैं। 


भूमिकर भी शिन्दू समाज के इतिद्वास का एक भुए्य बविपय रहा 
है। सिन पुस्तकों फे भाषार पर इम खिसते भा रहे है उनके सेखको ने 
इसके संसार का सब्नसाथारण विपय मानकर कोई बिरोप भर्था नहीं 
की दे झोर न ऐसा करने की आवश्यकता दी सममी दे! परन्तु इधर इपर 
से जो बातें इमार जानने में भनायास ही आ गई हैं ने ये हैं कि कमी 
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तो राजा अपना राजस्त्र सीधा किसानों से वसूल करता था, कभी कभी 
उसके अतिनिधि बनकर उसके मत्नी कर उगाहते थे, कभी कृपकों से गांव 
के अधिपति कर ले लेते थे, उनसे राजा अपना भाग अ्रहण करता 
था। देश में 'प्राम' अथवा गाँव बसे हुए थे और उनमे रहने वाले लोग 
कोड़म्बिक ( कणवी ) अथवा कृषक ( किसान ) कहलाते थे, गॉब 
का मुखिया पट्टकील अथवा पटेल कहलाता था। किसान लोग जिस 
प्रकार आज कल अपने काम मे व्यस्त रहते हैं उसी प्रकार उस जमाने 
में भी रहते थे । जब फसल उग आती तो थे अपने खेतों के चारों ओर 
कॉटेदार माडियों की कच्ची वाढ़ लगाते थे और जब फसल और भी 
बड़ी हो जाती तो वे अपने अपने खेतों में चिड़ियां उडाने में व्यस्त 
दिखाई देते थे | किसान स्त्रियां भी, आज कल की भांति ही, अपने 
धान के खेतों की रखवाली करती हुई मधुर गीतों से वायुमस्डल को 
गुजा देती थीं। यदि वर्षा कम होती अथवा बिलकुल न होती तो राजा. 
को अपना भाग वसूल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था 
और किसानों को रोक कर कैद किए बिना इस काये की सिद्धि नहीं 
होती थी । कभी कभी तो इतना होने पर भी, किसान अपना हटठ न 
छोड़ते और असद्दाय वालक की भाति क्रदन करके राजा के हृदय में 
दया उत्पन्न करने का प्रयास करते । इसके फलस्वरूप दोनों ही पत्तों की 
कठिनाश्या बढ़ जातीं और अन्त में, पच-फैसले पर यह विषय किसी 


प्रकार तय हो जाता था। आजकल भी देशी राज्यों में कितनी ही जगह 
यद्दी दशा प्रत्यक्ष देखने में आती है। 


देवस्थानों और धम्म-गुरुओं को मुख्यतया राजा की ओर से 
भूमि प्रदान की जाती थी । इस बिषय के बहुत से असाण 
544॥0002/62: " 
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सुरक्षित रखे गये हैं। दवाइरशा्, सिद्धपुर अयबा सिद्दोर शाध््ो पे 
ओर बाकी सम सैनों को मिला हुआ था | इस प्रकर दिया हुआ दान 
आस! बडइ़छाता था ओर संभभतः यह शब्द 'पार्मिक-वान के भर्थ में 
प्रयुक्त होता था । अब मूक्राज ने झसशिलवाडा में वरिपुरुपप्रासाद 
सामक शिष-मम्दिर बनभाया तो उसने सख्िर के अधिकारी को 'प्रास' 
प्रदान किया था भौर जब कुमारपात्ष के राम्मकाश में उद्यत के पृतर 
बारमट्ट ने पातीताला के पास भाइड़पुर में रजा के पिता के नाम पर 
जिमुयनपाश्ष-पिद्वार नामक जैन पैस्य यनवाग्य तो राजा ने मलुष्यों के 
खाते पीने के प्रमत्थ के किए जो भूमि प्रदान की वी वह मी प्रास/!दी 
ढइक्ाती बी। मोजरास के शरणार में माप नामक एक कवि हुआ दे, 

इसने पक डाध्यस की द्रिह्वता के विपय में अनुरोध करते हुए 
कद है कि, 'ओ ग्रृदस्भ प्रास देना भूल जाता है इसका सौमार्य 

सूर्य अरत हो डाता हे । यह कारये 'शासन' के मास से प्रसिद्ध दे । 


शा के कुडम्बियों ओर साई बन्धुझों को भी झमीनें मिलती 
थी जैसे देशक्षी भोर बापेश्न | $मारपाश् के विपय में यई भी का 
जाता दे कि, 'बानियों के ्रधिपति' सोक्षंकी सजा ने आकिग नामक 
हुम्हार को सांद सो गांवों का पडा खिजकर दे दिया था। बह कुम्दार 
अपने सीच कुस्त के कारण बहुत कज्जिद हुआ और इसी कारय भाज 
तक इसके बंशज 'सगरा' कहलाते हैं| इस दान के विपय में मप्र कोई 
पता मद्दी चला हे । यक बाधेस को छोड़कर, बंशपरस्परामुगत सैमिक 
सेनाओं के स्तिप मिली हुई किसी श्माई शागीर कम मी फ्ता मद्ठी भक्त 
है। गुजरात में शितने किसे हैं वे सब राजा फे संतिषेश के लिये पने 
दवए मादम डोते हैं। पटायदों का इनमें कई सी दक्तक्त नहीं घा। 
मिदन भी शजपूतों के ठिख्मने हैं, विनके स्वामी जमौनदार व छोटे 


$ आई 
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छोटे राजे घने हए हैं, उनमे से एक के भी इतिहास लेखक के लेख से 
यह प्रमाणित नहीं होता है कि उन्हें ये जमीनें अणहिलत्राड़ा के राजों 
की दी हुई हैं । हवा, साला राजपूत तो अवश्य कद्दते हें. कि उन्ते पास 
जो भूमि है वह अण॒हिलवाड़ा के अन्तिस राजा कण (द्वितीय) (१) 
ने उन्हें प्रदान की थी | हम मूलराज के दरबार मे मुकुटधारी राजाओं 
का तथा अन्य स्थानों पर मडलेश्वरों एवं प्रान्तपतियों का वर्णन पढ़ 
चुके हं-उदाहरणाथे, छुमारपाल के बहलोई कान्हदेव को ही यह पद 
प्राप्त था ओर जब उदयन मन्‍्त्री ने सोरठ के साऊसर पर चढाई की थी 
तब यह लिखा है कि उसने वबढ्वाण आकर समस्त 'मण्डलेश्वरों' 
को एकत्रित किया था| ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अलग अलग 
प्रान्तों के अधिपति थे, इनके अतिरिक्त दूसरे ऐसे माण्डलिक राजों का 
भी वर्णेन मिलता छे कि जिनके देश अणहिलवाड़ा के राजाओं के 
आधीन तो थे परन्तु गुजरात की सीमा मे नहीं गिने जाते थे। आयू 


ओर गिरनार के राजा तथा कॉंकण का अधिपति मल्लिकाजु न इसी वर्ग 
में गिने जाते थे। 


सामन्तों ओर सैनिक अफसरों को प्राय राजकोष से ही वेतन 
सिलता था। ओर जैसा कि बाद में दिल्ली के मुगल बादशाहों के जमाने 
में हुआ करता था, जितने आदमियों पर वे अधिकारी होते थे उसीके 


(१) सिद्धराज के पिता कर्ण सोलकी (१०७२-१०६४) से इन्हें श्८०० 
ग्राम मिले थे; कर्णा (द्वितीय) नहीं | इसके विषय में प्रमाण यह है कि प्रथ्वीराज 
की लडाई में काला थे, ऐसा बहुत सी जगह लिखा हुआ मिलता है | दूसरे करण 


का समय ११६६-१३०४ ६० हे, रासो” उससे पहले ११४३ में लिखा गया था 
इसलिए भालों की उससे पहले होना चादिए। 


जात 
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अजुसार हतझक्म पद्‌ होता या। कहते हैं कि सिद्धराज ने अपने एु 
खास (सुस्प सेव) को 'सो घोडों का सामन्‍्त पद? विग्य था ओर 
सब कुमारपास्र से क्रास्नरात पर घढ़ाई दो थी रस समय के बर्णन में 
ख्षिख़ा है कि, 'ठसकी सेना में बीस पीस ओर तीस तीस सिपादियों के 
अधिकारी मददामट् और एक एक इसार सिपाहियों के अमिकारी मरा 
मौमूद थे । इनसे बढ़े भ्रषिरुूररी 'छूत्रपति' ओर 'तीवतबारी” होते ये 
अयोस्‌ हम्हं छत्र और नौबत के राम्य चिम्हों क्या हपयोग करने का 
अनिक्पर मिला हुआ था। इस विपय में बह बात बिरोप स्यान देने 
पोग्य हे कि इन वढ़ पड़े पदों शर्व स्वतस्त्र अधिकारों को प्राप्त करने 

याहों में अधिकतर बनिसा जाति के लोग थे डैसे बतराज धऋ साभी 

(मित्र) जाम्व सका बंशज सम्जन जयसिंद का सेवक भुष्मक्ष इपत 

ओर रुसके पुत्र इस्पादि। जो लोग पघद्ा कदा प्रसंगयश सेधा में रुपस्पित 

होते थे ये सौकर मे कइृकाकर प्रायः सहकारी कइ्षाते थे ! पंसे सरदारों 

में कश््याण के रामे और सियोजी राठौड़ (१) थे । राजपूत! भौर यदि! 

थे दो ताम भझत्तग अस्ूग लिखे गए ह इससे माखम दोता दे कि 

'रायपूर्वों' से घुड़ सवादों का भमिप्राय है । 


राजा का सबसे मुख्य कतस्य यह शोता था कि बह दिदेशी इमरों 
तथा अन्तर बस्पेशों से अपनी प्रशा की रक्षा करे आस पास के 
छोटे राग्यों को भपने अधिकार में क्षेकर शम्य की वृद्धि करे, भीर 





(१) मूलराज और प्राइरिषु को लड़ारे में कष्ल ढ़े शाला फूलाशौं को 
मारने बाला स्ियोब्ी राटौड़ या, गई पहले लिखा बा शुष्म है, भोर इतौतिए 
उस्कय नाम माँ पर मदृफारियों में शिला है परन्तु ठिडोजी उत मय नहीं था 
यद्द हो १२११६ में हुआ था। 
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वास्तव मे आदर्श राजा विक्रमादित्य (३) का अनुकरण करे, “जिसने 
चारों दिशाओं मे विजय प्राप्त करके राजमण्डल को अपने आधीन कर 
लिया था / इस प्रकार की चढ़ाइया 'विजय-यात्राए ! कहलाती थी। कभी 
कभी किन्हीं विशेष और आवश्यक कारणों से भी लडाइया हुआ करती 
थीं, जैसे, माहरिपु पर धर्म-विग्नह के कारण चढ़ाई की गई। यशोब्ो 
ने सिद्धराज को उत्तेजित किया । परन्तु, फिर भी इन लड़ाइयों का मूल 
उद्द श्य तो एक ही होता था । जब विजेता के सामने बिजित राजा दातों 
में तिनका ले आता ओर कर देना स्वीकार कर लेता तो वह सनन्‍्तुष्ठ हो 
जाता और उसके राज्य पर स्थाई रूप से अधिकार न जमाता | जब एक 
देश पर एक बार आक्रमण हो चुकता और पुन उस पर हमला करना 
पड़ता तो यह प्राय 'मुलुकगीरी” की रीति का होता था । जीत का श्र्थ 
यह होता कि भूमि की वार्षिक उपज मे से कोई भाग लेने का अधिकार 
विजेता को प्राप्त हो जाता था और इस प्रकार का हक आवतेरूप मे चलता 
रहता था । जिस प्रकार अपने देश के किसानों से राजा अपना भाग 
लेता था उसी भ्रकार दूसरे देशों के राजों से उन पर हमले करके अपना 
कर वसूल करता था ।नथद्द्‌ प्रथा बहुत पहले से प्रचलित जान पड़ती है, 
क्योंकि जब भूवद्‌ राजा ने जयशेखर पर चढाई की थी उस समय भी 
यही रिवाज था । इसीके अनुसार कल्याण के राजा ने भी, अपने 
अधिकारियों को कर वसूल करने मे सद्दायता मिले इसलिए गुजरात 
देश के युवक राजा बनराज को अपना 'सेलभृत' बनाकर भेजा था । एक 
दन्‍्तकथा ऐसी प्रचलित थी कि, गुजरात बहुत दिनों तक गोदाबरी के 
दक्षिण के राजाओं के आधीन करद्‌ राज्य की भाति रहा था। यह 


(२) प्रचन्धचिन्तामणि | 
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बात चाषड़ा घेरा के अत्विस समय शक चजतो रददी और यहां तक कि 
तेक्षिप राषा के सेनापवि भारप ने जम प्रमम सोर्दोकी राजा के समय 
इमझ्ा किया था उस समय भी यह प्रसिद्ध थी। इसके बाह बनराज के 
कमातृयायियों ने कमछ सोरठ दत्तर कोंकण, माक्षया ओर साक्षौर तथा 
अन्य दैशों पर वहुद से हमसे किये परम्तु उन पर हनका श्याई भ्रषि 
कार म शो सप्प | यद्यपि भूक्षपञ़ मे प्राइरिपुको इरा दिया भोर तासा 
को सार डाला था परस्तु इससे आाढ़जा भोर घादव बंश की समाण्ि 
मद्दी हुई । यद्यपि जयसिंद् ने यशोवर्मा को जीव कर धार पर अ्रधिक्रर 
कर छिया था परन्तु इसके थोड़े दी बर्पों माद माक्तता के अर्जु नदेष ने 
शुजरात फ्रो उश्छिम्न कर दिया ओर धद्यपि सपादलक्ष देश में सक बार 
अशणदिलवाडा की पि्य पताका संग फइराई गई परम्सु अजमेर के 
मरेशों भौर वनशाज्र के बंशजों में निरम्सर शत्रुता बक्षती रही और 
अस्त में बोह्दान भौर सोशंकी दोनों ही समाम रूप से मुसक्षमात 
आफ मणकारियों फे शिक्रर बन गधे। 


पड़ीस के शक्तिशाली राम्यों के दइरवार में अ्णदिश्पाहा की 
ओर से भज हुए 'सारिप-बिप्रद्धिक' रइते थे जिनका फ्रम संपि भोर 
युद्ध ररपाते क्य दबा विदेशी मामलों में पूरी यानध्यरी रसने हा पा। 
यद्दी कार्य दूसरे प्रकार से मी होठा था इसके लिए 'स्थानिक पुरुष 
अपधान्‌ इसी देश फ मयुष्य (गुप्तचर) रसे जाते थे मिनको सब हुए 
हाक्त मालूम रइता था परन्तु मध्य पता किसी को मद्दी यक्त सकता या। 


अणदिलदादा के शा लोग भूमिकर के झतिरिक्त देश से 
चादर जान बाज माक्त पर दाण ओर यात्रियों से कर! बसूस करते 
थे । समुद्रगमन और व्यापार के विपय में बहुढ कम वचारत प्राप्द 
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होता है परन्तु, समुद्री जहाजों, व्यापार तथा समुद्री डाकुओं का 
हाल आवश्य मिलता है | व्यापारी लोग जो “व्यवहरिया” कहलाते थे 
बहुत घनवान्‌ होते थे । और, ऐसा कद्ते हैं कि, जिसके पास एक करोड 
का घन होता था वह अपने मकान पर 'करोडपति-ध्वजा' (१) फहरा 
सकता था । योगराज के समय मे घोड़ों, हाथियों और दूसरे सामान 
से लदा हुआ एक जद्दाज देवपट्टण मे आकर उतरा था, सिद्धराज के 
समय में समुद्री व्यापारी, सांयात्रिक आदि समुद्री डाइुओं के भय से 
अपना सोना बोरियों में छुपा कर लाते थे । उस समय, उत्तर कोंकण, 
गुजरात और उसके द्वीप-कल्प भाग के समुद्री किनारे अणहिलवाडा 
के राजाओं के अधिकार में थे । उनमे से स्तम्भतीथे और भृगुपुर, ये 
दोनों बन्द्रगाह खम्भात और भर्डोंच के नाम से असिद्ध हैं, सूयेपर 
से सूरत का अभिप्राय होगा ओर सभवतः गणदेवी छ्वी गणदाबा (१) 
कहलाता द्वो । इनके अतिरिक्त बेठ, द्वारका, देवपट्टण, महुवा और गोपी: 
नाथ आदि अन्य स्थानों से भी सौराष्ट्र का समुद्री किनारा भरा हुआ था । 


जैन ओर ब्राह्मण उस समय के प्रचलित धर्म थे। इनमे निरन्तर 
बढ़ाचढ़ी चलती रहती थी ओर बारी बारी से एक दूसरे को दवाते रहते 


(१) ऐसा रिवाज था कि एक लाख से लेकर निन्‍्यान्वे लाख तक 
निसके घर में जितने रुपये होते थे वह उतने ह्वी दीवे जलाता था। सिद्धराज 
ने एक मनुष्य के घर पर ६६ दिवे जलते देख कर पूछताछ की तो मालम हुआ 
कि वह ६८६ लाख का शआसामी था, इस पर राजा ने उसे अपने राजकोष से 
४ लाख रुपये और देकर करोडपति वना दिया | इसके बाद उस मनुष्य को 
दीवे न जलाकर केवल एक घ्वजा ही फहरानी पड़ती थी | 


(१) यह गणदेवी नहीं वरन्‌ कच्छु के वागढ़ परगने का कथकोट किला है | 
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ये | पहले समा के घमम में जैन घ्स को प्रवक्ता भी इसका कारण 
यह द्वो सकता दे कि राजा के वाश्यकाक्ष में रुसस्य संरह्य इसी धर्म 
में हुआ था और इसको माता व्य भी श्रमात्र था क्योंकि यह इसी मे 
में दीछिता हो चुकी थी | पनराज भर उसके ऋ्रमातुयायी तो शैष धर्म 
को डी भानते रहे परन्तु अब से सिद्धराज ने अन्त बम सत सुना झोर 
कुमारपाछ्त ने इसके स्वीकृस कर किया ठप से स्थिवि में कुछ परिषर्षन 
हो गया और सी काल से जद ठक इम झा पहु थे हैं बहां तक, अपन 

पाक्ष के अल्पकाश्तीन पम्प को छोड़कर, इस राम्य में अनघम का दी 
प्राषस्‍्य रह्दा भोर थट्टां के राजा लोग रस धमे के प्रामाणिक पुरुप माने 
साते ये । इन चर्मो के बिबाद छप्रूप में परन्तु निममपूर्षक चक्षते 
रदइत थे। दिन दोने के नाते राजा समा के अष्पत्त पत्‌ पर विराजमान 
दोगा था । इम देख चुके हं रे सिद्धज सो रेत था अमवाश्दार (मत 
रा मानने बाज) था ऐसी घमेसमा क्य अभ्पक्ष बनकर सत्पासस्प का 
निश्यय करन के ल्लिए बैठ था। 


यात्रास्यानों में शिक्ष ओर पिपयु के सन्दिर्स में ऋ्रमशा सोम- 
नाथ भीर हारका के मन्दिर दी पसिद्ध थे (२) झययुर ये भम्शजी भोर 
अम्पानेर में फ्रशिक्रदेपी फे मस्द्रि सी भौजूद थे ओर इसी देभी का 
िंगलाज साम से नल बावस्ती में भी पऊ प्रसिद्ध देबाक्षय था। परस्थु 


(२) इच्छ के परिचमी उनारे पर शेरगल (प्राइनिक नायय हयेरर) 
नामक बडुध पुगना तौर्पस्पान है। मूलसाज क्रय प्रिता अपनी रानी दो खुल के 
आई एक कौ यात्रा बरडे शेरगढ़ कौ थात्रा करने गया था | बद् सै शीट कर 
डविचकोरट में झाते शमय कस्दु कै बाम ते अपनी बदन शवाशी का रिताद 

हु डसक्े शाप डिप्रा था । 
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आजकल इस माता के जो देवालय देश में स्थान स्थान पर पाए जाते 
हूं उनके त्रिपय में कोई लेख नहीं है| शत्रुज्ञय ओर गिरनार पर के जैन 
तीर्थों के विषय मे लेख मिलते 8। कच्छ के रण के किनारे पर स्थित 
शहूपुर भी इन्हीं के साथ का है और आचाये मेरुतुग ने 
शट्डपुर के नाम से जो बर्णेन लिखा है उससे विदित होता है कि इसका 
जीर्णोद्धार उसीके समय में हुआ था। माद्दी के सामने के किनारे पर 
खम्भात ओर कात्री में ओर ढाढर के किनारे पर गन्धार मे भी जेनों के 
तीथे बतेमान थे । भीमदेव प्रथम के समय में आबू पर एक जेन देवालय 


बना ओर छुमारपाल ने भी इसके पास ही तारिद्ठा के पवेत पर 
श्री अजीतनाथ की स्थापना की । 


कुमारिका सरस्वती की पतली ओर मन्द घारा से लेकर नमेदा 
के वेगवान्‌ प्रवाह तक बहुत सी पवित्र नदियाँ इस आन्त में बहती हैं । 
ताप्ती, माही, साबरमती ओर बहुत सी अप्रसिद्ध नदियों पर बहुत से 
प्रसिद्ध तीथैस्थान बने हुए हैँ जिनकी महिमा उनके माहात्प्यों में 
वर्शित है । 


घरेलू रहन सहन के विपय में भी हमें थोड़ी बहुत सूचनाएं 
प्राप्त हुई हैं। राजा को जगाने के लिए प्रात. काल राज-नौवत बजती 
आर शख ध्वनि की जाती है | वह उठ कर घोड़े पर चढकर व्यायाम 
करने चला जाता है | उसके महल किले के भीतर निर्मित हैं, वहीं पर 
अन्य राजगृद्द भी बने होते हैं। कीर्तिस्तम्भ इन राजग्रासादों की शोभा 
बढ़ाते रहते हैं | एक दरवाजा, जो घटिकाद्वार (अथवा घण्टाघर) कह- 
लाता है, शहर की और खुलता है और उसके आगे ही सामने त्रिपो- 
लिया (तीन द्रवाजों का एक घेरा) बना होता है। दिन को राजा का 
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व्रपार क्षगता है, द्वार पर 'बोवदार (१) छड़ी क्षिए हुए खड़े रहते हैं 
ओर दरबार में आने धात्ों की रोक टोक करते हैं! मुवराज राजा के 
पास बेठवा हे भोर सयडस़ेरबर तगा अम्म सामन्त उसके चारों भोर 
रहते हैं। सल्तीराज अथप्ा प्रधान मी अपने सहष्यरियों के साम बह 
पर रुपस्थित रइठा दे भर बहुत ह्वी गंभीरता के साथ मितत्ययिता की 
मत्रस़ा बैता हे तगा ऐसे ऐसे पुराने स्लिस्तित प्रमाण भोर रदाइरस 
प्रस्तुत करता है जिनकी अपदलषना नहीं को जा सकती ।जब राज का 
कासकाज हो चुकता दे तो विद्वान्‌ भर परिबत झाते हैं और, सर्च 
साघारया की समर से ऊँची श्रत न सममने याकों के छ्िए द्य७, 
विद्या और स्माकरण की इस्मपूर्से बातें चाजू होती हैँ, कपना षोई 
बिवेश से आया हुआ माट वा चित्रकर ब्रबार में आकर राम भौर 
विभीषय की प्राचीन कया का बसान करता दे, ्रथणा किसी बूर बेरा 
की पेसी रमणी की बात 'बलाता है जिसके अभिनव सौम्द्य की कश्पता 
प्रस्पेक ध्रबारी के सन में उतर भाती दे । धाराइनाओं की रुपस्थिति से 
सह प्रषार बड्द्ित रहता शो ऐसी बात नहीं दे; इन पारनिताझों से 
संसार में प्रशंधनीब चतुराई प्राप्त शोती दे, इनके बचन सार्मिक दोते हैं, 
ओर जिस कठित कर्य की रुख्तम्प्र हुई प्रम्थि को सुज्ञमाने में बड़े बड़े 
पशिक्षत असफस्त दो जाते हैँ रसी को से अपने रसमरे अगवा तीरणं 
रा्तरों की झुरिका से सइज में काट बारती हैं, कट्टा मी है -- 


"देशाटन परिश्दमित्रठा च वारफ्नायजसभामपेश' 
अनेक शास्वरारि। पिकोकिसानि चद्ुयंमूस्तानि मबम्ति पडा । 


(१) बज अर्पात्‌ छकड़ी दो शह्टीं पारण करने बाला | 
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देशाठन, परिडतों की मित्रता, वाराज्नना, राज-द्रत्रार 
मे प्रवेश, और अनेक शास्त्रों का अवलोकन, ये पाचों चतुराई पआआप्त 
करने के साधन हैं । 


हाथी पर सवार होकर अथवा सुखासन मे बेठ कर राजा बाहर 
निकलता है. और उत्सव के दिल, उसके सागे से आने वाली दुकानें 
सजाई जाती हैँ । साय देवपूजा के उपरान्त आरती हो चुकने पर वह 
ऊपर के सहल मे, जो चन्द्रशाला कहलता है, चला जाता है। वहां उसे 
भोजन सामग्री तैयार मिलती है | यह कहने की आवश्यकता नहीं हैः 
कि इस सामम्री में सास और सदिरिा भी होते हैँ क्योंकि हस सामस्त- 
सिंह को नशे मे चूर देख घुके हैं ओर जेन-धर्मे में परिवर्तित 
कुमारपाल के मदमास त्याग का विवरण भी पढ चुके हैं। भोजन के 
अनन्तर उसके अज्ञों पर चन्दन का विलेपन होता है, पान सुपारी भेंट 
किये जाते हैं और फिर बह छत से साकलों के सहारे लटकते हुए 
हिन्दोले पर आराम करता है | वह अपने लाल बस्त्र उतार कर पल्नग पर 
तकिए के सहारे डाल देता है ओर विश्राम करने लगता है । पहरेदार 


पहरे पर सन्नद्ध हो जाते हैं ओर एक कोने में से दीपक अपना सन्द्‌ 
सन्द्‌ प्रकाश फेलाता रहता है | 


यहा पर यह न समझ लेना चाहिये कि राजा के कतैज्य यहीं 
समाप्त हो जाते हैं। अभी तो उसे वीरचर्या करने के लिए पलग छोड़ना 
पड़ेगा । हाथ में तलवार लेकर बह्द अकेला निकल पड़ता है अथवा पानी 
की झारी लेकर एक सेबक उसके साथ हो जाता है और इस शकार 
रात्रि के समय अपने नगर की शुन्य गलियों में वह गश्व लगाता है, 
अथवा दरवाजे से निकलकर किले के बाहर, जहां राव को गदे पत्षी 


शा४] [ णसमाज्ना 


फिरवते रहते हैं, ऐसे डाकिनियों भोर पोगिनियों के स्थान पर पहुँच कर 
एनको बहुत से प्ररनों ऋ््र उत्तर दैने व मविप्य की बारे बताने के किए 
वाम्य करता है | हपाशय के कर्ता ने सिद्धराज के राजि-धमस्य के पिपन 
में खिसा दे कि, “जिन क्षोंगों झे प्रिपय में एस रात राजा को कोई दा 
मादम दो जाता उन्हें बह दिन में अपने पास बुल्ाठा ओर कहता, 
तुमको अमुक बात का दुःख है अयता सुमको ध्यमुक बात की शुशी 
हे” इससे उसकी प्रश यह समर लेती कि थह समझे मल की बाते 
शानवा था भौर देव का अवतार था। अपनी प्रज्ञा के सुख दुख का 
इाल जानने के लिए गेप वदल्त कर निकझे हुए राजा को जई! मूर्तों भर 
डाकिनियों क्र सइपास करमा पड़ता वहां कितनी दी बार रुसझे छोटे-मोठे 
दुस्ध को दूर करने के सापन भी मिल्त जाते थे। कमी थो किसी भनः 
शाम स्यापारी के पर पर अमकते हुए दीपकों को देखकर रुसका मन 
खलचा जाता है, तो कमी छध्वेप में होते हुए भी किसी एससव 
में सका आगत स्वागत ता है और कमी राग रागिनी प द्वास परिददास 
करे झाषाज से आझाकझुष्ट होकर बइ बहां जा पहुंचता दे सह्टां किसी 
शिक्ष-मख््रि के सस्डप में कोई खिलाड़ी अपनी दल्कासिक बुद्धि से शोगों 
को आनस्वित कर रहा होता है। अयसिंद मददात्‌ के बारे में एक बात 
इमारे छुनने में भाई है कि एक बार कशमेस्मासाद्‌ में नाटक दो 
रद्या णा। राजा भी वहा जा पहुंचा और एक धनिसा इसके साथ बी 
पर बहुत हिल्लमिल गया । जब माठक के रस में परिपाक दने खगातो 
वह बस्िक आानख्निमोर शोकर रा के रूपे पर सार छाकक कर खड़ा 
रहा और जिस द्वाब ने संगार ब पशोचरमा छ्य माममर्देम किया था ससी 
द्वािष से पान छुपारी लेकर साता रहा । दूसरे बिन सम्रेरे दी जब बरबार 
में बुज्ञापा गया तो गत राजि के साभी को सिंहासन पर विराजमान देख 
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कर वह हृक्कावक्का रह गया, परन्तु वाद मे नम्नतापूरबक प्राथना करने 
लगा ओर राजा ने हृसकर उसका स्वागत करके विदा किया। ऐसा जान 
पड़ता है. कि इन खेलों मे पर्याप्त धन ख्चे होता था और केवल धनवान 
लोग ही इसकी वहन कर सकते थे। एक दूसरे समय की वात लिखी 
है कि एक महाजन ने शिव-मन्द्रि मे नाटक करवाया था। जयसिंदद 
भी उसे देखने जा पहुचे। उस समय वे अपने मन मे विचार करने 
लगे कि 'इस महाजन से मालवा पर चढाई करने के लिए सेना इकट्ठी 
करने के निमित्त कितना धन कैसे प्राप्त करना चाहिए ? 


मेरुतु ग और हयाश्रय के कर्ता, इन दोनों में से किसी ने भी 
अपने समय की किसी विशेष अथवा सामान्य इमारत का वर्णन नहीं 
किया है। कुमारपाल-चरित्र से प्राप्त अणहिलपुर की राजधानी का 
बन यहा पर उद्धृत करते हैं । 


“अश्रणहिलपुर बारह कोस के घेरे में बसा हुआ था, जिससें 
बहुत से देवालय और विद्यालय थे, चोरासी चौक थे और चौरासी दवी 
बाजार थे जिनमें सोने रूपे की टकसालें थीं, जिस प्रकार भिन्‍न भिन्न 
बर्णों के घर भिन्‍न भिन्न चोकों (चतुष्कों) सें बने हुए थे उसी प्रकार 
हाथीदात रेशम, ह्वीरा, मोती, आदि के भी अलग अलग बाजार ल्षगते 
थे, सर्राफों का बाजार अलग था अर सुगन्धित द्वव्यों और लेपनादि की 
बस्तुओं का अलग, एक बाजार बैयों का था, एक कारीगरों का और एक 
सोने चादी के काम करने वाले सोनियों ( स्व॒रणुंकारों ) का। इसी प्रकार 
नाविकों, भारों ओर बद्दी बाचने वाले रातों आदि के लिए अलग अलग 
स्थान नियुक्त थे । अठारहों बे नगर में वसते थे और सभी आपस में 
प्रसन्‍न थे । राजमहल के आसपास ही आयुधागार, फीलखाना 


श्श६ ] [ फसमाल्ा 


(इस्विशाक्षा) घुडसाक्ष, रथशाक्षा और ह्विसाव कितात्र की तथा वृसरे 
राजफाज की कचहरियों के किए इमारतें वनी हुई भी । नगर में आते 
जाने व बिकने वास्ते समी प्रकार के वहुमूस्य माल्न जैसे मसाक्ते, फल, 
दवाइयां, कपूर और धातुओं इत्यादि पर जकात बसूछ की खाती भी 
ओर इनके ल्षिए अक्षय अद्धग राइदारियां निमुक्त थी। यइ नमर समी 
प्रष्मर के र्यापार का केन्द्र या, जब्म्त के एक क्षास् टेक निस्य बसूल्ष दोते 
थे। नगर में मवि किसी से पानी मागो तो वूष जेकर झाता था । पट्टा 
पर पड्डत से ज्ेत-मन्बिर मी थे ओर एक म्ट्रीक के किनारे पर सइस्र 
हिंग महादेय का विशाक्ष देषाक्षाय बना हुआ या। चंपा सारिय्ख गुश्ाब 
अम्दन झोर झार्मो आवि के पौणों ओर इक्षों से मरपूर मांति मांति दी 
रंग बिरंगी बेलों से सजी हुई भौर मिनमें झममृत-तुल्य जक्ष के मरते 
सहते थे ऐसी बाड़ियों में धूम फिर कर सगरनिबासी आनन्द प्राप्त 
करते थे | यहां पर वेद-शास्त्रों करी चर्चा निरन्तर अज़ती रहती थी जिससे 
श्रोतागण को घोध प्रा डोसा था । जैन-साधुओों की कोर गचन के 
पक्के तथा श्यापार में कुशल व्मापारियों की सी यहां पर कमी मे थी। 

व्याकरण पढ़ने के शिए बहुत सी पाठशाक्षाएएँ थीं | अणहिद्धवादा जन 

सम्तुद्र के समान था पदि समुद्र के पानी क्या माप ढियाशा सकतो 

बहां के निवासी प्राणियों की गसनना करे था सकती थी। बहां की सेना 

असंस्त्म थी ओर पड़े वढ़े पएटघारी हाबियों की कोई कमी म थी। (१) 


परन्दु यह किखते हुए दुख होता है कि इस पूरी शानशीकत की 
अब कुछ भी निशानी नहीं ग्रती दे। अणूदौिदाषात्रा के हुद लरशइर 








(?) था ढठ वैस्टन इन्डिया पृ १४६ १४८ के श्रापार पर। 


सिंहावलोकन ] [ २६७ 


आधुनिक पाठटण शहर के किले की दीवारों के भीतर की ओर ओर कुछ 
बाहर की तरफ के सपाट मैदान में पडे हुए हे। परन्तु, वलभीपुर के 
खण्डहरों की भाति खोद कर शोध करने पर इनका भी पता चल जाता 
है । बनराज की राजधानी के खण्डहर वेबीलोन की जैसी ईटों के ल होकर 
फोरे आरस पाषाण से बने हुए हैं । जिस आरासर पवेत की नीली रेखा 
इस ऊजड़ रेतीले मेदान मे से क्षितिज की ओर दिखाई पडती है उसी 
का बहुत सा भाग इस नगर के निर्माण के लिए लाया गया होगा। भीम- 
देव प्रथम की रानी के बनवाए हुए कुए का कुछ भाग अब भी विद्यमान 
है और इससे थोड़ी द्वी दूर पर सिद्धराज के बधवाए हुए शोभायमान 
सरोवर का स्थान जान पड़ता है जिसके बीच मे एक टेकरी पर अब 
एक मुसलमान की कत्न बत्ती हुई है । बाकी बचे हुए भाग पर छः: लम्भी 
शताब्दियों ओर मुसलमानों के अत्याचारों ने अपना काम किया है। जो 
कुछ 'कम्बाइसिस” (खम्भात) और समय ने बचा रखा है. उसको लोभ 
स्वाह्य कर रहा है, ओर अब, अणहिलवाड़ा की ठढ़ी पडी राख को 
उसकी महिमा ओर अपनी अग्नतिष्ठा को न समझने वाले, उसके स्वामी 
बने हुए, मराठे तुच्छ से अर्थ-लाभ के लिए चेचे जा रहे हैं। 
ठेठ हिल्दू काल की रहन सहन की इसारतों के विषय में तो हम 
उनके बाद की बनी हुई इमारतों को देखकर केबल एक सामान्य कल्पना 
ही कर सकते हैं । किसानों की कॉपडियां नष्ट हो गई हैं और राजों 
के महल्न भी उन्हीं के समान विलीन हो चुके हैं परन्तु सार्वजनिक 
इमारतों की शोभा के विपय मे अ्रव तक के बचे खुचे खण्डहर श्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । उन्हीं के आधार पर थोडा सा प्रयास करके हम अवश्य ही 
उस समय के कुओं, तालाबों, कीर्तिस्तम्भों, देवालयों और अणहिलपुर 
के राजदु्गों की तस्वीर अपनी आखों के सामने खड़ी कर सकते हैं। 


श्ध्प ] [ रासमाष्ता 


इन खण्डहरों में डमोई भौर जिंशूवाडा के युस्स किसे बहुत ही 
आकपेंक हैं। यघपि इनकी बनावट ओर विस्तार में वहुत समानता दे 
परन्तु जिखजाड़े के ढिसे की बनावट में सुपरता अधिक पाई सस्ती हे 
झोर इसकी एकमन्त स्थिति के कारण इसको इानि सी थोड़ी दी पहुँच 
पाई है, इसल्षिए हम बरद्ढां पर पर्णसेत करने के क्षिए इसीको चुन 
पेते हैं-- 

जिश्नजाड़ा (१) का किल्षा प्रायः बर्गोकार दे ओर उसकी एक 
मुसा की क्षम्बाई ल्वगवमग झाठ सौ गज है। इसके चार्रो झोर की 
वीवारें बहुत मज़बूत बनी हुई हैं भर हचाई में लगमग ३४० फीट ईैं। 
(२) चारों ओर दीवारों के बीच में एक एक द्रचाजा बना दुआ है जिसके 
हमर की भेड़ (हा) धाइर निकश्नते हुए घजुपाक्ार टोडों के आभार 


(१) मि ढ्रार्बत्‌ का कइना है कि झिस्ज्‌ नाम के रैवारी के नाम पर 
इस किशे कझय यह नाम पड़ा था । यह डिला अशःहिषषाड़ा पह्एं के बहार 
शाजों के याम्प की सौमा पर बाइरबीं शताम्टी में बैंधाजा गया था। 


(९) सिषाश्वापोश (8005#5.0|) के डिशे *य रचा के क्पिय में ठन 

१८४४ ६ के नवम्बर मास के 'यूनाशटैड रठेट्सू अर्नश! के अंकर्में सर बॉन 

बरगोश्न मे एक लेख लिक्षा है।इस क्षेत्र तो हम गई पर उदूघुत १स्ेहैं 

जिससे पाठकों को पता चश जांयगा कि उस समय जिम्यूवाड़ा का डिशा फितना 
महत्वपूर्ण पा । 

+प्षा के मुस्प शाघनों में से एक प्रघान सापन तो मह है दि भाश्सफडारी 

के मार्ग मैं भ्रटक पैटा कर देना और सर्शोच्तम अटकाब यह है ड़ि मशबूत मौत 

अथवा लड़ा मौखरा बनवाया शाबे। गदि मौत ऊचाई में ३ फ्रौट से अधिक 

हो ते! बारतब में बह अहुत ब्रातदायक मालम होठों हँ--भौर बज ध$़ यह 

रद्रौठनामत ( पूरी ) रहती है तब तड़ दो इस पर चढ़ कर नीपे तर झ्ाने ढ्ले 
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पर स्थित है | इन टोडों के सिरे आपस में लगभग मिले हुए से हैँ 
ओर कमान का काम करते हैं। किले की दीबारें इतनी मोटी हें कि 
उनमे एक के बाद एक छ कोंसाकार ( महरात्रदार ) द्रवाजे बने 
हुए हैं और उन पर पत्थर की सीधी छत पटी हुई है । मुसलमानों 
ने आकर, गुम्बजदार छत बनवाने मे खुगमता के विचार से कमाने 
बनवाने का रिवाज चलाया । तदनन्तर बहुत दिनों बाद तक यह चाज्त 
प्रचलित रही थी। किले के प्रत्येक कोने पर एक बुजे बनी हुई है जिसका 
सामान्य आकार तो चौरस है परन्तु उसको बनाने वाले हिन्दू कारीगर 
ने अपनी पसन्द के अनुसार उसमें जगह जगह खोंचे डालकर उसको 
असाधारण बना दिया है| बीच के द्रवाजे ओर कोने की 
बुजे के बीच बीच में चार चार आयताकार भरोखे बने हुए हैं । 
दीवारों को सुन्दर बनाने के लिए थोड़े थोड़े अन्तर पर अन्त तक आड़ी 
पट्टियों की कुराई करदी गई है. जिनके ऊपर की ओर अद्धंगोलाकार 
के गूरे बने हुए हैं, जो ऊपर होकर जाने वाले चौकीदार के मार्ग की 
आड़ का काम करते हैं. | दरवाजों में कुराई का इतना काम दो रहा है 
कि उसको केबल फोटोआफी की कला से द्वी ठीक ठीक सामने लाकर 
रखा जा सकता है। दक्षिणी दरवाजे के सामने ही किले के भीतर की 
ओर पास ही में एक बृत्ताकार अथवा बहुकोण कुण्ड बना हुआ है. 
जिसका व्यास लगभग ३०० गज है ओर जिसका पैडियोंवाला घाट 
इतनी छी दूरी पर जगह जगह पत्थर जडी हुई सड़कों से भगन है कि 


सिवाय और कोई उपाय ही नहीं हो सकता । यद्द एक सैनिक साहसिक कर्म है 

आर जब तक बचाव करने वाले कमजोर न पड़ जावें अथवा कोई आकस्मिक 

हमला न किया जावे तब तक इस में सफलता मिलना मी बहुत टेढी खीर है| 
४3008: $424%2 
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जिससे पानबर (डोर) धया बेकगाड़ियां आदि सुगमता से पानी तक 
पहुंच सकें । प्रत्येक सदक की शोसा बढाने के श्षिए दो मंडप बने हुए हैं 
जिनके उसर शंकु के आकार की छ़त्रियां बनी हुई हैं । इस कुछ के 
पास ही पक बायड़ी है जिसका वर्शेन अमी ठहर कर किया साबेगा। 
इस किसे फे चारों दरवामे अपनी मिस्न मिन्‍न प्रकार की दूठी फूंठी 
आकृदि क्षिए अप भी छड़े हुए हैं झीर इनमें से दो को मिक्ताने बाह्वी 
एक वीयार भी कोनेवारे मरोल सशित लगमग ठीक ठीक दशा में 
विद्यमान है। अत तक इसने जिस समचोरस भाग का बणेन किस 
है रससे सम्पूरं किले के द्षेप्रफक का स़गमग चीमाई भाग व्याप्त हे 
अर इसको चारों भोर से एक इसकी सी दीवार भोर भी पेरे हुए है 
दो गोख्ार्यर मरोलों से सुदृढ़ बनादी गई दे कोर जिसके बीच भीच 
मैं मइराववार धरषाजे पने हुए हैं। इस माग में आजकश्न मी शाइर 
बसा हुआ है झोर यह जगइ कोसी टाइरों के अभिकार में हैं परम 
किस्ले की अन्दरंग चारदोयारी मै यो इमारतें बनी हुई थीं गे विश्ुल 
नप्ठ दोगई हैं और वहां पर धू्यरूप से ज॑गज् बन गया है । णइं पर 
इमें घइ लिखना म भूलना चादए कि प्राचीन मार्गों में से बचे हुए 
किम्ही मार्गों में 'मईं भी ऊदक्' ऐसा छ्लेख्व पाया आता है। इससे विदित 
होता दे कि इस किस्रे को बंघवाने में उदयन मन्त्री का आदेश क्यम 
करता था। 
हपर क्षिसा आ चुका है कि दसोई के किसे ब्य आइार भर 
विस्तार जिश्यधाड़ा के किसे के पाकर ओर विस्तार से मिक्षवा जुक़ता सा 
है। इसका आकार अपेक्षाकृत कम नियमित द झोर इसकी दो मुजाए 
जो मिलकर एक संकड़ा कोय वमादी हैं, दूसरी दोसा सुजा्भों से अधिक 
लम्बी हैं| धांटी मुझाओं की लम्बाई सखगमग ८०० ओर बड़ी मुद्ार्थो 
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की १००० गज है. । इस किले की ऊंचाई जिज्जजाड़ा के किले की 
अपेक्षा कुछ कम है और इसके तीन दरवाजे भी उसके दरवाजों की 
समानता नहीं कर सकते । परन्तु यह कमी इसके चौथे दरवाजे से पूरी 
हो जाती है, जो हीरा दरवाजा कहलाता है । इस द्रवाजे की योजना 
बहुत यत्न से की गई जान पडती है. और यह ऊचाई में भी वहुत 
बढ़कर है । इसके कोने की बुर्जों में से एक अभी तक मौजूद है । वह 
इतनी सुन्दर और अलुपम है कि उसका चित्र देना आवश्यक प्रतीत 
होता है। इससे विढित होता है कि इस किले की दीवारों का 
ढाल भीतर की ओर है। इस किले के विषय मे दूसरी ध्यान देने योग्य 
चात यह है कि इसमे भीतर की ओर दीवार के सहारे सद्दारे एक स्तभ- 
पक्ति चली गई है जो कुछेक फीट चौड़ी छत को साधे हुए है । इससे 
एक लम्बा और ढका हुआ द्वार-मण्डप सा वन गया है. जो कितनी दी 
बार हिन्दू किलेदारों के लिए अमूल्य आश्रयस्थान बना होगा। (१) 
इस डभोई के किले मे एक विषमाकार कुएड अथवा तालाब भी हे । 
यहा पर यद्द बात याद रखनी चाहिए कि जिन किलों का हमने 
वर्णन किया है. वे साघारण सीमाग्रान्तीय सैनिक सस्थान थे -अन्यथा 
घोलका आदि दूसरे नगर शानशौकत॒ तथा विस्तार में इनसे बहुत बढ़- 
कर थे और मात्र सगमर्मर के पत्थरों से निर्मित इमारतों से सुशोभित 
राजधानी का नगर श्रणद्विलपुर तो इन सबसे विशिष्ट था द्वी | 
जो मन्द्रि अब तक बच रहे हैं. उनमे सबसे प्रमुख सिद्धपुर 
की रुद्रमाला का देवालय है. । यह देखने में सामान्य बनावट की ल्ग- 
(१) 'ओरियण्ब्ल मैमॉर्स ? के लेखक ने इस स्तम्भपक्ति की तुलना 


पॉम्पिआ्इ? की सामने वाली बारकों की द्वारपक्ति से की है । (भा २, प० ३२५, 
श््य१३ ई० का सस्करण ) 
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मंग तीन शण्ड ऊ थी पिशाज्ष इमारत है । इसका सश्डप बाहर से हो 
देलने भें समभोग्स ह्टी दिलाई पड़ता है परस्तु इसके स्तम्भ इस 
प्रकार से छगे हुए हैं कि मीतर से इसछी रचना अप्ठकोग[-मण्डप की 
सी जान पड़ती हे । (१) तीन वादुओों में से प्रत्येक फे मध्य में एक हार 
मसडप अथवा रूपचोरी हे ओर चोली दास में मिअसम्दिर झथबा 
मूर्ति-स्थान कप मस्डप है सिसकी वनावट छ्सर से शंकु के आाशयर 
की है।भह मम्ममस्डप से बहुत ऊँचा दे तवा इसके झुपर 
शिसर चढ़ा हुआ है | शो रुपचोरियों फे ऊपरी गुम्बस अब अटश्प 
दो गये ई अथवा वूसरे शब्दों में बे स्िप्त मिप्न स्थिति में हैं. और 
निम्रमणडप का मुखमाग मात्र अषशिप्ट हे | 
इस मन्दिर के प्रस्येक बामू में एक कीर्टिस्तस्स था। उनमें से 
एक तो अब मी क्षणममग ठीक ठीक दशा में मोज्र दे। अस्पस्त शोमा 
थमान दो स्तस्मों पर सुन्दर कोरणी के काम की एक महराष ठहरी हुई 
है | भवूमृत सामुद्रिक (दरियाई) प्राणियों के मस्तक के इ्ाड की बनी 
हुई नागवम्तियां इन स्वस्मों में खूगी हुई हैं जो इमकी रूभाई के दो 
तिद्ठाई माग से आगे की ओर निकलती इुई हैं | इन नागइन्तियों के भागे 
से डी बारीक भोर सुन्दर कारीगरीयुक्त एक कमान (मदर) भाल 
दोती दे मिसको शोरण कडते हैं। इस कमान क्य मध्य भाग उसर के 
सीघे भाग से स्पर्श करता दे। यद्द रीर्तिस्तस्म लगमग श४ फ्रीट ऊ भा 
है भोर इसमें नीणे से क्षेकर उपर शिरझूर तक बहुत बढ़िया छुराई छा 
काम दो रहा दे। 
(१) इखिए बर्मेछ्प्त' 0० 47ण्े।:0०%पाठों 2फ्टवर्घा।क 


तग्रम्राषण_ धए5६, ( १ण,5, 37602८एढाी ठ77ए०७ 9 
पप७ाधाए 005, 903) ०७८०० 4 890#8एफपफ” 
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जिप्त मुख्य देवालय का वर्णन हमने किया है वह सरस्वती के 
सामने एक विशाल चौक में वीचो बीच स्थित है । तीनों द्वारमण्डर्पो 
के सामने बाहर निकलते हुए तीन बड़े वडे दरवाजे हैँ ओर बिल्कुल 
सामनेवाले द्वार के आगे ही एक बड़ी भारी छत तथा पवित्र नदी के 
किनारे किनारे बहुत दूर तक वनी हुई सीढियों की पक्षि दै। चौक के 
चारों ओर की दीवार के सहारे सहारे बहुत छोटे छोटे ओर भी शिखर- 
वन्ध मन्द्रि बने हुए हैं जिनमे से निज-मन्दिर के ठीक पीछे के तीन 
सन्द्रि तो अब भी विद्यमान हैं परन्तु उनको मुसलमानों ने अपनी 
ससजिदों में परिवर्तित कर लिया हे। 


मोढेरा का देवालय कुछ भिन्‍न योजना के अनुसार बना हुआ 
है। (१) इसकी ऊ चाई केवल एक ही खण्ड की है । इसमें एक तो 
गर्भ-मन्द्रि है जिसके पास ही रगमण्डप आ गया और इन दोनों से 
अलग निकलता हुआ एक खुला द्वारमण्डप है । इसका शिखर गिर गया 
है और ग़ुमटिया भी नष्ट हो चुकी हैँ, परन्तु बाकी सब इमारत लगभग 
ठीक दशा में मौजूद है, फिर भी, जगद्ट जगह स्तम्भों पर ऐसे बाढ़े 
(कटाब) पड़े हुए हैँ जैसे कि किसी घारदार तेज अस्त्र से लकडी पर पढ़ 
जाते हैं । मुसलमान लोग कहते हैँ कि यह उनके द्रवेशों की तलवारों 
के निशान हैं। इसकी अधिक से अधिक लम्बाई एक सौ पचास फीट 
ओर चौडाई पचास फीट है । देवालय के सामने ही और आस पास 
में दोनों ओर सिद्धपुर के देवालय के समान कीर्तिस्तम्भों के अवशेष हैं। 


(१) मोढेरा के पुरावशेषों का वर्णन वर्जेस ने उक्त प्रस्तक के ७ वें 


प्रकरण में किया है | इसी में श्रणहिलवाड़ा, वडनगर एव अ्रन्य प्राचीन स्थानों 
फा वर्णन है। 
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देगाक्षय क सामने जो भकीर्सिस्वम्म है ढसके पास ही से पैडियों 
को एक द्वार (सररि) 'नाजू होती है यो दो शोभायमान स्तम्मों के बीच 
में द्वोती हुई ठेठ कुरड तक 'पल्नी गई दे | यह कुण्ड क्षेत्रकक्ष में मन्दिर 
से कगमग चौगुना है । 


वैडियों पर रातरसे हुए यात्री का सन उस न जाय इसक्षिए तीनों 
वाजुनों के मष्य माग में खड्ां व! छोटी छोटी वेव-गुमटियां व शिक्षरों- 
वाक्ते पड़े मम्दिर बना विए गये हैं। कुएक के चारों झोर दूसरी इमारएं के 
भी निशान हैं परस्तु ये किस प्रकार की थीं इसका अमुमान लगाना भव 
असम्भव है । प्रधान देवाजम से प्रषछू को द्वारमस्डप (१) है बद भष 
सीता की भौरी कइख़ाता हे भर सरोबर रामकुण्ड के माम से विस्मात 
है। पे दोनों दी सेप्णबों के प्रसिद्ध पावास्पान है । 


डापेल में भी पक देवाक्षम दपरिषर्सित परेबालर्यों झसा ईद 
परस्पु उनकी अपेशा रुसकी कूचाई कम दे । इसमें एक सतर४ क्री 
ऊ बाई का एक खुला हुआ सरडप है बिसके ऊपर गु मट हे, वीन ह्राए 
सण्डप ओर एक शिसतरबस्मभ निमस-मस्दिर हे। 


मोढ़ेरा के कुएड जैसे ओर कु ड सिश्दोर धया दूसरे स्थानों में मी 
पाए जाते हैं । रामकु ड फे समान ये भी विभिस्न मन्दविरों से सम्बन्धित 
मातम दोते हैं, परम्सु इनमें से बहुत से देवाल॒प नष्ट हो चुके हैँ। 


(१) दबाहोली के मन्दिर के आगे मौ एक ऐसा ही [पक दवास्मराप 
है। देखिए इप्पू सम्‌ करत हेशडबुक झाँझ आार्किटक्चर के प्रमम साथ गा हृष्ठ 
११२ और सोंद राजस्पान है बूसरी पुस्तक का ॥ ७१९ । बाड़ोली का वए 
ारमयह्प लप्न-मयडप मभौ बहलाठा है भर दैसी इमस्तकपा प्रचतिए है हि 
यह ट्र्यों की राजपूड बुबए ( नबबदू ) का है । 
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मोढेरा से थोडी ही दूर पर लोघेश्वर (महादेव) का स्थान हे, जिसके 
आगे ही चार कुण्डों का अद्भुत सयोग देखने में आता है। इन चारों 
के बीच से 'प्रीक क्रास' के आकार का एक गोल कुआ भी है | इन कु डॉ 
के आकार प्राय जिल्लवाडा के कुंड के समान बहुकोण अथवा गोल ही 
होते थे । ऐसे ही क्लंड मुब्जपुर, सायला आदि अन्य स्थानों पर भी 
पाए जाते हैं जिनमे से बहुतों का व्यास तो लगभग सात सौ गज तक 
का है | अणहिलपुर का सहख्नलिन्न तालाव भी इसी वगे का था और 
उसके बचे खुचे निशानों से अनुमान लगाया सकता है कि वह इन सबसे 
अधिक लस्बा चौडा था। इस तालाव के किनारे पर भी बहुत से देवालय 
बने हुए थे और यदि यह कहा जाय कि लगभग एक हजार छोटे मोटे 
देवालय इसकी पाल पर बने हुए थे तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
गोगो (गोधा) के पास द्वी छीपकल्प में एक 'आयताकार अथवा 
समचौरस तालाव के अबरशेप मिलते हैँ | यह तालाब '“सोनेरिया 
तालाव” के नाम से प्रसिद्ध है ओर सिद्धराज का बनवाया हुआ बताया 
जाता है । जयसिंदद की माता मयणल्ल देवी के कार्यकाल में बहुत सी 
सुन्दर इमारतें बनी थीं। उसी समय के वने हुए दो प्रसिद्ध तालाब, 
घोलका का तालाब अर बीरमगाव का मानसर थे। इनमें से मानसर 
यह्दा पर वर्णनीय है । इसका आकार अनियमित ( ठेढ़ामेढ़ा ) सा हे, 
क्रौर यह कहा जाता है कि यद्द हिन्दुओं के रणवाद्य शद्ल की आकृति 
का चनाया गया है । साधारणतया घाट तथा पैंड़ियों की श्रेणी चारों ओर 
बनी हुई है और उन्तपर बहुत से छोठे छोटे शिखरवाले देवमण्डप भी 
निर्मित हैं, (परन्तु अब तो, इनमें से बहुत से नष्ठ हो चुके हैं )। कहते 
हैं कि, इन देवसस्डर्पों की संख्या ब्षे के दिनों जितनी थी अर्थात्‌ तीन 
सौ से ऊपर थी। इस तालाव पर बने हुए एक बाजू के मन्दिर मे देव- 
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प्रतिमा के जिए सिंद्ासन बना हुआ ह भौर दूसरी पाजू के में शलइरी 
अपभा जलाधार | इससे विद्त होता है कि पहला मखिर भीकृष्ण की 
अर दूसरा शिम्ती का था ! आस पास के प्रदेश से बहकर भागा हुआ 
समस्त जछ पहले एक अप्टकोण कुण्ड में एकश्नित होता दे सहां पर 
इसका कड़ा कचरा पेठ जाता है ओर पाली निसतर आता है । इस कुरड 
के सामने दी एक परवर क्षगा इुआा है जिस पर दोनों ओर खुवी हुई 
प्रतिमाए शोमित हैं | इस पत्थर पर होकर एक चुनी हुई (चूने मिट्टी 
की थनी हुई) नहर क हाय पानी पद नात़े में से ताक्ताव में झाता दे ! 
यह इको हुई नहर सीन प्रणक नाक्ों में पैंट गई छे जिनकी छत पर 
एक चयूतरा झीर शंकु के आकार की गुमटी बनी हुई है । इस इमारव की 
मरम्मत मरह॒ठों के समय में हुई थी भार परु माम तैयार होते ही धट्दा पर 
बहुघरा माताजी झ्प स्थान पता विया गया था। पास पास के प्राट पर 
जगह उगइ छोटी सड़क बनी हुई हँ शो टेठ पानी ही सतू तक 
पहुंचती हैं। इन सहकय में से एक के किनारे पर एक पिशाक्ष मखिर दे 
जिसमें दो शिक्षरबर गर्भमम्द्रि और एक समा-मण्डप है, भार 
इसके सामने दी तासप्रथ की दूसरी बामू समतक्ष छतभाली स्तम्म-पंकि 
स्ही हे 
इश के विभिन्न भागों म॑ रस समय फे घने हुए कुप सी पाए 
साते हैं। ये कु दो मदर के हैं. एक तो सापारण गोक्ष कुस हैं, परम्य 
उल पर मरोस्पेद्ार य्रेठके बने दोते हैं। दूसरे मे कुए हैं सिनफो भात 
(सम्पत में बरापिमा) कइते है। ये चित्रोपम सम्य ओर विशेष दी प्रऋाए 
फ बन हुए द्वोत॑ हें । जमीन की सतह पर से एक दूसरे से नियमित अस्वर 
धर इनफे चार था र्पाप हारघघ मणश्डप दिखाई देते हूँ | ये बहुपा दाइर 
से समयौरमस इाते हैं परस्पर इनमें से फोई कोई दो मीवर की भोर अप्ट 
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कोण आकार का वन जाता हे । इनके ऊपर की छत स्तम्भों के आधार 
पर टिकी रहती हे ओर हिन्दू समय की वनावट के अनुसार 
छतरियों अथवा गुमटियों की आकृति मे निर्मित होती है । सबसे अन्त 
के मण्डप में से वाबड़ी में उतरने का सागे होता है ओर पेडियों बह्दीं 
से आरम्भ होकर दूसरी छन्नी के नीचे तक पहुँच जाती ढ जो एक के 
ऊपर एक इस प्रकार दो दो खम्मों की पक्ति पर खड़ी दिखाई देती हैं । 
इनके आगे एक बडा भारी अस्तार (चबूतरा) होता हे और फिर, पैडियों 
की द्वार शुरू होती है । अब, थे पेड़ियाँ तीसरे सण्डप की छत्तरी के 
नीचे तक पहुँचती हैं, जो एक के ऊपर एक, इस भअकार स्तम्भों की तीन 
पक्षियों पर खडी दिखाई देती है | इस तरह एक प्रस्तार से दूसरे प्रस्तार 
पर होकर नीचे उतरा जाता है और जितनी छतरिया नीचे उतरते हैं: 
उतने ही स्त्म्भों की पक्ति एक पर एक करके वढती चली जाती हैं. ओर 
अन्त में पानी तक पहुच जाती ढे | वहा से ऊपर की ओर देखने पर 
कितने हो खण्ड दिखाई देते हैं और प्रत्येक खए्ड पर छम्जे बने होते 
हैं। सबसे ऊपर के खण्ड की छत्तरी ही पूरी बावडी का परम शोभायमान 
भाग होता है । किसी किसी वाबडी की लम्बाई अस्सी फीट तक होती 
है श्रोर इसके पंदे में एक गोल कुआ होता है | 
इस प्रकार की 'बाबों? (बापिकाओं) से सबसे अधिक वर्णनीय 
अणहिलपुर की 'राणी की बाब' है, परन्तु यह द्ूट फूट कर बिलकुत्त 
खण्डद्टर हो गई हे । गुजरात ओर सोरठ के, दूसरे भागों जें भी कितनो 
दी बावडिया मौजूद हैं जिनकी दशा भिन्न भिन्न. प्रकार- की है| एक 
दूसरी बाबडी, जो दर्शनीय है, अद्टमदाबाद शहर के पास बनी हुई है। 
यह कच बनी थी, यह तो ऋहना' कठिन है, पेरेन्तु इस कौ बनावट को 


देखकर इतना कटद्दा जा सकता है कि यह, सिद्धराज के कुल सें राज्य था, 
3 


४५846 ४ बह: 


३०८ ] [ रासमाक़ा 


दसी समय की बनी हुई हो सकती हे | पह 'माता मघानी की जबाब! 
कइणाती है ओर क्षोगों का कपना है कि सह पोंचों पारड्यों की बनगाई 
हुई है | जिम्जूवाड़ा के किले में जो धाम दे उसके विएय में पहले किसा 
जा चुप्म है| बढवाण के फिसे के बाइर झोर मीदर की ठरफ दोनों ही 
शगह बाजड़ियों बनी हुई हें। इनके अधिरिक्त ओर भअम्प स्थानों पर 
भी किठनी दी हिन्दू चायड़ियां जनी हुई हैं जिनका वर्णन बट्मा पर 
विस्दारमय से नहीं किया सा सकता | 


मिन कुओों, कुरडों दाबडियों भौर तालाबों आदिका बणन इमने 
किया है रुनके वनबान का सामान्य हेसु यही हे कि, 'सत्मुक्षोक में सो, 
मनुष्य, पह्ठ पक्ठी आदि चोरासी क्षास्त (१) यानि के ऊीव हैं. मे इनका 
रुपयोग करें आर धनबाने याते को अतुर्घगे (धर्म भर्य काम, मोष्ठ) की 
प्राप्ति इ ? ऐसे अद्ाशाय प्रायः उन्‍्द्दी स्थानों पर यनवाए गए मासूम दोते 
हैं जहां पानी की कमी रही हे, सैसे कि राशकदेबी ने पाटय को बुरा 
चताते हुए कह्टा था कि, 'बादों पाटए देश बिन पाणी ढोडा मरे' अमन 
रम स्थानों पर बनताए गए हैं अड्डा स्यापार की अधिकता के क्परस 





(१) भौयरी शाद मोनि इस मदर हैं 7-- 
अलयोनि नवलधघारशि अलबस्तु धर 
स्पाषर शद्य गिंशत' रबाबर श् 
क्षमयों रुत हंज्याका' क्मि क्रैद ११ 
पद्नौशां एशशचउम्‌ प्घौ है... 
विशष्शक्च पद्यतांच पशु हा 
घतुल॑द हु माजुपम्‌ मय॒ष्प बाति ४ 


कर के 
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भनुष्यो का आना जाना खूब दोता है, या नगर के दरवाजों के पास, 
अथवा चौराहों पर | इसके अतिरिक्त यह काये वार्मिक दृष्टि से भी 
उत्तम ग्रिना जाता है। कहते हैं कि, 'नगर के किले की दीवार 
चनवाने से जो पुण्य होता है उसकी अपेक्षा दश हजार गुणा पुण्य 
जलाशय वनवाने से होता है ।' ऐसे स्थान वनवा कर ऋष्णापंण कर 
दिये जाते हैँ, दुग को, जो कुण्डलिनी (१) कहलाती हे ओर जिसका 
श्राकार कुए का सा होता है, अपेण कर दिए जाते हैं, अथवा जल के 
देवता वरुण को, जो “पुण्य कम का साज्षीभूत” (२) है, अर्पित कर दिए 
जाते हैं. | दूसरे प्रसाणों के आधार पर जलाशय बनवाने का हेतु यह है 
कि, जलाशय बनवाने से एक सो एक पूबेज नरक से मुक्त हो जाते द्व, 
बंशपरम्परा की कीति की वृद्धि होती है, पुत्रपौत्रों की वृद्धि होती हे; 
और जब तक सू्े और चन्द्रमा विद्यमान हैं वव तक स्वर्गे भोगने को 
मिलता है ।” (३) कुण्डों की तरह वाबड़िया भी यदि सब जगह नहीं 





(१) मूलाघार के ऊपर और नामि के नीचे कुस्डलिनी नाम की एक 
शक्ति होती है जिसकी श्रधिष्ठात्री देवी दुर्गा है । यद्द आँतों का एक गुच्छा 
सा होता है । 

(२) वरुण को यह पद्‌ इसलिए, दिया गया हैं कि दान अथवा पुर्य-कार्य 
नदी या तालाब के किनारे किया जाता है और चुलक अथवा कोल की क्रिया 
करते समय मनुष्य अजलि में पानी लेकर छोड़ता है यह उस दान अथवा कृत्य 
फो निश्चल करने की निशानी है। हि 

(३) जलाशय बनवाने से बहुत पुण्य होता है। पूर्त्तौद्योत और पूर्त- 
कमलाकर आदि ग्रन्थों में इसकी बहुत महिमा लिखी है। जलोत्सर्गमयूख 
में कहा हे कि-- 
विष्णुधर्मोत्तरे--उदकेन विना तृप्ति्नास्ति लोकद्दये सदा |] 

वत्माज्जलाशया' कार्या पुरुषेण विपश्रविता || 


जा 
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तो प्राय, मन्दिय से दी सम्ब्रधित होती ईं। सवि फ्रिसी ठाज्षाद के 
आसपास शिष्र्वी छ मूर्ति स्वापिद शोती दे तो यह ताल्ाद शिकदार्पित 
(किपजी को भपर दिया डा) समाम्ख जा है झोर र्तआ पानी मी 
परम पत्रित्र माना जाता है | मेरुतु ग ने क्षिस्मा है कि काशी के राजा न्ने 
सिद्धराय के सान्धिमिप्रशिक से अणद्ृविक्षपुर के क्षो्गों के रहम सइन, 
सन्दिर कुभों भोर तालाबों झादि क॑ बारे में पृलकर तिरस्कर करते 
हुए यई ताना दिया कि, अणइिक्षपुर का सहस्रतिक्ष ताक्षाव तो शित्र 
निर्माल्प दे भ्रतपव रुसर्य पानी उपयोग में क्षाने योग्य मी ऐे। 

सार्धिनिप्रद्दिक ने उत्तर देते हुए पूद्धा काशी-निषासी जल कद से बाते 
हैं! रुत्तर मिक्षा कि गंगा में से | साम्जिविमदिक ने फ़िर इधर 
दिय्य “मदि शिवार्पक्ष करने से ही पानी बोपयुक्त दो जाता दे वा 
ओ नदी स्वयं महादंब के अस्वक से निकक्तती दे इसका पानी तो भभरण 
ही वोपपुक्त होता चादिए ! श्न जलाशर्यों की धनावट से इम गइ 





यम -- जूपायमप्रपाकारी तथा इक्षागरौप- । 
बन्याप्रद' सेटुडरी स्वर्ग प्राप्नोत्यर्सशयम | 
तडागे यस्य पानौय॑ सतत खजञु विष्टति । 
स्वर्ग शोड़े गठिस्वस्य नात्र ग्यर्या बिबारफा )) 
नन्दिपुयणे-- यो बापौमयपा #ूप॑ देशे शोमविबर्जिते ॥] 
खानकंत्स नरो ग्यति स्वर्ग प्रेय्प शर्त समा ॥ 
विप्ए[-- दृपारामठशगेपु देवतायतनेपु | 
पुनः हम्कारतर्ता च शमदे मीसिं पलम ॥ 
मधिप्पौक्तर-- सर्बस्वेनापि कील्तेय भूमिष्टमुडक कुद || 
कुलानि तारयेत्कचां पत्र गोर्दितया संभव ॥] 
अत शुमागत दष्पे शह्मादिपु योजय॑त्‌ 
पन्‍्या श पया विशैस्स्ट॒ष्मांग कद्टमगिष्तम ॥] 


सिंहाबलोकन ] [३११ 


अनुमान लगा सकते हैँ कि ये खेती वाडी के प्रयोजन से नहीं बनवाए 
गए थे और इनकी स्थिति से भी इनके वनवाने वाले के अभिप्राय का 
यही अनुमान लगाया जा सकता है । 
अणहिलपुर के राजाओं की वची हुई ये छुछ निशानिया हैं, परन्तु 
उनका सब से बड़ा और अचल कीर्तिस्तम्भ तो इस सत्य मे है कि, 
आगस्टस (१) के भी गये का दमन करते हुए, उन्होने विल्कुल उजाड़ 
की दशा में इस देश को प्राप्त किया ओर इसमे दूध और शहद की 
नदियों वहती हुई छोडकर चले गये | यद्यपि यह विपमता बहुत ही 
आश्चयेजनक है, परन्तु इसका सामान्य परिणाम ऐसा हुआ है कि जिसके 
विपय मे कोई सन्देह ही नहीं किया जा सकता | हा, इन दोनों दशाओं 
के बीच में जो क्रम चला है उसके विपय मे अन्वेपण करने का काम 
कितना ही कठिन हो सकता है| जब अणहिलवाडा मे बनराज की 
सत्ता के नीचे चावड़ा बश की प्रथम स्थापना हुई थी उस समय सम्पूर्ण 
गुजरात में बहा के मूलनिवासी जगली जाति के लोगों के अतिरिक्त 
ओर कोई जाति नहीं वसती थी | शायद्‌ इससे थोडे द्वी समय पहले 
बलभीपुर का नाश हो चुका था और खम्भात, भडोंच तथा अन्य किनारे 
के नगरों में प्रगति थोड़ा थोड़ा सास ले रह्दी थी। सोरठ और गुजरात 
के बीच मे जो खारा पानी का तालाब आ गया है उसके ठेठ उत्तरी 
किनारे के प्रदेश में बसे हुए शहरों में भी शायद्‌ लोगों की यह गुन- 
गुनाहट सुनाई देती होगी कि 
'बला ओऔ' वढवाण, ते पाछे पाटपुर बस्यो? 
(१) रोम का वादशाह जो बाद में ज्यूलिअ्रस सीजर के नाम से प्रसिद्ध 


हुआ । इस का जन्म २३ सितम्बर ६३ ई० पू० और निघन १६ अगस्त १४ ई० 
को हुआ था। 
न * आओ 


मत 


३१० ] [ एसमक्ता 


तो प्राय, मन्दिरों से शी सम्वधित ह्ोती ढ।यवि किसी तालाब के 
बरासपास शित्रजी दी मूर्ति स्थापित द्ोठी दे सो यह ताहाब शिकार्पिढ 
(शिषझ्ली को अपण किस्य हुआ) समाम्य जाता है ओर ज्सका पानी भी 
परम पत्रित्र माना जादा है। मेरुतु ग ने किला दे कि काशी के राज्य ने 
सिद्धराज के सान्धिविप्रद्िक से अ्सद्िकपुर के स्लार्गों फे रइन सइन, 
सम्दिर, कु्ों ओर ताक्षाघों आदि ऊ॑ बारे में पूल्नकर तिरस्कार डरते 
हुए पद्ट दाना दिया कि अणदिलपुर का सहस्किज तालाब तो शिप 
निर्माक््य है अतएत्र उसका पाती उपयोग में क्षाने भोग्य नहीं दे। 

स्मास्पिविप्रद्िक ने उत्तर देसे हुए पूद्धा क्रशी-निषासी जह कहां से ज़ाते 
हूं! उत्तर मिला कि गंगा में से। साम्पिषिप्रदिक ने फ़िर उत्तर 
विगा “गदि रिवार्पण करन से ही पानी दोपयुक्त हो जावा दे वा 
जो नवी स्पय॑ मद्दादेव के मस्तक से निकल्तती दे उसका पानी तो अवरव 
ही दोपयुक्त इोना चाशिप । इन जक्ताशर्यों करी बपायट से दम मद 


मम ++ मूपायमप्रपागाये तथा दृधाबरौपऊः । 
कन्पाप्र”* सेतुशरी स्व प्राप्नौत्यनैशयम्‌ || 
तदागे यस्य पानीय हतते खजु विप्टति ! 
स्वर्गे शोके गतिश्तस्व मात्र दर्या जिघारणा | 
नर्दिषुरासै-- यो बरापौमयया रूपे देश होवप्रिबर्दिते ॥) 
सानगत्स नरी याति स्पर्ग पेत्य शर्त समा" | 
विष्णु -- कृपाशमतहगेष्‌ देवटाय्ततेपु न ॥ 
पुना अस्कारकर्सा च लगते मौलि् पलम्‌ ॥! 
मवष्पोत्तर-- सर्ईम्बनायि बीस्टेय मूमिप्ठमुदर्ड कुछ 
बुलानि तारबेल्कर्सा यत्र गो तिदा मदेत्‌ ॥ 
अत शुब्मंतर इस्प शडागारितु बौजदेल 
भय थे पया विड़उस्तार्ग रघ्रमगिश्ठम ॥ 


सिंहाबलोकन ] [३११ 


अनुमान लगा सकते हैं कि ये खेती वाडी के प्रयोजन से नहीं बनवाए 
गए थे और इनऊी स्थिति से भी इनके बनवाने वाले के शअ्रभिप्राय का 
यही अनुमान लगाया जा सकता है। 

अणहिलपुर के राजाओं की बची हुई ये कुछ निशानिया दें, परन्तु 
उनत्तका सच से ब्रड़ा और अचल कीर्तिस्तम्भ तो इस सत्य में है कि, 
आगस्टस (१) के भी गत्रे का दमन करते हुए, उन्होंने बिल्कुल जजाड़ 
की दशा में इस देश को प्राप्त किया अर इसमे दूध ओर शहद की 
नदियों चहती हुई छोड़कर चले गये । ययपि यह विपमता चहुत ही 
आश्चयेजनक है, परन्तु इसका सामान्य परिणाम ऐसा हुआ है. कि जिसके 
वरिपय में कोई सन्देद्द ही नहीं किया जा सकता । हा, इन दोनों दशाओं 
के बीच में जो क्रम चला है उसके विपय मे अन्वेषण करने का काम 
कितना ही कठिन दो सकता है | जब अणहिलवाड़ा मे बनराज की 
सत्ता के नीचे चावडा बश की प्रथम स्थापना हुई थी उस समय सम्पूरो 
शुजरात में वहाँ के मूलनिवासी ज़गली जाति के लोगों के अतिरिक्त 
श्र कोई जाति नहीं बस्ती थी। शायद इससे थोड़े ही समय पहले 
बलभीपुर का नाश द्वो चुका था और खम्भात, भर्डोच तथा अन्य किनारे 
के नगरों में प्रगति थोड़ा थोड़ा सास ले रह्दी थी। सोरठ और गुजरात 
के बीच में जो खारा पानी का तालाब आ गया है उसके ठेठ उत्तरी 
किनारे के प्रदेश मे बसे हुए शहरों में भी शायद लोगों की यह गुन- 
गुनाइट सुनाई देती दोगी कि 

बला ओऔ' वढवाण, ते पाछे पाटणपुर बस्यो? 

(5) झ्षेम्र का बादशाह जो बाद में ज्यूलिअस सीजर के नाम से प्रसिद्ध 


हुआ । इस का जन्म २३ सितम्बर ६३ ६० पू० और निधन १६ अगस्त १९ ० 
की हुआ था । 


३१२] [ रासमाक्षा 


परस्तु अस्जामवानी से साजरमती के मुख तक तया माकता की 
सोमा वनान बाक्षी पहाड़ियों से कच्छ के रख के झास पास के सपाठ 
मैदान तक (१) के हिंसक पश्ठुझों के साम्राग्म में बाधा देने बाल में दी 
मनुष्य थे जो इनकी ( दिंसक पहुओों की ) अपेक्षा कुछ दी कम दर्ज के 
ज॑गक्ली (जंगक्ष को सन्‍्दान) ये। (२) इसके पिपरीत पट्टी देश, सोफ़क्री 
बंश के अग्विम रार्जो फे समय में हमें एक राजसचा के नीजे सुसंगठित, 
डृष्मवाम्‌ विशाध्रमवर्नों से सरिडत वड़ी बढ़ी अनसंसूमाव्राल़े नगरों से 
छुशोभित झौर दृडढवर दुर्गों से सुरक्षित दिखाई देता दे। पक्षों की 
जिस गइहन पढ़ा से सर हँचा उठाए ताडबूक्ष पहले सणलझजाएद 
किया करता था वड्डी अप पड़े बड़े देवात्लय उसी फे प्रतिस्पर्धी शिक्षर 
को एँचा उप हुए हैं, पहले जिन स्थानों में केवज वरसात की बोहारों से 
ई नमी आएही थी बहां अपरभ रत्कूस्ट करुपना से बनाए हुए बदे बरे 
शालाब, सिनक॑ धार्टों पर देवमन्बिरों करी भेशियां बनी हुई दँ ठगा 
मरोखेबास्ती बातडी और कुए, देखने में झाते हैं; पहले यो इरिसों के 
ोज्ते निथन और छजाड़ मैवानों में घूमते फिरते थे, बद्दी ऋब उ्यापारी 
माक्ष से छदे हुए ऊँ टों की कतारों भौर बहुमूल्य बस्तुओं की मेट डेकर 
यात्रा के क्षिए निकशे हुए यात्रियों के सक्लें से चिरसइबास के कारण 
इतने परिचित हो गए हैं कि इन्हें देशकर अमकते ब मागते नहीं हैं । 


( १) कनकसेन के नगर के नाश में से दबे हुए शंल्षपुर, पंचाठर औौर 
शायद आसपास के कुछ भर नंगर बो “छ उश्चाड़ मैदान के किनारे पर बच रहे 
पे उनको छोड कर । 


(२ ) बास्वब में मद एक झपूर्णे सी इन्‍द कथा मचलित है कि हां पड़ा 
और बड़नमर के ब्राह्मण रहते ये । 


वाघेला ] [ ३१३ 


अणहिलताड़ा की महिमा की कथा समाप्त हो चुकी, अब तो उसके 

नाश और ऊजड़ होने की कथा रह जाती है, परन्तु, फिर भी हमारे 
देखने में यह वात अपश्य आवेगी कि इसका तेजस्त्री प्रभात, जिसने 
काली ओर भेघाच्छन्न रात्रि का पीछा करके निकाल बाहर किया था 
ओर प्रथम प्रकाश को फैलाया था, वह उस अचानक उत्पन्न हुए और 
बातुल (तूफानी) दिवस की अपेक्षा कम प्रकाशमान नहीं था, जिसने 
इसका स्थान ले लिया था । यद्यपि वनराज के समान ही अहसद ने नए 
ओर प्रतापी वंश की स्थापना की, यद्यपि उसके पोत्र महमूद ने अणहद्ि- 
लपुर के सिंह! जैसी प्रतापशाल्ली पद्वी अपने नामके साथ कीर्ति की 
बही में लिखबाई ्रीर यद्यपि इन लोगों ने तथा अन्य राज्यकर्ताओं ने 
गुजरात की विजयध्वजा को सगयवे दूसरे दूरदेशों में फहराई, परन्तु यह्‌ 
सत्य हमारे ध्यान मे उतरे विना नहीं रहता कि जिस दिन से भीमदेब 
द्वितीय के हाथ से राजदण्ड गिरा था उसी दिन से बहुत समय तक, 
जब तक कि राजपतों, मुसलमानों और मरहठों ने अपनी तलवार को 
स्यान में रखना स्त्रीकार न कर लिया ओर '“समुद्रवासी परदेशियों? की 
सत्ता, चुद्धिमत्ता ओर विश्वास को कंगढ़ों के न्याय का आधार स्वीकार 
न कर लिया तब त्क अणहिलवाड़ा की भूमि कभी एक घण्टे भर 

सी उसके निवासियों के आपसी करूगढों में चलनेवाली तलवार से 
घायल हुए बिना न रही । 


प्रकरण १४ 
ग्रापेला(९)-पस्तुपाल भौर तंजपाल-भाषू पर्बत, घन्‍्द्राइपी क॑ परमार 


सामस्त आनाक सोख॑दी के पुत्र क़बसप्रसाद के प्रस्म डढ्री कया 
कुमारपाज़ क॑ राम्यब्यत् के वृत्तान्त में लिखी आ चुकी देे। मेस्तु ग ने 


(१) धर्मसागर कत प्रबचन परौ्षा के झ्पार पर-- 


आ्रारस्स शस्व 
नाम सपतू सन्‌ ख्बतू सन्‌ कुख पम्प दिगा 
शत मीमदेव १९६४५. ११७६ १ए९८ १९४२ ब्‌३ 


विद्ुएपाज़ (तिभुषनपात) १२६८. शश४९ए १३२ १२४६ ४ 
इस भकार शवाश॒ुक्य गंरा के ११ राजों मे १ बर्ष शाम्ब किया 


याघेल्ना 
बौसलदेव १३६२ २२४३ ११२ १२९४ श्ष 
झ्रज नदेव श्र ११९४ १६३३ १२७०. १३ 
शार्रगपेब शश्घश१ १२७७ रहरह १२९२० २ 
सपुरर्या ११४१६ श१रे६७० शश्द १३४ ४ 


'पप्मफ्शौ” में सिपा है दि 
बीनलदेपने १८ बर्ष ७ मद्ीने भौर ११ दिन यम्य उिपा। 
अजनदेपते १३,, ७ और २६ 
शोर खरहदेवती २१ ५.,, ष्घ का 


वाघेला ] [३१४५ 


लिखा है कि, वह श्रीभीम का प्रधान था ।! उसे अधिकार में वाघेल 
( व्याश्रपल्ली ) ओर घब्रलगढ अथवा घोलका थे । सम्भवत्तः धवलगढ 





'तव अलाबडिसुरत्राणराज्यम | 


जिस समय बाघेलों का कच्छु में राप्य था उस समय के अजार तालुका 
के खोसरा आम में एक पालिया (स्मारकलेख) था, वह अब भुन में आरा गया है । 
यह लेख महाराज श्री सार्गदेव के राग्यकाल का सबत्‌ १३३२ मार्गशीर्ष सुदि 
११ शनी ( ता १ ली दिसम्बर, १२७५ ४० शनिवार ) का है | 


इस विषय में इण्डियन एएटीक्वेरी भाग २१ प २७७ में लिखा हुआ 
शत्तान्त देखने योग्य है । उससे विठित होगा कि प्रवचन-परीक्षा के अनुसार सारगदेव 
का राज्य सवत्‌ १३३३ विक्रमीय में आरम्म नहीं हुआ था वरन्‌ प्रत्येक बराघेला 
राजा के राज्य सबत्‌ में से दो दो वर्ष प्र देने चाहिए, इसके अनुसार निम्न 
लिखित वशावली ठीक आती हदै-- 
व्याप्रपल्ली अथवा वाघेलवश 
धवल, जिसका कुमारपाल की मौसी के साथ विवाह हुआ था सन्‌ ११६०से ११७० 
अणोराज सन्‌ ११७० से १२०० 
लवणप्रमसाद घोलका का मद्दामण्डलेश्वर सन्‌ १५०० से १२३१३ तक 
वीरधवल घोलका का राणक-राणा सवत्‌ १५७६ से १२६५, सन्‌ १२१६-२० से 
१२३८-३६ तक स्वतत्न 
प्रतापमल्‍ल जो वीरघवल का वड़ा पुत्र था, उसका नाम यहां लिख देने से 
१५६४ से १३०० तक ४ वर्ष की कमी पूरी हो जाती है । 
वबीसलदेव सवत्‌ १३०० सन्‌ १२४३ से सबत्‌ १३१८ सन्‌ १२६१ तक १८ वर्ष 
अजुनदेव » श्शेश्ण ७ १९६१ ,, ,, १३३१ ,, श्र७४ ,, १३ ,, 
सारगदेव 9 “*हरर९ » ऐ९७६ ,, ,, १३५३ ,, १२६६ ,, २२ ,, 
कर्णदेव दूसरा,, १३४३ , ९९६६ ,, ,, १३६१ ,, १३०४ ,, 


जा >ब्मअमन्‍्य्आभआकणक, 


पु 


अ बन क् 


प्रकरण १४ 
प्रापेसा(१)-वस्तुपाज्ष भौर तेघ्रपाल-आपू पर्वत, घन्द्राबती के परमार 


सामनन्‍्त आनाक सोखत॑की के पुत्र लषणप्रसाब के जन्‍म ड्री कया 
कुमारपाञ के राम्यकाक्ष के पृत्तान्त में किल्ी खरा चुकी हे। मेससु ग ने 





(१) धरमसंगर कृत प्रवचन परीधा के आपार पर-- ) 


प्रारस्स झमम्द 
नाम संबत सन्‌ सकक्‍त्‌ सन्‌ कुल राम्ब किया 
शघरु मीमवेव १२३४ ११७६ शरश्८ शर४धर ६१ 


रिद्ुणपाश (जिमुक्नपाल) १ए४८. ११४३९ १३ २ १२४६ ४ 
इस प्रफार बाटुक्य बंश के ११ राजों ने १ क्यों राभ्य किया 


बापेता 
बौंसखपंग १३ २ १४७६ २२ रेश्श्टष.. १८ 
अरज नदेद १६९२. १२९४ १३६६ १९७७ १६४ 
रारंगदेब श१३्‌३ ११५७७ १४३ १९५१० रे 
लपुकयं (९४१५ र२१७ ह१६ र१्ज. ४] 
हा 


'पग्मवकी? में क्षिन्वा है दि; 
“ीसलदेयते १८ गर्ष ७ मद्दीने और ११ दिन सस्प दिशा । 
श्र नदेबने १६४, ७ » और २५ 
झीर यरकहदेपने २१ ,८ प्र न 


वाघेला ] [३१५ 


लिखा है कि, बह श्रीभीस का प्रघ्रात था ।” उसके अधिकार मे चाघेल 
( व्याप्रपल्ली ) और धबलगढ़ अथवा वोलका थे | सम्भवत. घबलगढ 





पतत अलावदिसुरत्राणराज्यम्‌ | 


जिस समय वाघेलों का कच्छु में राज्य था उस समय के अजार ताछुका 
के जोसरा ग्राम में एक पालिया (स्मारकलेख) था, वह अब्र भ्ुज में झा गया है | 
यह लेख महाराज श्री सारगदेव के राज्यकाल का सवत्‌ १३३२ मार्गशीर्ष सुदि 
११ शनौ ( ता. १ ली दिसम्बर, १२७४ ई० शनिवार ) का है । 


इस विषय में इश्डियन एएटीक्वेरी माग २१ ४ २७७ में लिखा हुआ 
वत्तान्त देखने योग्य हैं। उससे विदित होगा कि प्रवचन-परीक्षा के अनुसार सारगदेव 
का राज्य सवत्‌ १३३३ विक्रमीय में आरम्भ नही हुआ था बरल्‌ प्रत्येक बाघेला 
राजा के राज्य सवत्‌ में से दो दो वर्ष घटा देने चाहिए, इसके अनुसार निम्न 
लिखित बशावली ठीक आती दै-- 


व्याप्रपल्ली अथवा वाघेलबश 


धवल, जिसका कुमारपाल की मौसी के साथ विवाह हुआ था सन्‌ ११६०से११७० 
अरोॉराज सन्‌ ११७० से १२०० 


लवणप्रसाद॒ घोलका का महामण्डलेश्वर सन्‌ १२९०० से १२९३३ तक 
वीरधवल धोलका का राणक-राणा सवत्‌ १५७६ से १२६५, सन्‌ १२१६-२० से 


१२३८-३६ तक स्वतत्र 
प्रतापमलल जो वीरधवल का बड़ा पुत्र था, उसका नाम यहा लिख देने से 
१२६७४ से १३०० तक ४ वर्ष की कमी पूरी हो जाती है । 


बीसलदेव सवत्‌ १३०० सन्‌ १२४३ से सवत्त्‌ १३१८ सन्‌ १२६१ तक श्८ वर्ष 
अजु नदेव 93 श्शेश्प्य ,, १२६१ लक] १३३१ हु] १५२७४ 32 श्रे 3) 
सारगदेव » “*रेरे१ » +र७६ ,, ,, १३४३ ,, १२९६ ,, २२ ,, 
कर्णदेव वूसरा,, *ैरे४र३े + स२८६६ ,, ,, १३६१ ,, १३०४ ,, ८ 


टट। 
पे से दर र्‌ वर हे +- 


३१६ ] [ रासमासरा 


तो इसके बाद भी बहुत दिनों धक दसके बंशाजों के अषिषार में रहा 
भा | लवसप्रसाद का विषाइ सबमराह्षी के साथ हुआ भा, जिससे 
रसके पीरपघत् सामक पुत्र सत्पप्त हुआ | अन्द्‌ बाइरठ ने इसक्य माम 
भीएगाभेक्षा अजबा धीरपबलाह़ सिखा हे। सन्‌ १२३१३० में तेजपार ने 
आाषू प्र पर एक सम्दिर बनभाया था ठुसक़े खेख (१) में बीरणभस 
उसके पिया और पितामइ के भाम छिखे हुए हैं । ढसी मन्दिर में एक 
दूसरा स्ेख भी दे जिसमें वीरघवल के नाम फे साथ मश्ामस्डक्ेरपर 
भर राणा थी पदपी मी सिस्ी हुई ह्दे। 

मेख्तु ग से शिक्षा हे कि मदनराह्भी कुँबर बीरघवल को शेकर 
अपनी सृत बहन के पति देवराज पट्फीसत के पहशों जाकर रइने लगी थौ। 
(१) परस्तु सब पीरणवक सयाना इभ्मा ता वद अपने पिता के पर बापस 





[मद वालिक्य इममे गुगराती अगुबाद में से स्यों दौ स्यों उद्घुठ करदी है 
परन्तु सारंगपेव के राज्यकाश का दिधाष कुछ टौक नहीं दैठता | तंकत १६११ से 
२६५६ ठक हो २२ ब्पें हे शाते हैं परम सन्‌ १९७४ ले १९६६ तड़ २२ कर्ष 
नहीँ होठे २ ही बे होते हैं फ़िर यदि १२९६ के स्पान पर ११५८ मान ले तो 
कर्या देव के राम्य का प्रारम्म काल मी १९१६ हौ लिखा है-गदि कर के राम्य 
बाक्ष का प्रारम्म मी ११६८ में मार्में हो उसके ८ दर १३०४ के दघाम ११ ६ 
में पूरे होते हैं भोर पदि उठडा राम्एकाश १३ ४ में दी समाप्त होता है तो उसमे 
३ है वर्ष राज्य किया । ] 


(१) पह क्षेत्र ठंक्त्‌ १९८७ द्स्णुन बुदि १ राशिगार का है देलों,र् 
कौमुदी का परिशिष्ट (१) 
(२) प्रएणज्िस्ठामशि में इतना डिरोप खिक्ता हे ढ़ि बह शवरापताए 


ही झ्ाह्ा लेकर यई थौ | (खबयाप्रतशमिदपठिमाएप्छप) उतझो रूपददी और 
मयाीत राफशजाती शेक्नछऋय और से बताती शाजिल्ती ७तत विजन » म्न्स चर) 


वाघेला ] [ ३१७ 
श्रागया । साँगण, चामुए्ड ओर राज श्रादि उसके दूसरे भाइयों के भी 
नामों का उल्लेख मिलता है और यह भी लिखा है' कि वे कर्त्रों ओर 
( राष्ट्रकूट ) देशों के स्वामी थे। (१) वीरघबल के विपय मे लिखा है. 
कि उसको अपने पिता के पास से बहुत बड़ा देश ( राज्य ) प्राप्त हुआ 
जिसको उसने अपनी जीती हुई भूमि से और भी चढ़ा लिया था। 'द्विज 
चाहड़ सचिव' उसका प्रधान था ओर तेजपातल तथा वस्तुपाल नामक दो 





प्रसादने यह वात सुनी तो वह देवराज की मारने का निश्चय करके रात की उसके 
घर में जा छुपा | इतने ही में भोजन का थाल आया और जब्र देवराज भोजन 
फरने बैठा तो कह्दा, 'वीरघवल को बुलाओ, में उसके बिना भोजन नहीं करूँगा।?” 
चीरघवल श्राया और दोनों ने एक ही थाल में मोजन किया । अपने पुत्र पर 
देवराज का इतना वात्सल्य देखकर लवणप्रसाद का क्रोध शान्त हो गया और 
वह सामने आया । उसको यम के समान सामने देखकर देवराज हर गया और 
उसका मूँद्द काला पड़ गया, परन्तु लवणप्रसाद ने फहा, 'डरो मत, में तुम्हें मारने 
के विचार से ही आया था, परन्ठु मैंने वीरघवल पर तुम्दारा वात्सल्य अपनी 
आखों से देख लिया है, इसलिये अब ठ॒ुमकी नहीं मारू गा |? देवराज ने उसका 
बहुत आदर सत्कार किया और वह जैसा गया था वैसा ही लौद आया। 


(१) 'वीरघवलस्यापस्मातृका राष्ट्रकूटान्वया. सागणचामुण्डराजादयो 
वीखतेन भुवनतलप्रतीता ।? यह पाठ हमारे पास की प्राचीन प्रति में है। इसका 
अर्थ यह है कि, 'वीरघवल के सौतेले भाई, जो राष्ट्रकूट (राठौड) वश की उसकी 
दूसरी सौतेली माता के पेट से उत्पन्न हुए. थे उनके नाम सागण, चामुर्ड और 
राज आदि थे और वे अपने वीर्त के कारण भ्रुवनतल (ससार) में प्रसिद्ध थे। 
अन्य प्रति में 'अपरपितुका ऐसा पाठ है जिसका अर्थ अपरपिता अर्थात्‌ देवराज 
से मदनराक्षी में उत्पन्न हुए, ऐसा होगा | फिर वीरघवल क्षत्रिय फो जब्र यह 
बसान्त समझें आया तो वह लज्जित होकर देवराज का घर छोडकर अपने पिता 
की सेवा में रहने लगा । वह सत्य, औदार्य, गाम्मीय, स्थिरता, नय, विनय, दया, 
दान और दाक्षिस्यादि गुणों से युक्त था। 


व फ स्का 


३१६ ] [ रासमाद्ा 


तो झसके बाद मी बहुत दिनों तक उसके वंशर्जों के अषिष्यर में रहा 
था। कृषणप्रसाद का विबाइ मदनराड़ो के साथ हुआ था जिससे 
उसके पीरपबल नामक पुत्र दर्प्न हुआ | अस्द बाइरठ ने दस नाम 
बीरबाभेक्षा अथवा वीरघवक्षाक़् लिखा है। सग्‌ १२३१६० में तेजपाल ने 
भआषू पर्बेत पर एक मन्दिर वनबाय्रा था उसके लेख (१) में पीरबदस, 
रुसके पिता भौर पितामइ छे नाम खिखे हुए हैं| सी मग्विर में एक 
वूसया जले मी हे सिसमें पीरघवल्न के नाम के साथ मद्ामश्डलेर्नर 
ओर राजा की पदषी भी खिस्री हुई दे। 


मेस्तु ग ने क्षिस्ता दे कि, सदनराज्ली कुँधर बीरधवलू को लेकर 
अपनी सृत बदन फे पति देवरा पटकीक के यहाँ जाकर रहने खवगी पी। 
(२९) परम्तु सब पीरघवल सयाना हुआ ठो बह क्पने फिठा के घर बापस 





यए ठालिष़ा इमने गुबराठी भगुबाद में से क्यों की रयौं उदूघृठ बरी है 
परन्दु तारगदेव के शम्फ्प्परश का द्विताष कुछ ठीक नहीं बैठता | शंदत्‌ ११६१ से 
१६५६ दड़ दो २२ बर्ष हो बाते हैं पस्दु तन १९७६ से ११९६ तड २९ बे 
नहों होते २ ही के होते है फ्रिर यदि १९८६ के रपान पर ११श८ मान लें ही 
कं देव के राम्य का प्रारम्म कक्ष भौ १२६६ ही लिला है-यदि कप के राम्य 
बाल का प्रारम्म मी १२६८ में मानें ही उसके ८ गय १३ ४ के बजाब १६ ६ 
में पूरे होते ह भ्रोर बदि उत्का राम्यकाल् १३ ४ में ही रुमाप्त होठा है तो उसने 
६ दी कर रास्प किया | ] 


(१) गदट खेन्द संबद्‌ १९८७ पास्पुन बदि ६ रविषार ढ़ है ! देलो इॉर्ि 
ओीमुदौ का परिशिष्ट (ब) 

(२) प्रबश्षविन्थमणि में इतना विशेष सिला है ड़ि बद शवशप्रदद 
ही श्ाड़ा लेकर गई थी। (शवणप्रसाइमिपपतिमापृष्ठप) उठड़ो रूपकठी और 
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आगया। साँगण, चामुए्ड ओर राज श्रादि उसके दूसरे भाइयों के भी 
नामों का उल्लेख मिलता है. और यह भी लिखा है. कि वे कर्त्रों और 
( राष्ट्रकूट ) देशों के स्वामी थे | (१) बीरघबल के विषय मे लिखा है 
कि उसको अपने पिता के पास से बहुत बड़ा देश ( राज्य ) प्राप्त हुआ 
जिसको उसने अपनी जीती हुई भूमि से और भी चढ़ा लिया था । 'द्विज 
चाहड़ सचिब' उसका अ्रधान था और तेजपाल तथा बस्तुपाल नामक दो 





प्रसादने यह बात सुनी तो वह देवराज को मारने का निश्चय करके रात को उसके 
घर में जा छुपा | इतने द्वी में मोजन का थाल आया आओऔर जब देवराज भोजन 
फरने वैठा तो कहा, 'बीरघवल को बुलाओ, में उसके व्रिना मोजन नहीं करूँगा।?? 
वीरघवल आया और दोनों ने एक ही थाल में मोजन किया । अपने पुत्र पर 
देवराज का इतना वात्सल्य देखकर लवशणग्रसाद का क्रोध शान्त हो गया और 
वह सामने आया । उसकी यम के समान सामने देखकर देवराज डर गया और 
उसका मुँह काला पड़ गया, परन्ठु लवणप्रसाद ने कहा, 'डरो मत, में त॒म्हें मारने 
के विचार से ही आया था, परन्ठ मैंने वीरधवल पर तुम्हारा वात्सल्य अपनी 
शआखों से देख लिया दे, इसलिये अब ठुमकी नहीं मारू गा !? देवराज ने उसका 
बहुत आदर सत्कार किया और वह जैसा गया था वैसा ही लौट आया। 


(१) '“वीरघवलस्यापसमातृका- राद्रकूटान्वया- सागणचामुण्डराजादयो 
वीखतेन भुवनतलग्रतीता- ।? यद्द पाठ हमारे पास की प्राचीन प्रति में है। इसका 
अर्थ यह दे कि, 'वीरधवल के सौतेले माई, जो राष्ट्रकूट (राठौड) वश की उसकी 
दूसरी सौतेली माता के पेट से उत्पन्न हुए थे उनके नाम सांगण, चामुए्ड और 
राज आदि थे और वे अपने वीखत के कारण भुवनतल (ससार) में प्रसिद्ध थे । 
श्रन्य प्रति में 'अपरपितुका” ऐसा पाठ है जिसका अर्थ अपरपिता अर्थात्‌ देवराज 
से मदनराशी में उत्पन्न हुए, ऐसा होगा। फिर वीरघवल क्षत्रिय को जब यह 
घत्तान्व समझें आया तो वह लज्जित होकर देवराज का घर छोडकर अपने पिता 
की सेवा में रददने लगा। वह सत्य, शऔदार्य, गाम्भीय॑, स्थिरता, नय, विनय, दया 
दान और दाकिण्यादि गुणों से युक्त थां। 
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भाइयों को भी उसने नियुक्त किया था। 

वीरघपकष वाणेला को उसके कमामुयायियों के समान राह््रपदबी 
प्राप्त नहीं हुई थी परन्धु इसमें संशम नहीं फि, मीमवेष की सृत्यु के 
रपराम्त बह गुबरात के सामम्यों में मद्दा सत्ताशस्‌ हो गया था। बीर 
घत्रत्॒ के समय की कुछ एक राजनैतिक घटनाओं का बर्णन मेरुटुअ ने 
फिया है जिनसे पता जता दे कि टस समय केन्द्रीय महासत्ता ध्य 
अमाष दी था। 


सैसव ( सईव अथवा सद्दीक ) नाम ब्म एक स्यापारी था, जो 
शायव मुसल्लमान भा | कहते हैं कि स्तम्म दीर्ण अथवा खम्मात पर 
इसके साथ पस्टुपाक्न का कोई सूगाड़ा हो गया। इस पर सैयद ने श्स 
अबछान के विरुद्ध अपनी रक्षा करने के सिये सर्च से शंस्र (१) नामक 
सरदार को बुझ्ाया। पस्तुपास्न ने अपनी ओर से शरपाक्ष सामक गोनन 
(२) को बुक्षषा भेजा । झुणपाक्ष ने श॑ंज़् पर इमखा करके एसको भार 


(१) बह गोछा के पास वड़गा कन्दर का चसिया सरदार बा। इछ 
लोगी कप कहना है कि वह सिन्प के शाला क्र कु ऋर पा । 

(२) प्रहश्पद्चिम्दामणि में “गुड़गातीनो लुझपाशनामा परम पाठ है। 
पक प्रति में 'भुष्फपाश” लिला है। शूणपाल अ्रयवा मृशपाल नें प्रतिश की 
जौ कि “ग शज्ध के अतिरिक्त श्र किसी पर प्रहार नही कहगा। सदि ऐसा 
करू तो गौ पर प्रहार करना माधू गा |” जब उसने थुद्ध में पुक्परर कर पूछा कि 
राह कौन है 0 तो किठने हो सैनिक एक के बाद एक करके “मैं शह्ढ है ऐला 
कहते हुए. उसके सामने झाए । वह उनके मारता चला मया | छत में छत्की 
जीरता सै प्रसक्ष होकर स्वर्ण शुद्ध मे ठसे अपने पास अुश्लावा | ठछने माले कै 
एक हीं प्रदार पै शह्ञ और ठठके भ्रम के समाप्त कर दिया । 
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डाला, परन्तु इस लड़ाई में वह स्वय भी इतना घायल हुआ कि थोड़े 
ही दिनों वाद मर गया । कह्दते द कि जिस स्थान पर उसकी मृत्यु 
हुई थी उसी स्थान पर बस्तुपाल ने उसकी स्मृति मे 'लूशपालेश्वर” 
देवालय बनवाया था | 


एक चार, किसी दूसरे अवसर पर, स्लेच्छ सुलतान का मली- 
भन्‍्मख नामक गुरु यात्रा के लिए निकला । यद्द तो मालूम नहीं कि वह 
कहाँ की यात्रा के लिए निकला था, परन्तु वह गुजरात में आकर अवश्य 
पहुँचा था| (१) वीरघवल ओर उसके पिताने उसको पकड कर कैद कर 





सम्पत्ति हम्तगत करली गई। राजा ने आजा दी कि वह सम्पत्ति राजकोश में जमा 
की जावे और सइंद के घर की धूल वस्तुपाल ले ले | यह धूल चादी ओर 
सोने की रज थी | आग लग जाने के कारण इसका परिमाण और भी बढ गया 
था | इस प्रकार वस्तुपाल फे ह्थ अपार सम्पत्ति लगी जो बाद में देवालय 
निर्माण में काम आई | 


(१) यहा फार्वस्‌ साहत्र और गुजराती अनुवादक दोनों ही ठीक ठीक अर्थ 
नहीं समझ पाए, हैं । प्रवन्धचिन्तामणि में “छुरत्राणस्य गुमालिम मखतीर्थयात्राकृते 
इद समागतमबगम्य! ऐसा पाठ है जिसका अर्थ यह होता है कि सुलतान के आलिम 
( विद्वान्‌ ) गुरु को मख अर्थात्‌ मक्का की यात्रा-निमित्त यहां आया हुआ जान कर! 
एक प्रति में मख् के स्थान पर 'मक्‍्का? पाठ होने का भी उल्लेख है | (प्र चि. 
शुजराती सभा ग्रन्थावली श्र. १४) यहा गुद आलिम की सन्धि करके 'गुरुमालिंम? 
लिखा है । सिंघी जैन अन्थमाला में प्रकाशित प्रचन्धचिन्तामणि के प हजारीप्रसाद 
द्विवेदीकृत हिन्दी माषान्तर में £ १२७ पर 'मालिम (मौलवी)? लिखा है, यह भी 
ठीक नह्दी जैंचता है। वास्तव में 'आलिम” शब्द का श्र्थ विद्यान्‌ है और यह 
'गुर/ का विशेषण है। 'मली मन मल कोई नाम नहीं है । तेजपाल मत्री, स्वय 
विद्वान, विद्याग्रेमी और विद्वानों का आदर करने वाला था इसीलिए वह चुलवान 
के विद्वान्‌ गुरु के प्रति आकृष्ट हुआ अतीत द्वोता है। लवणप्रसाद और 
वीरघवलल के कुत्सित अभिप्राय को जान कर उसने कहा था-- 
गाज । £ 
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आक्रमयों को निद्रा संग करने पाज़े स्वप्न में देखी हुई मूर्तों दवाएं पटिठ 
सद्यापनी घटनाओं से बढ़कर कुझन समम्य।इमर तो मीमदेष 
द्वितीय के संकटापप्त जीवन का अन्त होता है, उसके साथ दी 
अखशदिक्षवाड़ा का सौमाग्य सूय॑ निरञ्ञ आसमान में कमी पुन' प्रकाश 
मान न द्वोने के लिए इव जाता दे, केबक्ष उसकी अस्तिम ओर मन्द 
रक्षिम आमा राजघाती पर दिमठिमाठी सी दिखाई पढ़ती दे, पुद का 
गज़न भी मी ठक पूर्णतया शाम्त नहीं हो पाया दै, देश में मय झोर 
दुःख की यूज झमी मी ठ रही हे, परस्तु, उधर आगमू ओर शपुस्भब 
पर फिर से काम चाल दो जाता दे भोर शास्त ध्यानमग्न एपं स्पियसन 
तीय॑ करों फे क्षिए पहल से भी अजिक शोभामय देषालय पतकर 
तैग्यर हो शाते ई। 
बीरथबल्ष यापेक्षा के प्रधान पस्तुपाक्ष भौर तेजपाक्ष जो पेक्षत्राडा 
के गीरबशाली समम्दिरों के निमावाभों फे नाम से अधिक प्रसिद्ध ई 
आाषक-घर्माभयी प्राग्वाट अयवा पोरवाल्न पनिए ये | उनके पूर्पज बहुत 
सी पीडियों से भणह्टिक्षपुर में रइस थ्रे। पीरपमल्ल के पुषप्रघान 
चाहड ने ईी इतक्य परिचय राजा से कराया था। झात्त होठा दे कि 
शाता क्या उन पर असाधारण बविश्पास था और जिन शब्बों में मद पाय 
क्षिखी र उनसे उस समय के क्षोगों की स्थिति शथा राजा भोए ठसके 
ब्यक्रताओों के भापस के अमत्थरिफ सम्ब्रघ क्य भी ज्ञान प्राप्त होता 
है। श्नफे राजनेतिक डइड शयों फे प्रिपय में मेस्थु ग मे इस प्रफ्पर बणन 
दिया ऐ मि 'जा फिसी फ रिर पर ट्वाथ धरे बिना द्वी शाजफ्रोप का 
दा समझ किसी का मृस्पुद॒ण्ड दिए यिना दी बैरा पा रफुण कर सके 
हिना युद्ध दिए दी राग्य री बूद्धि कर सक यद्दी मस्ती योग्य बद्धलाता 
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है ।' (१) इसी ग्रन्थकार ने लिखा है कि जब वीरधत्रल ने अपने राज्य- 
का कार्यभार तेजपाल को सौंपा था तब उस (तेजपाल) ने राजा से यह 
प्रतिज्ञा लिखवाली थी कि, “कदाचित्‌ में तुम पर कुपित भी हो जाऊँ तो 
विश्वास रखो कि जितनी सम्पत्ति तुम्हारे पास इस समय है उतनी तो 
तुम्दारे पास रहने ही दूँगा ।? जो देवालय उन्होंने (बस्त॒ुपाल और तेज- 
पाल ने ) बनवाया था उसमें इस ग्रकार का लेख है कि, वीरघवल चालुक्य 
जो छुछ ठीक है बही करता है,अपने दोनों प्रघानों की सलाह पर चलता 
है और यदि उसके दूत ( गुप्तचर ) आकर उसे कुछ कहते भी हैं तो 
बह उस पर ध्यान नहीं देता है । दोनों भाइयों ने अपने स्वामी के राज्य 
की बढोतरी की है । उन्होंने घोड़ों और हाथियों की कतारें राजा के 
मद्दल के पास वाँघ दी हैं और राजा भी अपनी सम्पत्ति का पूर्ण उप- 
भोग करता है। थे दोनों मत्री उसके घुटनों तक लटकते हुए दोनों 
हाथों के समान हैं ।” (१) 


आबू पबेत पर सिरोही और जालोर की ओर से चढने मे 
सुगमता पड़ती हे | गुजरात की ओर से इसका चढाव गिरवर ग्राम में 


(१) अकरात्‌ कुरुते कोषमवधघादई शस्क्षणम्‌ | 
देशइद्धिमयुद्धाव्च स मन्री बुद्धिमाश्च स ॥ 
यहां अकरात्‌ कुझते कोख? का अर्थ ग्रन्थकर्ता ने ठीक नहीं समझा है । 
पद्मांश का तात्पर्य है कि कर (लगान, महल आदि) का वोकका प्रजा पर बिना 
बढाए, अन्यान्य सदुपायों द्वारा जो राज्यकोष की इद्धि करे वह मन्त्री चतुर है। 
'शिर पर हाथ रखने! की यहा कोई श्रर्थ सगति नहीं है । गुजराती अनुवादक ने 
भी अन्थकर्ता का ही अनुसरण किया है | 


(१) सामुद्रिक शास्त्र में लिखा हे कि आजानु॒वाहु पुरुष भाग्यशाली 
द्वोता है ॥ 
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कैने का बिभार किया परन्तु पर्तुपाल आर तेमपाह्ष ने इसकी रफ़ा की। 
इससे भभिष्य के क्षिए इन पर सुक्तान की कूपा शो गई। 
पंचप्राम संप्राम ( पांच यांगों की क्षदाई ) के मिपय में लिखों रे 
कि इसमें एक भोर तो लवणप्रसाद झौर थीरघषल्न थे ौर दूसरी 
ओर बीरभबक़ की रानी का पिता शोभनदेश था। इस क्ष्काई में बावेढों 
को पूरे बिजय हुई परम्तु इसके पहले मुषक पुत्र को अपने पिता के 
सामने कितने ही पातक बार सदइने पड़े | (१) 
बीरघषप्त की सृत्यु पर एक सौ वियासी (२) नौकरों ने इसके साम 
धबर्मद्ृधप्रयोगेफ या पिद्धिबंत्रपामुबाम | 
स्वमासुरेइपरपेन तरिरं इकियार्थनम्‌ ॥? 
“राजा शोग परम॑-छत' का प्रयोग ्रफे ओो ऋदि माप्त करहे है, 
अपनी माता के देह का विक्रय करके घन कमाते के ठमान है।? 
(६) प्रबन्धबिम्दामदि में लिखा है वह एफ्ररसिक अपने पिछ कै खमने 
इक्कीस वार पावक् होकर पड़ा पा। न 
“दत्पसेकबिशविकस्गः अल्प रणरसिकटण धेजे रििे पठितः 
(२) मध्त्यच्िस्तामणि करी एक प्रति में 'सिक्काना विशत्यविक-शतेन सई 
ममने अफ्र! लिखा है| एक प्रति में “प्रशौश्वविकेन! पाठ है। 
शांत होता है कि बीरणबल बहुत शोकपिज राबा था। उतके मरण 


पर $ड्ा है।-- 
“बग्रामार्ति प्राम्दि च पर झयतवः कमेश 


सज्ञाठमैद्ाएपुप्ममफ्वर॑ हु । 
बौरैय बौरबदस्षेम गिना छनानां 
क्या विशेचनकुगे इद्पे निदाप'॥? 
'अ्न्म ऋद्यए हो प्राती बाती एइठी हैं, पसन्‍द मे दो ऋषप झा कर मही 
गई। बौर बौरषबक्त के बिना शोगों दी दोनों झाखों में क्यों और दुएगीं में सौष्म 
“ ऋय ( रुदेग बनी रइदौ है ) ! 
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चिता मे जलकर प्राण दे दिए। अन्त में, तेजपाल को सेना की सहायता 
से इस क्रम को रोकना पडा। मन्त्रियों ने वीसलदेव को गद्दी पर विठाया । 
इस राजा के विपय में फोई प्रचलित बृत्तान्त प्राप्त नहीं होता है परन्तु 
सासान्यतया यह गुजरात का प्रथम बाघेला राजा कहा जाता है.। 


शुजरात की भूमि पर एक के वाद एक तूफान आता रहा है, परन्तु, 
तफान के वाद बादल अच्छी तरह साफ भी नहीं हो पाते और उनमें 
प्रचण्ड बायुवेग के कारण हुए छिद्रों (चीरों) मे से पुनः प्रकाशित होता 
हुआ सूर्य कुछ कुछ ही दिखाई देने लगता है कि अनायास ही मानों 
स्त्राभाविकतया हिन्दूलोग, जो कुछ हो चुका है उसके शोक को तथा जों 
कुछ होने की आशंका है! उसकी चिन्ता को सुलाकर, नित्य की भाँति अपने 
सहज मागे पर चलने लग जाते हैँं। यह एक अत्यन्त आश्वयेजनक 
बात है. जिससे इन लोगों की सह्दनशीलता का परिचय मिलता है। 
अणहिलवाडा को नष्ट भ्रष्ट करके तथा सोमनाथ के स्थान को 
खण्ड द्दर की दशा में छोडकर महमूद गजनत्री अपने देश को बापस 
पहुँच भी लपाया था कि आरासर और आबू के पहाडों पर से फिर 
हथोडे और टॉकी की आवाजें आने लगीं ओर कुम्भारिया तथा देलवाड़ा 
में महिमामय देवालय बनकर तैयार हो गए। सहज ही समम में न 
आने योग्य उनके संस्कार ओर बृद्धि तथा सिल्लिनि (१) के हाथ की 
सी कारीगरी की सफाई को देखकर यही प्रतीत होता है कि मानो इनको 
बनवाने वालों ने स्लेच्छ आक्रमणकारियों और मूर्तिविध्वसकों के 


(१) इब्ली के फ्लोरेन्स नगर का प्रख्यात शिल्पकार तथा गबैया | इसका 
जन्म ६० स १४०० में हुआ था और मरण १४७० ई० में । आरस पत्थर पर 


धातु का सरस शिल्पकार्य करने में वह निष्णात था। पोप क्लीमेरट सप्तम का 
वह निजी कलाकार था। 
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अफमयों को निद्रा संग करने बाले स्वप्न में देखी हुई मूर्तों द्वार भटित 
सगाबनी घटनाओं से बढ़कर दुझन समम्य।इणर तो मीमदेद 
द्विवीय के संकटापन्न जीबन क्या भम्त होता है, डसके साम ईी 
अगादिक्षबाड़ा का सौमाग्य सूमे निरध्ष आसमान में कमी पुना प्रकार 
मान न होने के क्षिए डूव जाता हे, केपक्ष बसकी भन्तिम ओर मसई 
रक्तिम आमा राजबाती पर टिमटिमादी सी दिखाई पड़ती है, मुद्ध का 
गजन मी ध्मी तक पूर्सतमा शान्त नहीं दो पाया द बेश में मम भोर 
दु-क्ष की गूज भ्रभी मी उठ रही हे, परस्तु, उनर आाषू ओर रापुस्शव 
पर फिर से काम भादू हो जाता दे भीर शान्व ध्यानमस्त एवं स्पिरासन 
तीर्थ करों के किए पहले से भी भक्रषिक शोभामम देषाख्य पनकर 
हैयार शो ताते ह। 


बीरघव्ल थापेता के प्रधान अस्ठुपात भोर तेजपाल ओ वैसगाढ़ा 
के गोरपशाल्ली मम्पिरों के निर्माताओं के नाम से अधिक प्रसिद्ध ई 
आराषक-घर्सांमयी प्राग्वाड अथवा पोरषास्त वनिए थे । रुनके पूर्षज बडुत 
सी पीढियों से भण िष्तपुर में रइत थे। बीरधयद्ध फे पुर प्रभात 
जाइड़ ने टी उनका परिचय राजा से कराया था। क्वात दोता दे कि 
राठा का इन पर असाधारण पिश्यास था भर बिन शर्तों में मइ बात 
लिसी है उनसे बस समय फे ल्लोगों की स्थिति तथा राजा और उसके 
व्मयकर्तानों के झापस फे अमत्कारिक सम्बन्ध प्म मी क्षान प्रा होता 
है । इतके राजनेतिक हे श्यो के पिपय में मेरुठु ग ने इस प्र्मर बेन 
दिया है कि “सा किसी के शिर पर हाथ धरे बिना दी रावडरोप को 
चढ़ा सके किसी का सृस्युद॒रह दिए बिना दी देश दा रएुड कर सके 
बिना युद्ध फिए दी राज्य की पृद्धि कर सके बद्दी मन्‍्त्री योग्य पदइुशाता 
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है ।' (१) इसी प्रन्थफ्रार ने लिखा है क्लि जब बीरधब्ल ने अपने राज्य- 
का कार्यभार तेजपाल की सेंपा था तब उस (तेजपाल) ने राजा से यह्द 
प्रतिज्ञा लिखवाली थी कि, 'कठाचिन में तुम पर कुपित भी हो जाऊँ तो 
विश्वास रखो कि जितनी सम्पत्ति तुम्हारे पास इस समय है उतनी तो 
तुम्हारे पास रहने ही दूँ गा! जो देवालय उन्होंने (बस्तुपाल ओर तेज- 
पाल ने ) बनवाया था उसमे इस प्रकार का लेख है. कि, वीरववल चालुक्य 
जो कुछ ठीक है वही करता है,अपने दोनों प्रघानों की सलाह पर चलता 
है और यदि उसके दूत ( गुप्तचर ) आकर उसे कुछ कहते भी हे तो 
वह उस पर ध्यान नहीं देता है । दोनों भाइयों ने अपने स्त्रामी के राज्य 
की वढोतरी की है । उन्होंने घोड़ों अर हाथियों की कतारें राज्ञा के 
महल के पास वाँघ दी दू ओर राजा भी अपनी सम्पत्ति का पूरे उप- 
भोग करता हे । ये ढोनों मत्री उसके घुठनों तक लटकते हुए दोनों 
हाथों के समान हैं.।” (१) 


आायू पर्वेत पर सिरोही ओर जालोर की ओर से घढने में 


सुगमता पडती है| गुजरात की ओर से इसका चढाव गिरवर श्राम में 





(१) अकरात्‌ कुरते कोषमवधाई शरत्तुणम्‌। 
देशबृद्धिमयुद्धाच्च स मन्नी वुद्धिमाश्च स॒॥ 
यहां अकरात्‌ कुरते कोख? का अर्थ अन्यकर्ता ने ठीक नही समझा है| 
पर्याश का तात्पर्य है कि कर (लगान, महसल आदि) का बोकका प्रजा पर बिना 
बढाए, अन्यान्य सदुपार्यों द्वारा जो राज्यकोष की द्द्धि करे वह मन्त्री चतुर है। 


(शिर पर द्वाथ खने! की यहा कोई अर्थ समति नहीं है । गुनराती अनुवादक ने 
भी अन्थकर्ता का ही अ्रचुसरण किया है| 


(१) सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि आजानुबाहु युरुष भाग्यशाली 
होता है 
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दोकर हे । यह मार्ग अत्यन्त रमणीय इ भर पैदल क॑ अतिरिक्त ओर 
किसी प्रकूर इधर से घढ़ना झसमव ई। अम्बामयानी के देवाजय से 
आगे का रास्ता पिचित्र पहाड़ी शश्यों में होता हुआ पड़ी दूर ठक २क 
पंगडंडी के रूप में पश्ढाड़ी मरने के सझ्ारे सद्वारे चत्ता गया हें। 'इस 
प्रदेश में सब कुछ शोसायमान रमणीय झोर स्वामाषिक है यह के 
हर्य की एडकान्त सुदरता के धनात्र का मानवीय मनोविकारों द्वारा 
कोई दाघा नहीं पहुँचती है इसीकिए ऐसा प्रतीत दोदा है कि मामी 
इस स्थान को प्रकृति देवी ने अपनी परम छ्लाडजी सम्तान के उपभोग 
के किए ह्वी समाया दे। आकाश निर्मेश हे पनस्पति ग्रे धनी पत्राषस्ती 
में से कूकती हुई कोयलें मानो आपस में रुचर म्स्पुत्तर दे रही हैँ 
जंगक्षी उल्स वांसों की घटाओं में शरण ख्िप पह़े हैं और बहीं से 
फिक्षकिस्ता रहे हैं. भोर स्पोह्दी पर्षत शिसतरों को स्वच्छ करता इत्मा 
सूरयद्देव उनमें होकर अपनी प्रक्तर किरणों व्य प्रसार करता द स्पोंद्दी 
भोंसक्षों में चैठे हुए भूरे सीवर मी अपनी प्रसप्मता प्रकट करने के सिम 
पूक्षों पर पंफ़ितद्ध पैंठे हुए कपूदा के साथ साथ शब्द करने 
क्षणत हैं। इनक आझठिरिक दूसर पश्णी भी जो मैदान में बसने बाले 
नहीं है गझरट्टां पर घूमते रहते दं। कठिन ध्यप्ठ पर अपनी 'चोँभ का 
जोर आममाते हुए क्क्कडफोड़ ( रममती चिड़ा ) की आवाज मी सुमाई 
हैही हैं। माना प्रचार के ओर रंग जिरंगे फूक्षों के तथा फ्ों के दप- 
मोग के झ्लिए तरह तरइ के पनचासी पशुप्ती घट्टां एकप्रित हो रदे 
हैं 'ग्रोगी ध्रमर बिशाल भर पने बृक्षों से किपटी हुई सफेद झगपा 
पीछ्षी अमेह्ली फे फूर्लों व्य मधुर से मघुर रस भूसते ईं गुशभस्पास फे 
फूक्षों सैसे गोटा भीर चमरियों फे सफेद अय्रमा जायुनी एंगबात्ने 


पप्पगण्छों का रस पान काल बे अथवा सिसक तेट पर एएंड या 
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सरकट खूब उगे हुए है ऐसी नदी के तीर पर छाए हुए, बादाम की सी 
सुगन्धि देने वाले केरों का रसास्थादन करते हैँ।” इस एकान्त के 
मोहक सीन्ठये मे विध्न डालने के लिए कोई भी मानव प्राणी उंघर 
दिखाई नहीं देता है, कभी कभी पअम्वा जी की यात्रा करने के लिए आए 
हुये किसी राजपूत अश्वारोद्दी की गम्भीर आकृति दिखाई पड़ जाती है। 
उसकी पीठ पर ढाल लटऊती है ओर कन्वे पर भाला होता है । जहां 
वहुत थोडे से ही शुरवीर शत्रु की सेना का कठिन सामना कर सकते 
है, ऐसा यह लम्बा ओर सकडा पद्दाड़ी मागे उस यात्री से भरा हुआ 
सा मालूम देता है--अथवा कभी, जद्दा पर निर्मेल पानी का यह 
मरना किसी ऐसे छोटे से तालाब के रूप में विस्तार प्राप्त कर लेता है 
जिसके किनारे किनारे नन्‍हीं नन्‍्हीं दूच उग आई हे वद्धा.इस घाटी के 
छेदय में किसी प्रकृतिरमणीय स्थान पर अनाज की भरी हुई वोरिया 
लेजाने वाले कुछ शान्त मलुष्य ओर चरते हुए ढोर भी दिखाई पड़ जाते 
हैं । आगे चलकर इस पहद्दाडी का ढाल धीरे धीरे थोडी बहुत रेतीली 
सपाट ओर उपजाऊ घाटी के रूप-मे वढल जाता है जद्दा अनाज बहुता- 
यत से उत्पन्न होता है । यहीं पर इधर उधर कुछ छोटे मोटे गाबड़े भी 
चस गए हैं और आगे पीछे चल कर विशालरूप घारण करने वाले 
कुछ पह्दाड़ी करने ( नाले ) भी इसी ओर वह्दते दिखाई देते हैं। कोहरे 
के काले चोगे में लिपटा हुआ प्रतापशाली आवू अपने विषय में कितनी 
ही प्रकार की कल्पनाओं का जन्मदाता है । जब तक कि इसके पास 
पहुँच कर दम अपनी दृष्टि से इसके श्याम और ऊवडखावड मुख- 
भाग को देख न लें तव तक इसके चित्रविचित्र बहिरिग पर दृष्टिपात 
करने पर कितनी द्वी आकृतिया हमारे मानस मे आकर बैठ जाती हैं-- 
इसकी काली पोशाक हे, वनों और उपबनों से ढके हुए स्थान इस पोशाक 
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क्या झ्स्तर बने हुए हैं सिसम॑ रूपहरी पाती के मरने घारियों सहशा 
दिलाई देते हैं । लेसे जैसे हम इसके समीप झासे जाते हैं पैसे डी 
इसके पीछे घेंसके हुए स्कन्ब मद्त्ता से आगे बढ़ते हुए विसाई बेते 
ह भर स्पों म्पों सूये अपनी मष्यरेखा की ओर झमसर होता शता है 
स्पों पयों इसकी क्ाक्ती पोशाक सुनाइरी छिनको से चित्र-विभिप्रित 
दोदी हुई सी दिलाई पहलती दे। 

इन्हीं फकन्घो में से पक पर गिरवर धाम से जाने ध्मर मार्ग है 
जो पत्रत के अगल पणल्ल में क्षिपटे हुए से सूत्र के समान विख्ताई पड़ता 
है। यह मारे कही कद्दी तो स्पप्ट ऊपर निकझ्ा हुआ बीस पड़ता हे 
आर कहीं कही फिर बता हुआ सा जान पढ़ता है। गहन भोर सपन 
वर्नों में होकर एक तम्षी बढ़ाई के मात अ्मम्त में यह सा्गे एक सपाठ 
अर समतक्ष स्मात पर आकर पहुँचठता है जहां इृक्षों की शोमायमान 
अर सघन कु्जों से पिया हुआ बसिप्ठ मुनि का आम्रम विधमात है । 
सूर्य की तेज भूप से घचराम्म हुआ यात्री यद्वी पर किसी छोटी सी वगीती 
में विश्राम करता हे, सइयं पर सुगम्भित पुर्ष्यों से क्षदी हुई पढ्ाही 
सप्रंडियां मिनमें केबवडा मुस्य होता है, खूब ढगी ोती हैँ । इस प्रकर 
हसको बह्ां पर अपनी आंलों ओर माक को आनन्द पहुंचाने के सापन 
एक साथ ही प्राप्त होते हैं । इसके झतिरिक्त किसी अह्मन में काट कर 
बनाए हुए गांसुख से सीचे की ओर खोदकर बनाए हुए पाज् में पदते 
हुए पाली की मधुर प्यनि को सुमकर इसके कानों को भराश इोनेबासा 
झुछ भी थोड़ा मह्दी होता | 

भुनि के देबाज़य की इमारठ छोटी भर साबारण है, जिसमें 
रयामदर्णे के संगममेर की धनी हुई मुनि की मूर्ति वियजमान दे। इन 
मुनिषये ने अचल्ेश्बर के अग्निकुण्ड मैं से क्षत्रियों को अत्पस्त किया 
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था इसलिए यही उनके पूर्वज कहलाते हैं | वसिष्ठ मुनि के देवालय में 
प्रात काल, दोपहर ओर सन्ध्या समय चौघडिये की गम्भीर ध्वनि होती 
है | नगाडे की इस महाध्वनि के कारण आसपास के झुन्दर ओर गम्भीर 
दृश्य का गौरव और भी अधिक व जाता है.। यहीं पर आवदवू के 
रणधीर शुरवीर 'दनुज़ त्रासक' धारात्रप परमार की भी पीतल निर्मित 
मूर्ति विद्यमान है जिसका भाव यह है कि वद्द अपनी जाति को उत्पन्न 

* करने बाले ऋषि की अभ्यथना कर रहा हे | 

वसिष्ठ मुन्ति के देवालय से आगे चट्टानों मे खोदकर बनाई हुई 
पेड़ियों की चढाई शुरु होती है जो, अन्त मे, आवू के प्रष्ठभाग पर 
समतल् मेदान तक चली गई है। यहा पर पहुँचने के बाद यात्री 
को सद्य यह भान होता है कि वह किसी नए ही ससार में आ पहुँचा 
है अथवा हवा में अधर भ्ूूलते हुए किसी द्वीप की सेर कर रह्दा है। जिस 
अधित्यका में वह उस ससय खड़ा होता है| उसके चारों ओर ऊचची 
ऊ ची ओर सीधी उसी प्रकार की चट्टानों का कोट खिंचा हुआ दिखाई 
देता है, जिनको पार करता हुआ वह यहां तक आ पहुँचा है । यह 
भाग कुछ मीलों की दूरी मे फैला हुआ है, छोटे छोटे गावों और कुओं 
से व्याप्त है, पानी की कील ओर अनेक छोटे छोटे मरनों से शोभाय- 
सान है और पवेतशिखरों का सुन्दर सुकुट धारण किए हुए है । इनमे 
सबसे ऊँचे शिखर पर एक देवालय है जिसके कारण वह 'ऋषिश्य ग! 
कहलाता है, परन्तु सबसे अधिक चमत्कारी शिखर तो वह है जिस पर 
असिद्ध अचलगढ़ का दुर्गे बना हुआ है | 

वसिष्ठ मुनि के आश्रम ओर देलवाड़ा के बीच के प्रदेश का 


राजस्थान के इतिद्दासकार ने इस प्रकार सुन्दर वर्णन किया है -- 
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में आया। यहां पर संतीवाही स्वृच् होती है, झावादी मी घनी है भोर 
पानी के मरनों तथा पनस्पति की बहुतायत दै, कद्दी कड्ढी हो ऐसा पदीत 
ता द मानो प्रध्यी पर नीली फरो विछी हुई दे भौर पग पग पर मए 
नए प्राकृतिक पं ऋत्रिम चमत्कार देखने को मिकते है | सवा की भाँति 
कमेड़ी (परदुकी) पड़ी किसी अक्षक्तित स्थान से अपना स्वागत गान 
चुनाठी है भौर कोयल की तेज तार एय॑ स्पष्ट फूक किसी ऐसे गहन वन में 
से आती हुई सुाई पड़ती है जद्दा से निर्मक्ष कक्ष के किसी शान्त मरने 
का इतूगम होता है। धरती छ्य प्रत्येक छोटे से छोटा भांग जिसमें 
अनाज दग सकता है बड़ी मेश्नत के साथ यागा जोवा जाता है; इस 
छोटे से सफर में दी आयू के बारह भार्मो में से चार प्राम मेरे देखने 
में आए | इन गांवों की रखना भी यहां फे हरय के अनुकूल दी हे। 
यहां के निष्यासियों फे घर साफ छुथरे झोर प्ु्धमय हैं, इनका भाषा 
म्ेपडी की सांधि गोद्ध ( पृत्ताकार ) हे, पाइर मिद्टी कम पक्षस्तर 
हुआ रहता है और इक पीझ़ा रंग इन पर पुता रहता दे। मत्येक 
चहइते हुए मरने के क्रिनारे पर शक सींचने के ज्िए रंदट लगा दोवा दे 
ओर पानी रूमीन की सठइ के निरंट होने के करण कृप भी अधिक 
गइरे नहीं लोवने पड़ते हैँ । इन इपजाऊ स्लेतों के भारों भोर 
झूंटीक्ली भूवरों की याड़ होती हे ओर इन पर खूज ( अन्तरबेस्त ) तथा 
भारतीय घगीों में बहुतायत से घोभी जाने बाली सेवती (शिम्रपर 
अडाने योग्य) की पटा छाई रइतौ दे | कठिन मानिटपरपर बसी अदटानों 
पर उद्दां दरारों के अतिरिक्त नाम मात्र को मी मिट्टी सहीं दे, दाडिस 
के पेड दंगे हुए हैं। अरे झाद जो फर्सों के वीच बीच में से कभी 
कमी दिखाई फ्ड जाते हैं, अमी तक हरे सपन इोने के कारण पेसे 
मालम होते हैं मानो कमी नहीं परूंगे। बहां के क्लोग मेरे पास अंग्छ 
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की दाख भी लाए जिनके आकार को देख कर मुझे; यह विचार आया 
कि उन लोगों ने इनकी खेती की हे । ये दार्खे तथा ((7770००), जो 
मेरे देखने मे तो नहीं आए परन्तु इन लोगों ने किसी गहरी घाटी में 
उगे हुए बताए थे, आबू के स्वाभाविक फल समझे जाते हैं | यहा पर 
आर्मों की भी वहुतायत हे जिनकी डालियों पर सुललित अम्वात्रीवेल 
देखने में आती है । इसके सुन्दर नीले और सफेद फूल डालियों से 
नीचे लटकते रहते हैँ । इनको यह्दा के पद्दाड़ी लोग अम्बात्री कहते हैं:। 
मेरे देखने में यह बात भी आई कि ये लोग इन फूलों को बहुत पसन्द 
करते हैँ अ।र जहा भी द्वाथ आ जाते हैं इन्हें तोड़ कर अपने केशपाशों 
व पगडियों मे टाग लेते हैं । यहा के पेड़ों में अत्यधिक नमी होने के 
कारण उन पर लीलोतरी छा जाती है यद्वां तक कि श्रचलगढ़ के अत्युत्च 
खजूर वृक्त की सबसे ऊ ची ठद्दनी भी इस से मेंढी हुई पाई जाती है। 
अम्बात्री के फूट निकलने का यही आधार है | फूलों की तो यहा पर 
कोई कमी है द्वी नहीं, इनमें चमेली ओर प्रतिवर्ष फूलने वाले विविध 
जाति के पुष्प गोखरू की भाति बिखरे पड़े हैं । पुष्पों वाले वु्षों में 
सबसे वडा खुनइरी चम्पा का वृक्ष होता है, जो मैदानों मे तो कहीं कहीं 
पर दी मिलता है | इसके लिए कहते हैँ कि अलोय (8]06) की भाति 
यह सो वे मे एक वार ही फूलता है, पर यहा तो सौ सौ कदम के 
फासले पर यह दत्त मिलता हे और अपने पुष्पों की महक से हवा को 
भर देता है । सक्तेप मे यहा का वर्णन इस प्रकार है-- 
वन, गह॒बर, निमेर, अमल, मेवा, पल्‍्लच श्याम | 
पेत, शिखर, सुद्राक्ष वहु, शोभित क्षेत्र ललाम | 
जीणे किन्तु पत्रों दकी, इन दुर्गों की भींत। 
ताजा द्वीं जिस पर यहाँ, नाश वसा बहु शीति। 
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स्वामिद्दीन घे दुग सी, अम्विम करें प्रणाम | 
सौ झुम्द्रता का यना झाद्‌ मिश्रस घाम॥| 
नसी-ताक्षाव बहुत झुस्दर सरोबर दे। इसके षीज्न बीच में 
लीक्ोतरी से ढके हुए यूक्तों पालने यहुत से घोट छोटे टापू ईं जिनमें से 
खम्ये झम्ब ताड़ के बृष्ष अपने सिर शिल्लाते हुए से विसाई देते 
हैं । वाक्षाव के झासपास पेसी घट्टानें आ गई हैं मिनके ठेठ किनारे 
तक सपन बन छाए हुए हैं। जब कनंज् टॉड ने इसको देखा था डस 
समय इसमें जल्षमुर्गायियां हैरती थी न उनकी ओर किसी ममुप्य का 
ध्यान जाता था न किसी मनुष्य फी ओर रुनकाई क्येंकि इस पत्नित्र 
पर्षेत पर थद्देक्षिण की पन्दूक भोर मद्छुए के जाक्ष को कोई मी जातवा 
था । 'फिसी भी प्राणी छो सत मारो ऐसी ईश्परीय आजा प्रभक्षित भी 
ओर इसका सह करने बाले को दण्ड के रूप में सृस्यु का झादिंगन 
करना पड़ता या। कुछ विनों से झाषू के इस ताक्षाब के आसपास 
यूरोपियन क्षोगों के वैंगल्ले घन गए हैं. पास ही आवदइवा पदसने फे 
ल्लिए आए हुए सैनिकों के पेरक (सेस्यशाक्षा) भी बन गए हैं. भोर एऋ 
इसाई गिरमाघर भी आदिनाय के देयाक्षयों फरे साप साथ अचल्रप्र 
करे पथम पर अपना अधिकार प्रदर्शन करता हुआ पिद्यमान दे । 

आयूपबत की सलइटी में दी क्रणाव॒रा नामक गांव दे मिसफे 

पास दाकर डीसा की छायनी में जाने करा पक चोड़ा ओर सुगम मार्ग 
पता हुआ द। यह रास्वा मस्तीवाक्ाव के आग झा फर मिलता दे | सती 
वाक्षापर फ पास दी देखयाह़ा असभा दैयाक्षयों का समुत्राय दे। यहां पर 
बिमक्षशाइ ओर तजपात़ फ पनषाए हुए दो मुझ्य दघाक्षयों फ अतिरित 
भार भी पहुत स दद्नाक्य हूँ परस्तु उन सच्चम॑ यद्दी दोनों झति माभरीन 
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ओर शोभाशाली है । पहले लिखा जा चुका है कि पहला देवालय 
विमलशाह ने १०३१ ई० मे बनवाया था और इससे पूरे यहा पर कोई 
जैन देवालय वना हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता । यहा पर इन देवालयों के 
साधारण वर्णन के अतिरिक्त अधिक लिखना आवश्यक नहीं है । (१) 
इन सन्दिरों के आकार व वाहरी दृश्य मे तो कोई ऐसी विशेषता नहीं 
है परन्तु खुथार लोगों की अच्छी से अच्छी सुसस्क्त कारीगरी इनके 
अन्तरज्न भाग मे देखने को मिलती है । प्रत्येक देवालय मे निज-मन्दिर 
के आगे एक सभामण्डप हे जिसके ऊपर अष्टकोण गुम्बज बनी हुई 
है और आसपास मे भी स्तम्भपक्ति पर बहुत से गुम्बज खडे हुए हैं । 


(१) इसके वर्णन के लिए, फग्युसन की लिखी हुई “ हैस्डबुक आफ 
श्रर्क्टिक्चर” के प्रथम भाग का प्रृष्ठ ६६ देखना चाहिए. जहाँ वर्सन के 
अतिरिक्त इसका चित्र भी दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त इसी अन्थकर्ता की 
लिखी हुई 'पिक्चरम्क इल्लस्ट्रे शन्स्‌ आफ ऐ्शियन्ट आर्किटैक्चर इन हिन्दुस्तान? 
नामक पुस्तक भी देखनी चाहिए, । 


तेजपाल और वस्तुपाल के देवालयों के विषय में लिखते हुए, मिस्टर 
फप्यु सन ने लिखा है “इस सफेद सममर्मर के पत्थर में फीते जितनी बारीक 
जगह में द्विन्दू कलाकारों ने अपने अथक परिश्रम से जो कारीगरी दिखलाई है 
उसकी कितना ही परिश्रम और समय व्यतीत करके मैं कागन पर नही उतार 
सका ।” “पिक्चरस्क इल्लस्ट्रेशन्स्‌ आफ ऐन्शियन्ट आर्किटेक्चर इन हिन्दुस्थान | 


अपनी दूसगी पुस्तक में इसी ग्रन्थकार ने हिन्दुओं के गुम्बर्जो की अन्द्र 
की तरफ के कमल जैसे लटकन (लोलक) के विषय में लिखा है फि “इनके 
शआकार में ही सामान्यतया ऐसी कोमलता और सैन्दर्य होता है कि गाँथिक 
कारीगरी के कारीगर तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते | घुँमट के मध्य में 
से लग्कते हुए. सगमर्मर के ढेले के वज्चाय यह ऐसा मालूम होता है फ़ि प्रानों 
स्फटिक मणियों (के सो अथवा ढानो) का एक गच्छा लटक रहा है। 


को अत. 
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सम्पूर्स देघालय सफेद संगममेर का वा हुआ दे भोर इसका प्रस्येक 
भाग कुराई के घारीक काम से मुसस्पित दे | यह कुराइ का काम इतनी 
बारीकी का है कि देखते ही एक बार तो ऐसा अमर दोता द मानों 
शर्ट सव बुछ मोम ब्य ढला हुआ तो महीं द--अद्धं पारवर्श्ू पतली 
कोरें ( किनारें ) इृठनी सूह्म हैं कि बुत ब्यान से देखने पर ही गई 
मातम होता दे कि इनमें कुछ मोटाई भी दे प्मग्रषा इनको देखते से 
गण्वह्ष ( यूविछड ) की घनाई हुई 'रेस्रा' की परिमापा पूर्णतया साथक 
दो जाती है । तेजपात्न फे मन्दिर की शुम्घत् फे वीच से झटकसे हुए 
क्टकन (सोज़छ) की व्यरोगरी दो बेसते ही बनती द। प्रत्येक इरृंक ऋ 
स्यान इघर आाइष्ट हुए विना नहीं रहसा। कनेदो टॉड ने इसका उचित 
ही धर्णंन किया है कि “इसका बर्णेनास्मक चित्र स्ीचते केखनी बक 
जाती है. ओोर अत्यन्त परिश्रमशीक्ष विशिष्ट कल्ताब्थर की कल्लम भी 
अीं सा साती है ।” और कर्नेज्ष टॉड की किस्ती हुई यह पात भी वि 
कुक सच्न है कि झत्यस्त सु्सस्क्षत गो सिक गृइनिर्माण कल्ला बम टज्ार भी 
इसकी शोमा के आगे नहीं ठहर सकता | “यह अद्ध' विकसित कमलझ्षों 
के गुच्छे के समा” विसाई पेता हे--पऐसे कमप्ल कि जिनके पदके ओर 
पारबर्शक कटोरे इतनी बारीकी से कतरे गए हैं कि देखते दी झाँखे 
विस्मय से स्तम्घ ह्लो जाठी हैं !! इन मन्विरों में जो कुयाई का 
झाम दो रहा हे बद मी निर्शत्र और त्वासाबिक वस्तुओं के चित्र तक 
ही सीमित नहीं हे बरन्‌ रुसमें निस्पप्रदि के सासारिक व्य्लड्वार्रों 
व्यापार ओर नौकाशार्त्र के प्रशंसतीय श्रयरस्नों और रणतक्षेत्र के पु्ों 
का सी आतलेखन स्पष्ट देलने में आता दे, भोर पश्ोंपर पह पात 
निघम्क कड्दी जा सकती हे कि यदि कोई पुरातस्‍्त्यान्वेपक ( पुरानी बातों 
की स्ोज करने वाक्ा ) इस कुराई के काम का अभ्ययन करने म॑ अपना 


आधू पर्बत ] [३३३ 


के ्ः 
समय व्यय करे तो बदले में उसफो मध्यफालीन भारतवर्ष के बहुत से 
रीति रिवाजों का मनोरञ्ञक ज्ञान प्राप्प हो सकेगा। 


आबू के सत्र से ऊँचे शिखर ऋष्यग्श्न्न पर चढने बाला पहला 
यूरोपियत कर्नल टॉड था | बह लिखता है “ यद्यपि साचारणतया देखने 
पर ऐसा मन्रूम द्वोता दे कि यद्द पर्वत-शिखर बहुत ऊँचा नहीं है परन्तु 
जैसे ही हम मारवाड के सेदानों मे होकर ऊपर पहुँचे वसे ही हमे 
ज्ञात हुआ कि यह अपने पठार की सतह से सात सी फीट ऊँचा है । 
उस समय, बहुत ठडी ओर ठिठ्ठुरा देने वाली दक्षिणी हवा चल रही 
थी जिसके आधात से बचने के लिए सावधान पद्दाडी लोग अपने 
अपने काले कम्बलों मे लिपट कर एक आगे निकले हुए चट्टान की 
अआउड मे लम्बे लेट गए | वहाँ का दृश्य अत्यन्त गम्भीरता, भव्यता ओर 
नवीनता लिए हुए था। वादलों के समूह हमारे पैरों तले होकर तरते 
हुए निकल जाते थे । कभी कमी सुर्यदेव उन्तमे होकर अपनी एक अआध 
किरण हमारी ओर फेक देते थे, मानों इसलिए कि दृश्य की अत्यधिक 
रमणीयता के कारण हम मोह मे न पड जावे । इस चक्‍करदार चढाई 
के ऋद हम एक डेचे चबूतरे पर आऊर पहुँचते हैं जिसके चारों 
ओर छोटी छोटी चारदीवारी खिंचीं हुई है। यह कोट इस ऊँचाई 
का मुकुट सा दिखाई देता है। यहीं पर एक ओर लगभग २० फीट 
समचोरस एक गुफा है जिसमे एक भ्रधानिट पत्थर की चौकी पर विष्णु 
के अवतार श्री दत्तात्रय के चरणचिह्न वर्तमान हैँ। यहा पर आने 
वाले यात्री के लिए इनके दशेन ही एक मात्र मुख्य ध्येय है | दूसरी ओर 
के कोने मे श्रीरामानन्द स्वासी की चरणपादुका विद्यमान है। ये 
रामानन्द सीतासम्प्रदाय के प्रवतेक हो चुके हैँ. । यह्दा पर इसी सम्प्रदाय 
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क्य पऊ गुसांई रहता दे जो यात्रियों के झतेद्दी घर ववजाता शुरू 
कर देसा है भोर जब ये क्षोग कुछ मेंट अदा देवे ई तो बन्द कर पेता 
है । अपनी भम्णा का प्रदर्शान करने के किए यात्री क्षोग अपने भपन 
दृश्ड ध्याचाये की पातुश्य फ॑ आगे क्षिटा देते हैं | दयडों का वहाँ पर एक 
चड़ा मारी देर क्षगा हुआ था | इस पर्षेत पर वहुद से स्पारनों पर अनेक 
गुफाए हमारे देखने भाई जिनसे यह पता चक्षता है फि पहले यशां पर 
गुफाओं में रश्ने वाक्ते छोगों की दपस्ती यी आर इनफे नह्मतिरिक्त वहुत 
से गोक्षाकार छिद्र भी विस्ताई विप शिनकी तोप फे गोकों के धिद्रों से 
समानता की आ सक्दी दे । एक पकान्तवासी तपस्त्री फ़े साथ वर्ष 
करता हुआ मैं संध्या समय तक यहीं पर ठइ॒रा रद्दा । उसने मुझे बताश 
फि बर्षा ऋतु में जब आाफप्रश स्पच्ण दो जाता हे तो जोधपुर फा दिक्ा 
ओर छूती के किनारे पर स्थित बाक्तोसया तक छा मैदान यहा से सप्ट 
दिलाई पढ़ता दे | यंथ्पि इस वाठ की पूरी जांच करने के शिए पर्य्याष्व 
समय नहीं था परस्तु फिर भी रद रह कर प्रकट दोने पाले सूमे के 
प्रकाश में मैंने सिरोही तक फैसी हुई भीत्रीक्ष की उपजाऊ घाटी भोर 

पूरे में क्षममग पीस मीस्त की वूरी पर अराबकी की बादलों से डकी 

इंह 'चोटी पर स्थित अम्बा भषानी के सन्दिर को तो झोज दी निकाय 
था। भन्त में सूवेष अपने पूर्ण प्रकाश के साथ रुवित हुए भोर 

इमारी दृष्टि बद्दां सक पहुँचने क्रणी जहां पर स्वच्छ नो गगन और 

सूली सुनइली वाल एक दूसरे से मिल्षते हुए विज्लाई वे रद्दे ये | दरय की 

अश्कृप्टता को बढ़ाने के क्षिप समी साघन एपस्थित थे भौर शान्द षाता- 


घरण के कारण इसकी रमणीयता ड्विगुणित दो रही बी। पहाड़ी के 
अबोभाग के श्यामज्ञ दृश्य से हटाकर थोडी सी दाहिनी भोर 
फेरने पर दृष्टि परमारों के ठुस किले के स्कणडइरों पर जाकर 
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ठहरती है जो कभी सूर्य के प्रकाश को आगे वढने से रोक ढिया 
करता था ओर एक रूम्बा ताड का वृक्त उन्हीं खण्डहरों मे खडा खडा 
अपने पताका-सद्ृश पत्तों को खडखडा रहा था - मानों वह उस नष्ट 
हुई जाति के खण्डहरों को देख कर उपहास कर रहा था, जो कभी 
अपने साम्राज्य को अटल ओर विनाशद्वीन समझती थी । दाद्विनी ओर 
ही थोडे से आगे वढ कर देलवाडा के शिखरवन्ध मन्दिरों के शिखरों 
का समूह दिखाई देता हे । इसके पीछे ही सुन्दर सपन बन छाया हुआ 
है जिसके ( बीच वीच में ) चारों ओर पठार के ऊपर से चट्टानों की 
चोटियाँ निकली हुई दिखाई पडती हू | पहाड की ऊँची लींची 
घरातल से आकर बहुत सी नदियाँ भी इस पठार पर अपना 
टेढा मेढा मांगे निकालने का प्रयत्न करती हुई हृष्टिगत होती 
हैं। नीला आकाश ओर रेततीला मैदान, सगममेर के बने हुए देवालय 
ओर साधारण मॉपडिया, गम्भीर ओऔर घने जगत ओर ठटेढीमेढी 
चट्टानें ये सभी एक दूसरे से विपरीत दृश्य यहाँ पर नजर आते थे ।” 
“अ्ृष्यश्वू ग से उतरते ही अग्नि कुण्ड ओर अ चलेश्बर का देवा- 
लय आता है जो हिन्दुओं के पोराणिक इतिहास में बहुत ग्रसिद्द है । 
“अग्निकुस्ड लगभग नौ सो फीट लम्बा ओर दो सौ चालीस फीट 
चौडा है । यह ठोस पत्थर की चट्टान मे से कुरेद कर बनाया गया है 
ओर इसके किनारा पर वहुत बड़ी बडी पत्थर की ई टें जड़ी हुई हैं । 
कुएड के वीच मे एक चिना कटी हुई चट्टान छोड दी गई है जिस 
पर जगदम्वा के मन्दिर के खण्डह्दर विद्यमान हैं । उत्तर के किनारे पर 
पाण्डवों के छोटे छोटे से देवालयों का समूह है परन्तु ये भी दुसरे 
मन्द्रों की तरह हूटे फूटे हुए हैं। पश्चिम दिशा मे आब के सरक्षक 
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देषता अचतेश्वर का देयास्य है, छो न तो वहुत विशाल दी है भोर म 
उसमें कोई विशेष कारीगरी ही पाई छाती ह परन्तु उसमें एक प्रकार करी 
गम्भीर सादगी है भौर देसते ही यश जान पडता है फि पह कोई 
प्राचीन इसारत हे । यदद देवालय भौक के मध्य भाग में स्थित दे भीर 
इसके आसपास छोटे और समान भाष्यर की छ््े पत्थर की पनी 
हुई गुमटियां (77४0०) हैं। “देवाक्ृय की इसी वाजू में सिरोही के राष 
मान की छश्री वनी हुई हे ! इस राब को एक लैन भस्विर में जहर परेकर 
मारा गया था भोर रुसके कुल देवता के मन्विर के पास ही उसका शाप 
खलाया गया भा। पहदी उसके साथ उसकी पॉंच रानियां मी सती हुई थीं। 
'भरिनकुश्ड के पूरे की ओर परमार पघंश के संस्मापक 
ओर भूकपुरुप के देषाज्षय के स्तयडहर पड़े हुए हैं जिनमें पावस्पतत 
सहित झादिपाक्ष की मूर्ति अप तक पयाषस्मित विद्यमान है | पद 
मूर्ति प्राचीन काक्ष के रीति रिदाज ओर पेषमूपा का मूज्ञ प्वाइरण हे। 
बइ सफेद संगसमंर की बनी हुई पाँच फीट डँची मूर्ति हे। इसको इस 
डंग से बनाया गया हे कि मानों आदिपाक सद्दिपासुर पर बाण काने 
ही गाता है क्योकि वह अग्निकुणश का पूरा पाती रास के समय झा कर 
पी जाता था ओर इसीक्षिए (रस कुशड कप रक्षा करने फे क्षिए) परमार 


गाजपूर्तों की सृष्टि की गई थी। 
“भचछगढ़ जाने के स्िए मैं अग्निकुस्ड से भागे 


अक्षा | अचकराद के सण्शइर की घुर्ल मेरे चारों झोर फेसे हुए 
बादसों की गइरी घटा से ढकी हुई थीं | चढ़ाई स़तम ने पर इनमान 
व्रबाजे में होकर इस उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ कर शाजकीय पैमद 
कमी छूप फेला इसा था। इस हनूमान दरगाले के दोनों तरफ काले 
पत्थर की यनी हुई दो यज्ञी यड़ी बुर्जे हैँ भ्रो इजारों जाड़ों की ठंडी दवा 


आयू पवेत | ३३७ ] 


के मोंके खा खाकर ओर भी अधिक काली पड़ गई हैं। इन दोनों बुजों 
के बीच मे एक प्रकोष्ठ बना हुआ है जो इन दोनों को संयुक्त करता 
है ओर जो चौकीदांरों के बैठने का स्थान मालूम होता है । इस द्रवाजे 
में होकर नीचे के किले मे जाने का मागे है । इस किले की टूटी फूटी 
भीतें ऊपर की टेढीमेढी चढाई पर से दिखाई पड़ती हैं. | यहीं पर एक 
दूसरा दरवाजा है, जिसमे होकर भीतर के किले में जाते हैँ। इस 
दरवाजे के मुँह के आगे ही पारसनाथ का मन्दिर है. जिसको साँडू 
के एक साहुकार ने बनवाया था। यह मन्दिर अब इस दशा को पहुँच 
गया है कि इसका जीर्णेड्धार होना आवश्यक है। ऊपर का कोट राणा 
कुम्मा का कोट कहलाता है | जब राणा कुम्भा को मेवाड़ छोड कर 
भागना पडा तो उसने यहा आकर बहुत समय से उपेक्षित पडे हुए 
परमारों के किले पर अपना सूये-ध्वज फहराया था | उसने इस अचत्त- 
गढ के किले की केवल टूढ फूट की ही मरम्मत करवाई थी बाकी सब 
काम बहुत प्राचीन काल का है। इस किले में सावण-भादों नामक एक 
टाका है, जो अपने नाम को प्रणेतया सार्थक कर देता है. क्योंकि आधा 
जून बीतते बीतते तो यह पानी से लबालव भर जाता है। पूर्वोक्त सबसे 
ऊँचे शिखर पर परमारों की गठी के खण्डहर हैँ। यहाँ से यदि द्र त- 
गामी बादलों के उस पार दृष्टि फैल्ाई जावे तो उन हूठे फूटे महलत्नों 


ओर वेदियों की मांकी प्राप्त होती है कि जिनकी रक्षा करने के लिए 
परमारों की वीर जाति ने लडकर अपना रक्त वह्दाया था 7” 


अचलगढ की चुजों ओर रमणीय आयबू से अन्तिम विदा लेने के 
पहले जिस वश के राजों ने यहा पर कितने द्वी वर्षों तक राज्य किया था 


उसी परसार वश के विपय में कुछ शब्द कह देना उपयुक्त होगा । प्राकारों 
से घिरी हुईं ्वन्दावती नगरी इनकी शाजधानी शी । क्ापता एत्तक करी +-- 


१३१८ ( यसमाद्ा 


इटी से क्ृगसग बारद मीक्ष की दूरी पर भोर अम्बासघानी ठथा वारिज्ञा 
के बेवाद़यों से कुछ अभिक दूरी पर हँगल्लों से घटाठोप प्रदेश में 
बनासके किनारे भजब सी इस नगरो के स्तण्डइर पाप जाते हैं। सिस 
रबान पर पहुक्ते पद नगर वसा हुआ था धर्यों अब पनी वनस्पति इंग 
आई है; इसके कूए भोर ताक्षाब मिद्‌टी से सर आप हैं, देखालमों रा 
माश दो चुफ्ा है भौर इसके सरश्हरों में से संगमर्मेर के पत्थर छठे 
जा रहे हैं। ये सणइइर पक बहुद पिशाह मैदान में फैसे हुए ईँ इससे 
पता चक्षता है कि इस नगर का बजिस्तार पहुत धड़ा रद्दा इोगा। यतर 
पहल्त पहक्ष यूरोपियन क्ोग इन लण्ड दरों को देखने गए सो जिस स्थान 
पर मे स्बप्रथम खाकर पहुँछे बड्ढीं संगममर की बनी हुई पीस घुल्दर 
इमारतों फे खण्ददर स्नोद कर निष्पज्षे गए; इससे इस मगर की सुख्दरता 
भर समृद्धि का पता चलता ह। घारावप॑ के माई रखघीर प्रदलादत 
देब ने प्रदक्ादनपद्टण अथवा पान्‍्इनपुर बसाया था धइ भी चस्धावठी 
के रफाजपरा फ अधिकार में डी गा! 


परमारों में पहला राजा भी घूमराज हुआ । (१)घंपृक ओीर भुष 


(१) झाज्‌ पर्वत पर देशबाड़ा में श्री झ्राविनास फ्प देवाशय है एत 
मन्टिर दी दाहिनी तरफ घमंशाला दौ मी पर एक शेख है जो फास्गु न कप्शा 
१ सोमबार स॑ १२६७ को खिला गया था । यह दोख गौरपबल के ठसय कै 
ओऔ सोमेरबरऐब कड्ि बम रचा हुआ्मा है। इससे चन्द्राववी के परमार ग्माओं 
ही बशावल्ली का निम्नलिश्दित परिचय प्राप्त शोता है-- 

भौदूमराज' प्रथम बधूव मूबातबस्तत्र मरैदगंरा 

ममौस्ददी प* बतबानमिफ्ास्पघ्इयोस्देदत़वेदमातु ॥३३॥ 

घम्पुउभुयमझत्यस्दवस्ते रिपुदमप्थशिवीड़मपन 

बरकुसे 5बनि धुमास्मनौरमी एमदेव इति व्यमरेषणित १ ४॥ गरायारी । 
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भट॒ट उसके क्रमानुयायी थे । इनके विषय में लिखा है कि, “हाथियों 
के टोले ( कुण्ड ) के समान शत्रुओं के कुण्ड के लिए वे अजित शूर- 
वीर पुरुष थे |! इनके पीछे रामदेव हुआ । जिस समय कुमारपाल सर्वो- 


वशिष्ठ मुनि के अग्निकुण्ड में से परमार नामका पुरुष उत्पन्न हुआ 
जिसके वश में श्री घूममज उसके बाद 
| 


0 
धुवभट आदि हुए, और उनके पीछे 


रामदेव 


यशोघवल (कुमारपाल के शत्रु मालवा के राजा बल्लाल को इसी ने मारा था) 
| 
घारावर्ष (स १२२०, १५३२७, १२४०५, १२६५ के 
(कॉफण का राज्य किया) 
सोमसिंहदेव (त ११५८७,१२८६,१२६२) 
फष्णराजदेव (स १३००) 


उदयपुर के भी गौरीशकर हीराचन्द श्रोभा द्वारा प्राप्त विमलशाह के 
देवालय के लेख का कुछ अश नीचे उद्द,त किया जाता है-- 
“सप्तजनि वीराग्रणी चधु' ॥५॥ 
स मीमदेवस्य नृपस्य सेवाममन्यमानः किल धु धुराजः । 
नरेशरोषाज्च ततो मनस्वी घाराधिप भोजनर प्रपेदे ||६॥ 
प्राग्वाटवशामरुण बभूव, रत्नप्रधानों विमलामिधान । 
यस्तेजसा दु समयान्धकारे, मग्नो5पि धर्म्म” सहसाविरासीत्‌ ॥णा। 
ततश्च भीमेन नराधिपेन, प्रतापभमिर्विमलो महामति; | 
कृतो>जु दे दस्डपति सता प्रिय प्रियवदों वन्दत जैनशासने ॥८॥ 
भरी विक्रमादित्यनपादन्यतीतेउष्ठाशीतियाते शर्धा सहस्ते ॥१०॥१४ 


लेख हैं । प्रल्हदनदेव 
पालणपुर बसाया, सामतर्सिद से लड़ा 


श्श८ [( एसमाक्ा 


इंटी से लगभग बारह मीज़ की दूरी पर भीर अम्बामवानी तथा तारिहा 
$ै देपाक्षयों से कुछ अभिर दूरी पर अंगक्नों से घटाटोप प्रदेश में 
बनासके किनारे भव भी इस नगरो के खब्डदर पाए जाते हैं। जिस 
रवान पर पहले यथ नगर बसा हुआ था वहाँ अब पती वनस्पति छग 
आई हे; इसके कूए ओर साज्ञाव मिदूटी से मर आए हैं, देवालमों रा 
नाश हो चुका है भोर इसके सदबइरों में से संगममेर के परपर छूटे 
जा रहे हैं। ये सरबइर एक बहुत पिशाल मैदान में फेम्ने हुए हें इससे 
पवा चक्षता है कि इस नगर का पिस्तार बहुद बड़ा रहा होगा! सह 
पहले पहल यूरोपियन क्ोग इन स्पथ्छ हरों को देखने गए तो मिस स्पान 
पर ये संप्रथम जाकर पहुँचे वी संगममेर की बनी हुई बीस घुन्दर 
इमारवों फे ख्नरइइर सोद कर निकाले गए; इससे इस मगर ढी सुरूरत 
ओर समृद्धि का पता चजञता ह। घारावप के भाई रणधीर प्रइसलाइन 
देव ने प्रदुक्ादनपट्ट्स अथपा पाव्इनपुर पसाया था वह भी घखाजती 
फे राजभंश फ अषिकरर में डी या। 


परमारों में पशला राजा भी घूमराज्ञ हुआ । (१)पंघृक भोर भुदद 





(१) श्राज्‌ पर्वव पर देखवाड़ा में श्री आदिनाथ का बेबालय है| एछ 
मन्दिर दी दाहिनी ठरफ बर्मशाज्षा दौ मौत पर एड़ शेल है जो फास्गुन कप्णा 
१ लोमबार त॑ १२६७ को किला गया था। यई शेख बौरघवल के समम के 
भी सौमेश्बरऐब के का रा हुआ है। इससे अन्द्राबती के परमार राजाओं 
की बशावलौ का निम्नलिखित परिश्षव प्राप्त शोवा है-- 

भौधूसराज' प्रयम॑ बभूब मृषातबरतत्र नरैन््रबंरो 

मुप्रौर्तों या कठबानमिशाम्पद्धयोन्द्रेदत़भेदनातु ॥१३॥ 

घरपुकधुयमददयस्ततस्ते रिपुृद्यययजिवोष्मयन्‌ 

फरकुलेडजनि पुमान्मनौरमो रामदेढ इति ब्ममपेषदित्‌ ॥१४॥ एस्पारि। 


चन्द्रावती के परमार ] [ १४१ 


लिए लिखा है कि बह घन्द्रावती का राजा था। नांदोल के चीहानों की 
शाखा में देवड़ा राजपूत हैं, उनके इतिहास मे लिखा हैः कि राव लुम्भो 
ने आबू और चन्द्रावती को जीता था ओर बाडौली ग्राम के आगे जो 
लडाई हुई उसमे परमारों के राज्य को जीत कर अपने आधीन कर लिया, 
“इस लड़ाई में अगनसेन का क अर मेरुतुन्न भी अपने सातसी साथियों 
के साथ सारा गया ।? इस आधार के प्रमाण से इस झगडे की अन्तिम 
लड़ाई १३०३ ६० में हुई जिसमें चन्द्रावती देघडा चीहानों के श्रधिकार 
में आ गई ओर आवू को तो उन्होंने इससे सात वर्ष पहले ही हस्तगत 
कर लिया था । “इस बीच मे चोहान धीरे धीरे परमारों की छोटी छोटी 
जमींदारियों को नष्ट करते रहे ओर प्रत्येक जीत पर एक नई शाखा का 
जन्म होता रहा। इनमे से कितने दी तो, जैसे मदार और गिरवर के 


अचलेश्वर के लेख और विमलशाह के लेख के अनुसार निम्नलिखित 
प्रकार से वशावली तेयार होती है -- 


अचलेश्वर के लेख के आधार पर विमलशाह के देवालय के लेखानुसार 


१ अल्हण १ आसराज 
२ कीपिपाल 
३ समरसिह्‌ समरसिंह 
४ उदयसिंह 
प्र सानसिंह 
६ प्रतापर्सिह्‌ प्रतापमल्ल 
७ बीजड बिजड 
लुणिग-ल्ु ठिग लुणिग-लु द 
८ लुणवर्मा-लुद्ागर लुभो 


लु ढाप तेजर्सिंह 


३४० [ रासमाह्षा 


कंप्ट सत्ाषाय्‌ राजा था रस समय इस रामदेय का पुत्र गशोषपणश ई 
आू पर राग्य करता था। यशोघयल्ल के पुत्र भी सोमसिंद वेब अपने 
पिता के वाद गद्दी पर बेठा | सम्‌ १२३१ ई० के पक लेख में हसको 
'मह्ममरकतेश्वर' क्षिखा हे | उस समय अखद्दिक्षपराड़ा में भी भीमदेष 
(ट्विवीय ) मद्वाराभघिराज था । फिर सोमसिंद फ्रे भी एक पुत्र हुभा 
मिसक्रा नाम कृष्णराववेय था। 


भाराषपे के पुत्र के समय में भी परमारों ने मॉदोल फे 'पौइयनों 
को मागे वेदिया था। थिमश्षशाह (१) के देघाहूय में एक लेख है जिसमें 
लिखा हे कि इन चोहानों में लुए्ड अथवा लुणिग नाम का एक पुरुष 
था ( १५९२ ई० ) मिसन सार्डल्षिउ कया पध करके आयू का राग्प भपने 
अधिकार में से क्षिया था | वशिप्ठ के २देबासय में (६०स० २११८ %ा) 
ण्फ ज्लस हे "सफे अनुसार लुखिग का पुत्र सेल्सिंद था एस पत्र 
क्र साम बन्दृददेव ओर पोतर प्म माम सामन्दर्सिह्द या। फान्दड्वेष डे 


इससे विदित होता हे कि सब १ ८८ में विमशशाई मे जो देवातग 
बनगाया था उसी व्य यह लेख है | मद विमलशाद प्रथम मौमपऐ कै समय में 
श्राबू का दगष्पति या | इसके बाद गा जे शेख मिलता है गह इस पऐष्ाक्प के 
बौरोद्धार के समय का है । 
(१) इस लेप श्वे प्मे में दान ह ध्यदव से मूल हो गई है | उनके पात 
बो नड़भ थौ उठके सिपो बसु मुनि कर शरि बर्षों पाठ के अशुभार हंश 
२ह८ और ६ ले १२९२ पिक्‍लता है परस्त उश्यपुर के भौ ऐौरौशंकर 
दौराचल झोमप्मे श्वप आज पर बाइर इस लेत्ड दो पढ़ा है भर उसकी श्रषदी 
हाई रेप कर नकल की है उसमें-इश मुनि शुझ शशि परँ पाठ है एसके 
प्रनुतार १६७८ वि थे और १३१२ ६ सम्‌ निऊज़ा है इस प्रषर पड़ हो 
बर्ष पी मुग दो मा। 


पचन्द्रवती के परमार ] [ १४१ 


लिए लिखा है कि वह चन्द्रावती का राजा था। नांदोल के चौहानों की 
शाखा में देवड़ा राजपुत हैं, उनके इतिहास में लिखा है. कि राव लुम्भो 
ने आयू और चन्द्राव॒ती को जीता था और बाडौली आम के आगे जो 
लड़ाई हुईं उससे परमारों के राज्य को जीत कर अपने आधीन कर लिया, 
“इस लड्ढाई में अगनसेन का कु अर भेरुतुन्न भी अपने सातसो साथियों 
के साथ मारा गया ।” इस आधार के प्रमाण से इस झगड़े की अन्तिम 
लड़ाई १३०३ ई० में हुई जिसमें चन्द्रावती देत्रड्डा चौहानों के श्रधिकार 
में आरा गई और आबू को तो उन्होंने इससे सात वर्ष पहले ही हस्तगत 
कर लिया था । "इस बीच में चौहान घीरे घीरे परमारों की छोटी छोटी 
जमींदारियों को नष्ठ करते रहे ओर प्रत्येक जीत पर एक नई शाखा का 
जन्म होता रहा। इनमें से कितने ही तो, जैसे मदार और गिरवर के 


अचलेश्वर के लेख और विमलशाह के लेख के अनुसार निम्नलिखित 
प्रकार से वशावली वैयार होती है -- 


अचलेश्वर के लेख के आधार पर विमलशाइ के देवालय के लेखानुसार 


१ अल्हण १ शआासराज 
२ कीर्पिपाल 
३ समरसिह्‌ समरखसिंह 
४ उदयसिंह्‌ 
५ मानर्सिह 
६ प्रतापर्सिह प्रतापमल्ल 
७ बीजड बिजड 
लुणख्िग-छलु दिग चलुणिग-लु ढ़ | 
८ लुणवर्मा-छ॒ढागर लुमो 


छु ढाप तेजसिंह 


श्ष्र ] [ शसमाह्ठा 


ठाकुर के पंशाज अपने मुस्य स्वरामियों से सुक्ठ धोकर रुनके भ्रतिनिषियों 
को धीरे घीरे कम मातने क्षण गये ।? 


आयू के एक पूसरे क्लेस में किस्रा हे कि सम्‌ १२४४ ई* में 
सारहइदेव अणहिल्लयाज्ा का राघा भा और वीसल्लदेव एसक्य पक सूबे 
बार था जिसके अधिषार में अठारइसौ मण्डल ये ओर चन्द्रावती एसके 
रहने का स्थान था | मदद वीसल्षदेय राजा का एक अपिकारी मात्र बा 
और कुछु समय फे लिए थइ प्रान्त ससके अधिकार में रहा होगा | 
इससे यह अनुमान क्षयामा सा सकता हे कि लब चोइानों ने इमला 
किया तो सारंगदेय ने अ्रपनी फौस भेजकर अपने पटापर्तों र्य प्रवेश 
जो मगड़े की खड़ बना हुआ भा अपने अपिरार में कर लिया होगा। 
रक्त फेस के भठिरिक्त एक ओर भी हेस दे जो इससे सर्भना मिक्ष दे। 
असच्ेश्बर के मन्दिर में एक पत्थर पर झुदा हुआ छोख मिक्षदा हे 
जिसमें एक दूसरे दी सुखदेव का पर्सन हे ( १३२१ ३० ) यो साँभर 
के घौद्यानों बम बंशव बतक्षायां गया हे। इसके पृथन्नों क्री मामाषसी 
पहले वासे श्ुण्ट अथवा छुणिग के पूर्दमों की मामाव्ती से मित्र हे। 
इसने अन्द्रावती प्ान्द ओर रमणीय झायू को अपने अभिकार में ले 
लिया ओर अचक्षेश्यर फे सामने अपनी तथा अपनी स्त्री की मूर्तियां 
स्थापित की । 


अथय इस पृत्तान्व को यही छोड़कर हम फिर थोड़ी देर के लिप 
दापेलों की कपा आरम्म करते ई | पहले खिज़ा आा चुझप दे कि बीरभव् 
क कुमार बीसलदरेष के जिपय में अधिक दृत्तान्त प्राप्त नहीं होता। 
भार क्षोगों की ऋ्षाभों से फेपल इतना दी पता भसवा दे कि इसफे 


चाघेलाबंश ] [ ३४३ 


राज्यकाल में दुष्काल (१) पडे जिनको मिटाने का इसने भरसक प्रयत्न 
किया और वीसलनगर बसाया तथा दर्भावती अथवा डभोई के किले 
का जीणॉडद्धार कराया । 


देवपदूटण के सोमनाथ के देवालय में सन्‌ १९६४ ई० का एक लेख 
है जिसमे अर्ज नदेव नामक राजा के साथ मद्दाराजाघिराज पद के सभी 
विशेषण लिखे हुए हैं “परमेश्वर भद॒टारक श्री चालुक्य चक्रवर्ती सहा- 
राजाधिराज श्रीमदजु नदेव ” । बाघेलाबश के भाठों का अपनी बहियों 
के आधार पर कहना है. कि अर्जु नदेव बीसलदेब के बाद्‌ गद्दी पर बेठा 
था, परन्तु उसके राज्यकाल की घटनाओं का कोई वर्णन नहीं मिलता 
है । ऐसा ज्ञात होता है कि वह अणहिलवाड़ा का राजा था और शैव 
मत का अनुयायी था। अनेक राजा उसकी आज्ञा मानते थे, जिनमे से 
चन्द्रावती का परमार राजा राणुक, श्री सोमेश्बरदेव, चाबडा ठाकुर 
पालुकदेब, रामदेव, भीमसिंह इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं । श्रीमल्ल 
देव उसका प्रधानसन्त्री था और हरभुज बेलाकुली व नाखुदा नूर-उद्दीन 
फीरोज का पुत्र खोजा इन्नाहिम आदि अन्य मुसलमान भी उसके कर्म- 
पारी थे, परन्तु 'नाखुदा' पद से यह ठीक ठीक पता नहीं चत्नता कि 
ये लोग किस अधिकार पर नियुक्त थे और न यद्दी बात मालूम होती 
है कि एक हिन्दू राजा के अधिकार मे ये मुसलमान लोग नौकरी करने 


(१) स० १३१५ का अकाल पैंदरधा अकाल के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय 
फच्छ में भद्रे श्वर नाम का एक तालुका था जिसको भंगइशाह नामक बनिए 
के गिरवी रखकर इसने श्रपने प्रान्त के लोगों के अन्न वस्त्र का प्रबन्ध किया 
था, जो धन बचा उससे जिन-प्रासाद का जीर्णोद्धार कराया गया । 


३४२ ] [गरसमाद्य 


ठाकुर के पंराज अपने मुस्म स्त्रामियाँ से मुक्त होकर उनके प्रतिनिधियों 
को धीरे घीरे कम मानने झग गये |? 


भाबू के एक दूसरे छेस्र में क्षिखा दे कि सन्‌ १९६४ ई में 
सारहदेष अणद्विक्षयाड़ा व्य राजा या और पीसकदेव उसका एक सूबे 
दार था जिसके अधिकार में अर्यरइसौ सणडर्क थे और भत्द्रावती इसके 
रइने कर स्वान था । यह वीसकदेष राजा का एक अधिकारी मात्र बा 
ओर कुछ समय के क्षिए यह प्रान्त उसके ध्भिषार में रह्दा इोगा । 
इससे यह अनुमान क्षणाया सा सकसा दे कि ्रष चौहानों ने इमता 
किया हो सार॑गदेव ने अपनी फौज सेसकर अपने पटाबर्दों का प्रदेश 
सो मगड़े की जड़ बना हुआ था अपने अभिषिरर में कर लिया होगा। 
दत लेख के अतिरिक्त एक भीर मी क्षेक् हे ओ इससे सर्यथा मिप्न दे। 
अचक्षेशवर के मन्दिर में एक परयर पर ख़ुदा हुआ शेस्त मिक्षता है 
जिसमें एक बूसरे दी लुण्डदेष का बर्णन है ( १३२१ ई० ) शो सॉमर 
के दीड्धानों करा बंशल बतल्लाया गया है। इसके पृ४॑ं्जों की म्ामाइसी 
पहले बासे छुश्ड अयपा लुणिग के पूर्षों क्री मामाषक्षी से मिन् दै। 
इसने अस्‍्द्रावती प्रान्त भोर रमपीय झाष्‌ को अपने अभिकार में त्ते 
क्षिया और अचक्षेश्दर फे सामते झपनी दया अपनी स्त्री की मूर्तियां 
स्थापित कीं। 


अष इस पृत्तास्त को घटी छोड़फर हम फिर थोडी देर फे क्षिए 
पायक्षों की कथा आरम्भ करते दे | पहले किया आ चुआ है कि बीरपषश 
फ कुमार पीसलदेब फे प्रिपय में भ्णिक शृत्तान्त प्राप्त नहीं दोता। 
भार ल्लोगों की क्रयाशों से केबल इतमा ही पता पक्षता है कि इसके 


वाघेलाबश ] [ रे४३ 


राज्यकाल में दुष्काल (१) पडे जिनको मिठाने का इसने भरसक प्रयत्न 
किया और वीसलनगर बसाया तथा ढर्भावती अथवा डभोई के किले 
का जीणुड्धार कराया । 


देवपद्टण के सोमनाथ के देव्रालय में सन्‌ १९३४ ई० का एक लेख 
है जिसमे श्र॒जु नदेव नामक राजा के साथ महाराजाघिराज पद के सभी 
विशेषण लिखे हुए हैं “परमेश्वर भट॒टारक श्री चालुक्य चक्रवर्ती महा- 
राजाघिराज श्रीसदजु नदेव ” । वाबेलावश के भाटों का अपनी वहियों 
के आधार पर कह्दना है कि अजु नदेव बीसलदेब के वाद गद्दी पर वेंठा 
था, परन्तु उसके राज्यकाल की घटनाओं का कोई वरणेन नहीं मित्रता 
है । ऐसा ज्ञात होता है. कि वह अणहिलवाड़ा का राजा था और शैब 
मत का अनुयायी था। अनेक राजा उसकी श्राज्ञा मानते थे, जिनमे से 
चन्द्रावती का परमार राजा राणक, श्री सोमेश्वरदेव, चावडा ठाकुर 
पालुकदेव, रामदेव, सीमसिंह इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रीमल्ल 
देव उसका प्रधानमन्त्री था और हरभुज बेलाकुली व नाखुदा नूर-उद्दीन 
फीरोज का पुत्र खोजा इतब्राहिस आदि अन्य मुसलमान भी उसके कमे- 
चारी थे, परन्तु 'नाखुदा' पद्‌ से यह ठीक ठीक पता नहीं चत्नता कि 
ये लोग किस अधिकार पर नियुक्त थे और न यह्दी बात मालूम होती 
है. कि एक हिन्दू राजा के अधिकार में ये मुसलमान लोग नौकरी करने 


(१) स० १३१५ का अकाल पैंद्रथा अकाल के नाम से प्रसिद्ध है । उस समय 
फच्छ में मद्रे श्वर नाम का एक तालुका था जिसको भगड्टशाह नामक बनिए 
के गिरवी रखकर इसने श्रपने प्रान्त के लोगों के अन्न वस्त्र का प्रबन्ध किया 
था, जो धन बचा उससे जिन-प्रासाद का जीर्सोद्धार कराया गया । 


23005. 


झष्ट४ ] [एसमार्छ 


के लिए क्योंछिर पह्दां पर चाये ये । (१) 

अजुनदेतव के बाद थापेतज्ञों फे माट ने छ्बणराम (२) मे 
नाम ज़िसता दे परन्तु, इस राजा का नाम और कहीं नहीं माप्त होह 
है भोर न इन सार्टों के पास ही इसझा कोई पिशेष पर्णन मिक्षदा है। 
इसके वाव सारबदेव (३) आता शे मिसको १:६४ ई० के आगयू के 


(१) इस सेल से विदित होता है कि इस समय में ग्दां मस्समालो रे 
श्राना बाना ध्युरू हो गया था ये लोग माँ पर स्यपार बरसे के शिए झाठे पै। 
इसी सिलमिती में यानी भप्पाठ के ओम॑ज मंरर ( बेलाकुल ) ा खते श्का 
लोग माखुद्ा भरहु इजाईम का शड़का नालुदा मूस्णौन प्रौरोज मौझाया पा 
उसने सोमनाम पाठ में सस्बिद बनमाने के लिए; एक व्रिकठी डर अमौन मोड 
ली भी | उठ उमप घई के मशबनों में अ्प्रणी इृएसपुरुप (एचसे अऋषिक शम्माल्य 
पुरुष ) टफ्कर भौ शमपेव, फहगिदेव राणा मौसोमेरवरऐज टकवर मौमौम 
तिंद श्रीर शना.. मौद्धाद्य थे सदर उपस्थित थे । इन समी के उमद गए मूल 
मोज लौ गई पी इसशिए पे इस कार्य के झादौ गिने सए. हैं ॥ 


(२) पुश्यती मापाम्तरहार में क्षिपरा है हि, 'याज्पव्रशाबली मामक पुस्त* 
मी एक दस्तनिलित यति की नकल हमारे पास है जिसमें लिशा है कि, “बौष्धपर्न 
में ११ बर्ष राम्पड़िया स॑ २६३११ में तेगपाल ग गस्तुपाल टुएए | बौरबबत के 
जा“ शा बौसलरतेय टुआआ मिसने बौसलनगर अबसाया और डमोंर काय लिचा 
बघदाजा डिसमें मौड़रोौड़ निन्‍्शाम क्ञाय मौदशर नौसे तिन्यातदे शड़े पर्च 
टरए । से १३२७ से ३ बे तड॒श्ज मऐेव में झौर ४ गर्ष ड़ शजा शक्ए 
ने शाम्प दिया । तीन बे शक सासन्देव मे शव रिया और १६७७ सै ६ 
पर्ष दद लय॒बय गदिचशी म॑ याप्र दिया ।! बौरपरच के बार प्रठापमस्स 
गडा दुघा उहड़ा वर्णन इसमें मईी मिचठारै । 


(३) सर तर के धयुगार शाखरेव दा धम्प भ॑ १३३१४ से २१३१७ तड गा 
दएणा है एए 4 १एए३ धह या ।33क शमप डा बप्छ कै एपर बद्माव 
डी हक हट 


[ ३४४ 
लेख मे आयू का राजा लिखा है ओर उसी के अधिकार मे वीसलदेव को 
चढ्राचती का सण्डलेश्बर लिखा है। सारगदेव के बाद कण बाघेला 


राजा हुआ, जो 'गैला' अथवा पागल के उपनाम से प्रसिद्ध था। यही 
अ्रणह्िलपुर का अन्तिम हिन्दू राजा था। 


का सवत्‌ १३३२ $० का लेस मिलता हे, परन्तु सबत्‌ १३४० (ई०स० १२६५) 
के आयबू के लेस और सवत्‌ १३४३ (8० स० १५८७) के लेस के श्रनुसार यह 
अप्रमाणित ठहर जाता है । इस समय उसका महामात्य मधुयंदन था | लघु्क्ण 


फे ६० वर्ष के विपय में आठ' वर्ष के स्थान म साठ? वर्ष लिणा है, ऐसी शका 
होती है । 


वस्त्‌ पाल तेजपाल विषयक विशेष ज्वातव्य') 


वस्तुपाक्ष: भौर तेसपाल कमा जन्म अखदिल्लगाड़ा पर्स के 
प्राचीन पोरवाड़ वणिक्‌ वंश में हुआ था। पस्तुपाल्न स्पर्य विद्वास्‌, पिया: 
प्रेमी और यिष्ानों का झावर करने वाजा था | सका जिला हुआ पोडरी 
सर्यात्मक 'नरनाराय्णानन्द” नामक महयकाज््य है ओ भारदि भर 
मा की शैकी सें मझामारव फे बनप्षान्दगंत झजुन और कृष्ण ( नर 
ओर नारायण ) के मैश्नी-सम्पन्ध सें छुमद्रापरिणम के सन्दर्भ को रेकर 
रचा गया दै। इसके झस्तिम अवधा पोडश सगे में दस्सुपाक्ष ने अपने बंरा 
के मूल्ष पुरुष का नाम चण्डप ज़िला है। उसके मित्र ओर कीर्ति कौमुगी 
के कर्ता सोमेश्बर ने मी क्षिखा है कि प्रांशा माग्वाटबंरा का प्रथम पुमाण 
मस्विमण्डल्षमा्ए्ड चणडप हुआ' | संभवतः पट गुजरात के राजाझों का 
ही सुस्प-मस्त्री था। इसका पुप्र॒ अश्अप्रसाद हुआ दिसका ह्वाथ राजा 
की ण्मापासमुद्रा से कमी पिमुक्त मह्टी हुआ! | चस्डप्रसाद के सोम ओर 
सुर नामक दो पुत्र हुए। सोम सिद्धराज अयसिह के दरबार में लबाइ 
रात भावि का झ्षिकारी था। उसकी स्त्री का माम सीता ओझीर पुत्र का 
साम पस्वराथ झथवा आशाराज था। अस्वराज का विवाइ दइपडाधिप 
आंमु नाम प्रार्भाद्‌ यणिक की पुत्री कुमारदेषी से हुआ था | पह अस्व- 
राज झोर कुमारदेबी द्वी बस्तुपाक्ष के मालापिता थे। (१) 


(») पद टिप्पणौ मूल पुस्तक एवं शुअरादी अगुषाद में नहीं है | 
(१) हर्दिकौडुदी पर्ग ३ (४-१२) 
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प्रवन्धचिन्तामणिण मे लिखा हे कि कुमारदेवी विधवा थी 
ओर अश्वराज के साथ उसका पुनर्विवाह हुआ था | लक्ष्मीसागर, पाश्वे- 
चन्द्र ओर मेरुविजय ने भी अपनी गुजराती ऋृतियों ( वस्तुपालरासा ) 
में इस तथ्य की पुष्टि की है। चालुक्यों के कुलपुरोह्चि सोमेश्बर ने 
उनका परिचय बीरधवल से कराया था ओर तदनन्तर उनकी नियुक्ति 
राजकाये में हुई | सुकृतसकीतेन ( सगे ४ ), जयसिंह सूरिकृत वस्तुपाल- 
तेजपाल-प्रशस्ति (पद्य ५१९) ओर उद्यप्रभकृत सुक्कृतकीर्तिकल्लोलिनी 
(पद्य ११८-१६) में लिखा हे कि वे पहले से द्वी भीमदेव ट्वितीय की 
सेवा में थे ओर वीरघवल की प्राथना पर राजा ने उनकों उसे दे दिया था । 
राजशेखर सूरि ने इन वन्धुओं द्वारा किए गए व्यय का व्यौरा इस 
प्रकार दिया है-- 
शत्रुख्डथ पर १८,६६,००,००० द्रव्य 
गिरिनार पर १२,८०,००,००० ?? 
आबुशिखर पर १९,५३,००,३०० ? 
( अणहिलवाड़ा, स्तम्भतीथेओर भ्रगुकच्छ के 
तीन सरस्वतीभण्डारों पर ) १5,००,०५० ? 
खम्भात के ज्ञानभण्डार पर ३,००,००० ? 
वस्तुपाल की दोनों पत्नियों के नाम ललितादेवी ओर सोख्यलता थे 
ओर तेजपाल की पत्नी का नाम अतुयमा था। अनुपम वास्तव में अनुपमा 
थी। इन दोनों भाइयों ने जितने बड़े बडे घर्मेकये किए वे सब 
अनुपसा देवी के परामशे से ही किए थे । 


जैसा कि उपर लिखा गया है चस्तुपाल स्वय साहित्य-सेवी 
एव विद्वानों का आश्रयदाता था। उसको “कूर्चाल सरस्व॒ती' (१) कवि- 
(१) दाढ़ीदार सरस्वती 


श्ष्प ] [एसमाज 


कुछर, 'कविचरक्रर्सी और 'सरस्यतीसुत” की ्पाणियों प्राप्व मी ! बद 
पैसा स्वय॑ प्रतिमाशाप्ती सरस्वदी क्या बर्‌दपुत्र कषि जा पैसा दी साहित्य 
का सूइम भाक्षोरक भी | सोमेस्वर ने छक्वामराघव नाटर के ड्वितीम 
सर्ग में कहा है-- 
'सरकबिकाव्येशरीरे दुष्मदूगदवोपमीबणकमिप्र 
अयस्सुपाक्सचिवः सहृवमचूड़ामस्िजेयति || 
सतकति के काठ्परारीरगठ फ्ोपरूपी छुष्टरोग को मेटने बाद 
एकमान्न सहृतस्थूड़ामण्ि बस्तुपाक सचिष विजयी हे। 
बस्तुपारु-रणित पुव॑ सके आमय में तया इसकी प्रेऱा से निर्मित 
पाप साहित्म का पिबरण इस प्रकार है -- 
वस्तुपाक्-रचित -- (१) अस्थविकास्तोत (९) झादिनाभस्तोत्र (३) 
आराधमा (४) नेमिनाबस्वोत्र और (५) नरनारागण्यानस्थ मद्दाकाण्य | 
सोमेस्बर-- (१) छरभोत्सब नाटक (२) कीर्तिक्रोसुदी मद्दाऊाम्प, 
(३) इल्हापराघघ नाटक (कि ने यह नाटक अपने पुत्र मस्ज़ 
शर्मा की प्राथेना पर रचा या) (४) कर्णांसृतप्रपा#(५) रामशतक 
(६) प्ाबूप्रशसव ( ११८७ बि०) (७) बेचनाय प्रशर्वि 
(१६११ बि० ) (८) बीरनारगण-परशस्वि (धअप्राप्प)। इनके 
अविरिक सोमेश्बर निर्मिंद भरम्प स्फुछ प्मावि मी मिलते हैं। 
इरिहर-- पइ मैषघ-रव्य के रचमिता भ्री्य क्य बंशाज था | इसके पूर्ण 
शुमरात में मैषण-क्ाव्य का प्रगक्षन महींया ।कइते हैं कि 
वल्तुपाल् ने मैपपीअचरित की पुस्तक इससे छ्लेकर एक डी रात 
में मतिक्तिपि करबवास्ती थी। इसके शुवधात में आमे तर पहले 


# तोमेश्वर कै इस $ति का प्रकाशन राजस्वान पुसाठत्वल्‍केपण मत्दिए, 
अगपुर प्ले 'राबस्थानपुराठन प्न्यमाला के पझ्रन्वर्गठ हो सा है । 
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तो सोमेश्बर भे और इसमें अनवन रही, वाद मे मित्रता हो 
गई । हरिहर अणीत कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला था परन्तु 
हाल ही मे मुनि श्री पुस्यविजयजी को अहमदावाद में देवशापाडा 
ज्ञान भण्डार में हरिहर कविकृत 'शझ्भपराभव व्यायोग! की एक 
ग्राचीन प्रति प्राप्त हुई है. जिसमे सिन्घुराज पुत्र शद्ध पर वस्तु- 
पाल की विजय का वर्णेत्र है । यह ऐतिहासिक घटना धन्य 
प्रामाणिक सन्दर्भो से भी सम्पुष्ट है। प्रति १६ वीं शताब्दी से 
अवाचीन नहीं हे के | 
नानाकमभूति अथवा नानाक-- यह बीसलदेव का द्रबारी कवि एवं कृपा- 
पात्र था। इसने ग्रभासपट्टण में सरस्वतीसदन नामक विद्यालय 
की स्थापना की थी। इस विद्यौज्षय के स्थान पर तय श्व॒र के 
सन्दिर के पास अब भी आश्विन मे सरस्वती-पूजा होती है । 
इस विद्यालय से सम्बद्ध दो प्रशस्तियाँ मिलती हैं जिनमें से 
एक १३२८ वि० सं० की है । इसका भी कोई प्रन्थ नद्ीं मिलता 
परन्तु अशस्तियों से इसकी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता' 
है । वस्तुपाल से इसकी मैत्री थी ! 
यशोबीर-- वश्िक्‌ था ओर जाबालिपुर के चौद्यान राजा उदयसिंह का 
सत्री था। हम्मीरमद्मदंन नाठक मे वस्तुपाल द्वारा यशोवीर' 
का बढ़े भाई के समान आदर करना लिखा है।। यह शिल्प- 
शास्त्र का विशेषज्ञ था और आवू के सन्दिर में इससे कितनी 
ह्वी च्रुटिया बताई थीं । 





जनेल ऑफ दी ओरियिण्टल इन्स्टीट्यूट, बढौदा, प्र २७०-२७५, जून 
१६८८ में श्री मोगीलाल जे साडेसस का लेख 


कु: + 


डैेश० ] [ रासमात्ा 


झुमट- सोमेस्‍्वर कोर हरिद्दर ने इसरो वहुत प्रशंसा की दै। 
इसका लिखा हुआ वृताहृद' नामक छायानाटक भिक्षवा हे । 
अरिसिंह-- यद प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यिक अमरखनद्र का 
कल्घा-गुरु था। अमरचन्द्र दी इसको पीसरूदेख फ्रे दरबार में 
ख्षाया था। (प्रबन्धकोश ४० ६३) इसके द्वारा रचित सुकृतसंझीर्तन 
काठय ढ़ यहुत महदृस्त्य हे । वहुत से स्कुट पद्म मी कितने ही 
प्रस्थों में वल्लिखित मिक्षत हैं । 

अमरघन्दरसूरि-- मष्यक्राक्षीन संध्छत साहिस्य फे इतिहास में इनकम 
नाम सुप्रसिद्ध है। यासमारत श्रीर काम्मफल्पक्षता' इनके प्रमुख 

प्रस्प हैं । काह्यकल्पलता पर इद्दों को ज्षिक्नी 'कबिशिक्षा' नामक 

शृष्ि भी मिलती हे। इसी परम पर 'परिमक्! थे 'मझरी' मामक 

वो झीर टीग्यए भी इन्हीं की क्षित्ी मिश्षती हैं। इनके भति 

रिछ्ठ अलद्भारप्रभोष धन्दोरत्नाइल्ली भीर स्याविशम्दसमुभ्चय 

नामक दो भोर भी धन्य इस्ही फऐ श्ारा रचित दूं । प्रवश्पकोश 

में सृफ़पली भर रुखारुकाप नामर दो भोर मन्पों के माम 

दिए ईं ता “पतब्प नहीं पें। ये 'बणीक्पाण” पिरुद (१) से विभू 

पित भें । इनका एफ प्रतिमा भणद्विक्षबाड़ा में पणिहत महख के 

शिष्प मबुनपन्‍्द्र न दिशम संयस १३४४ में स्थापित की थी। (२) 
प्रिमपसेनसूरि-- पस्तुपाक्ष पर पुस्तगुझ थे | यधपि इनफ्री पे मात्र 
अपभर श रघना “रमन्तगिरि रास द्वी उपकृतस्ध है परम्सु सम 
साममिझ भय संत बिद्वानों पर क्र्मा से बिदित दोता दे फि 

(१) बगी प्रयांव नागिहा के जुड़े की उपमा कपाश से देसे के बाय ) 
(४) देगपिए प्रामीन जन हारा सेंग्रह माग ३ मुनि गिनविश्य डी हस्ग्रिय 
मय जैन मे पस्ताना इस्मए में प्रशोशित । 


धस्तुपाल तेजपाल विषयक विशेष वृत्तान्त ] [ ३४१ 


ये वहुत अच्छे कवि और विद्वान थे। 
उद्यप्रभसूरि-- ये विजयसेन के पट्टशिष्य थे ओर अवस्था मे वस्तु- 
पाल से छोटे थे। इनको भुख्य कृति 'धर्माभ्युदय' महाकाव्य 
अपरतास 'सघपति-चरित्र' हे जिसमे वस्तुपाल की यात्रा का 
वर्णन है | इस कृति की एक प्रति खम्भात के जेन भण्डार में 
सुरक्षित है जो स्वय वस्तुपाल की हस्तलिपि मे लिखित है । 
जिनभद्र-- इनके द्वारा रचित प्रबन्धावली (अपूर्ण) उपलब्ध होती है। 
ऐतिहासिक कथाओं का यह सम्मह इन्होंने वस्तुपाल के पुत्र 
जयतर्सिद्दू को पढाने के लिए तैयार किया था। (१) 
नारचन्द्र सूरि'- ये वस्तुपाल के माठकुल के गुरु थे ओर 'पाण्डवचरित्र' 
के कर्ता तथा अनधेराघव नाटक के व्याख्याकार देवप्रभसूरि के 
शिष्य थे। वस्तुपाल इनका चहुत आदर करता था और उसने 
इनसे जैनग्रन्थों के अतिरिक्त न्याय, व्याकरण एवं साहित्य 
विषयों का अध्ययन किया था। इन्होंने वस्तुपाल के साथ बहुत 
सी धममम यात्राएं भी की थीं। 
इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है--- 
१ श्रीधरकृत न्यायकन्दली पर टिप्पण, 
२ प्राकृत-प्रबोध, 
३ मुरारिकृत अनघेराघव पर टिप्पण, 
४ नारचन्द्र ज्योतिष अथवा ज्योतिषसार, जिसके केवल दो ही 
प्रकरण उपलब्ध हैं । 
इनके अतिरिक्त कथारत्नाकर तथा कथारत्नसभ्रह और 
चतुर्वि शति-जिन-स्तोत्रादि अन्य रचनाओं के भी उल्लेख मिलते 


(१) स॒नि जिनविजय जी सम्पादित-पुरातन-प्रबन्ध-सग्रह पु० १३६ 


शेश्ए [ रासमाशा 


हं। गिरनार पर वस्तुपाल्त प्रशस्ति-परक वो शिलासेशों का पथ 
मांग मी इन्ही की रचना है | (पिटर्सन) 

नरेन्द्रभमसूरि-- इन्होंने दस्तुपाकष की प्रारथेना पर विक्रम संधत्‌ १ए८२ 
म॑ भक्तझ्रमशोदधि' नामक प्रस्थ रणा और उसकी हृचि लिखी। 
इसके अतिरिक्त 'काकुत्त्थकेसि' नामक नाटक (१) मी इनफ्ा 
रचा हुआ बताया जाता दे परन्तु वह रुपजब्भ नहीं हैं. (म्याय 
कम्दसी-पश्चिका) । कियनी दी प्रशर्वियाँ और प्र 
चहुत सा अंश नरेस्द्रममसूरि की ही रचनाएं हैँ। “बिमेकपाइप 
ओर विषेककल्िक! नामक दो घार्मिक निवस्पों से ह्राव शोध 
है कि इनछा साहित्यिक रुपनास पिजुबचस्दू कषि था! 

बासचरस्दर-- पे वस्तुपाक्त के परम मित्र ये । इनकी ऋतियं ये हैं-- 

(१) बसन्वबिलास मशकाय्य ( इसमें पस्तुपाल का ही पसन्तपास 
नाम रख कर एसके गुणों एपं अरिश्रों क्र॒वर्गन दिया 
गया दे। ), 

(२) करुणापषजायुष _एकाड्ी), 

(३) भासड़ भीमाक्षीकृत विषेकमश्री की स्थाक्या, 

(४) झआासड़ भीमाक्षीक्ृत एपदेश-कन्दसी की स्पास्या 

(४) गणणरावस्ती ( जैन गुरु की परम्परा )। 

सयसिंदसूरि--इनकी हम्मीरमरमदन (नाटक) ओर बस्तुपा्षी तेजपास 
प्रशास्दि नामक दो रअमाए प्रसिद्ध हैं। थे श्बर्सिइसूरि कुमाएपाश 
घरित और पर्मपदेशमाजा के कत्ता जयसिंदसूरि से मिन्त हैं। 
माजिक्यथन्‍्दू-- थे मस्मटहूत काठ्य-प्रकष्ठा' फे मापीनदम(संफेत के 
कर्ता ये । शाग्विनाथ-यरित्र और पाखनाव-चरित्र मामक 
दो मद्दादाप्य भी इस्दी फे रसे हुए हैं। झारमस्म स॑ माय 


घस्तुपाल तेजपाल विषयक बिशेष ज्ञावव्य ] [ ३५३ 


चन्द्र और वस्तुपाल के सम्बन्ध यद्यपिट[बहुत अच्छे नहीं रहे 
परन्तु बाद में इनके सुदृद साहित्यिक सम्बन्ध स्थापित हो 


गए थे । ( प्रबन्धकोश, वस्तुपाल चरित ) । 

पुरातन प्रवन्ध-सग्रह, अवन्धकोश ओर ऋृष्णकत्रि सकलित 
सुभाषित रत्नकोश से विदित होता है. कि मदन ( मद्नकीर्ति ), हरिहर, 
पाल्दनपुत्र ( आबूरासा का कर्ता ) चाचर्याक, पिप्पलाचाये,( सती चन्दन- 


बाला का गायक ), यशोघर, कमलादित्य, शह्ूरस्थामिन्‌ , दामोद्र, 


बिकल. बैरिसिंह और जयन्तदेव आदि कवि भी वस्तुपाल के समसाम- 
यिक थे । 


इनके अतिरिक्त वस्तुपाल के कुटुम्बीजन भी सत्साहित्यिक प्रतिया 
से समन्वित थे। तेजपाल प्रणीत कितने ही स्फुट पद्य प्राप्त होते हैं। उसकी 
पत्नी अनुपमा की पडढशेनवेत्ताओं ने 'पडद्शनमाता' कह कर स्तुति 
की है | कहूृणकाव्य' नामक उसकी एक ऊृति भी प्रसिद्ध है 
( पुरातनप्रबन्धसग्रह् प्र० ६३-७० ) । वस्तुपाल के पुत्र जयन्तसिहद 
अथवा जेन्नसिंद ने अपने पिता की मृत्यु पर निमत पद्म पढा जो कितने 
ही प्रबन्धों में उद्घृत हुआ हे .-- 
'खद्योतमात्रतरला गगनान्तरालमुच्चावचा' कति न दन्तुरयन्ति तारा । 
एकेन तेन रजनीपतिना विना5द्य सवा विशो मलिनमाननमुद्दहन्ति ॥१०६॥ 
( प्रनन्धकीश पृ० श्श्८ ) 
इसी प्रकार अन्य शताधिक कवियों, भाठों और चारणों आदि ने 
मन्रीवर वस्तुपाल की ग्रशस्ति में अपभ्र श एव आ्राचीन गुजेर राजस्थानी 
भाषा में बहुत से पय एवं दोहे आदि लिखे हैं जो इन भाषाओं के 
उज्ज्यत्ष साहित्यिक रत्त समझे जाते हैं । 
वस्तुपाल का देद्दान्त विक्रम सबत्‌ १२६६ ( १५४० ई० ) में और 
तेजपाल की मृत्यु सवत्‌ १३०४ ( १२४८ ई० ) में हुई थी । 


हु 


प्रकरण १५ 
राजा फर्ण बापेशा 


॥॒ कधव , दि 
अजब अखशिलव्राड़ा के लाटक का अन्तिस शरय देखता बाकी 
है| सग्‌ २२६६ ई० में भल्लाउदीत स्िकसी ने अपने भाचा ओर छप- 
बारी बादशाई का धंघ करे विभं और उस इृद्ध मतुष्प ढी क्षारा को 
पैरों से शैंददा हुआ स्पय॑ विल्सी फे सिंद्यासंन पर बैठ गयां। शनः 
साधारण से पद भपन नांम की प्रार्यमों करवाने क्षणा ओर इस प्रकार 
हंसने निर्बयतापृण भोर (कृपाद से मरे हुए शाम्प कैंप आरम्म किया। 
इसमे उंसंको इतना द्रव्य प्राप्त हुआ कि 'ससे पहले दिस्‍्ली के सिंदवा 
सन पर औठनें पालने किसी भी सम्रादे को इतना माल नहीं मिक्षा बा! 
महमूद ग़जनपी को रुसे दशा (१) इसलक्षं में प्राप्त हुए मिस घन की 
कश्पना की आती द बइ भी इस धन राशि से बहुत कम भा | मीरात-प 
अइमदोी में कषिखा हे-- 'ख़ुदा की ऐसी इच्छा हुई कि पैगस्दर की 
शरीक और दीन ( मजद॒ब ) क्य प्रभार हो । जिस जाति के सोगों 
गये बणम पहले किस्य सा खुछा हे इनकी सत्ता भीर राम्य कर अस्त 
झा गगा था ओर भव ने हमारे पत्रित और परक्रशमस धर्म प्र निममों 
को चताने पाले क्षोगों र दरश में आ गये थे कि जिससे इस मद्दाव 


हा 





(१) सपद । 


करण बाघेला ] (३१५४ 


धर्से का प्रकाश सूयये के तेज के समान अन्धकारपूणो क्षेत्रों मे भी 
फैलता चला जावे ओर बुराइयों से बचाने वाले उस धर्म के सच्चे 
फरमानों का अचार'करते हुए हम लोग ओरों को भी भारी मूल कि 


भयकर दलदल से निकालकर मुक्ति के सच्चे ओर सीधे भार पर 
के जावें ।? 


सन्र्‌ १२६७ ई० के आरम्भ भे ही अलाउद्दीन ने अपने भाई 
अलफखों (१) ओर अपने वजीर नुसरतखों जालेसरी को गुजरात-पुन- 
विजय के लिए फोज देकर भेजा । वनराज के नगर को जउजाड़ करके 
उन्होंने अपने कब्जे मे कर लिया ओर जगह जगह मुसलमान पहुरा- 
यती नियुक्त कर दिए । बहाँ के राजा कर्ण बाघेला को भो, जो भाग कर 
दक्षिण में देवगढ के राजा रामदेव के आश्रय मे चला गया था, पकड़ 
लिया । प्राय मुसलमानी हमलों का अन्तरग कारण राज्य का लोभ 
दी छोता था, परन्तु इस शत्यक्ष कारण के साथ साथे किसी घरेलू घटना 
को भी जोड देने से हिन्दू चारणों को 'विशेष आनन्द आप्त होता है 
आओर थे इस घरेलू बात द्वी को किसी भी बड़ी से बढ़ी/राजनैतिक 
घटना की मूँले बता देते हैँ । प्रस्तुत घटना के विषय में भी लिखा है 
कि-कर वघेला के माधव ओर फेशब नामक दो सनन्‍्त्री थे। ये दोनों 
ही जाति से न्राह्मण थे। बढवाण के पास दह्वी इनका बनवाण हुआ 
एक कुआ अब भी मौजूद है जो 'माधव का कुआ' कहलाता है । स्राधव 
की स्त्री पद्मिनी जाति की थी इसलिए राजाने उसके पति से उसकी 
छीन लिया ओर केशव को मरवा डाला। अपने भाई की मृत्यु के 


(१) मीरात ए. अहमदी में उल्लुझखाँ नाम लिखा है और चताया है कि वह 
गुजरात में अलपखाँ के नाम से प्रसिद्ध था | 


इ५६ ] (राखमाशा 


बाद साधप धअश्षारद्ीन के पास दिससी गमा और सुसझमानों को शुज 
रात पर चढ़ा स्ाया। उन विलों गुजरात में शाहर के ब्रपामे दिन में 
मी पन्द रहते थे, जानवर भी शहर की चारदीयारी के अन्दर दी चरते 
मे भौर पहों के निधासी अपली पगड़ी का पक पेंच ठोडी के सीचे से 
गा कर इर समय छड़ने के किए तैयार रहते थे । सन्‌ १३०० ई० (१) 
में तु ने गुखरराव में प्रपेश किया। माघत्र ने तीन सो साठ कभ्ची 
घोड़े (९) अछ्लाठह्दीन को मेंट किए भोर रस वेश के क्लिए मख्त्रीपद का 
भार अपने झपर जे क्षिपा ! ( उस समय ) अलफर्खों सेना का भफसर 
या रुसके अपिकार में एक खास घुड़सपार पन्द्रइ सौ इाजी बीस 
इसार वैदत ओर पैंताप्नीस ऐसे झ्मफसर थे जिनको (कड्ाई #) 
डंका चजाने का अभिकार प्राप्त था। इसीने बापे्ों से गुलरात छीन 
किया था |!” 
करररजा अपषानक माग जाने को विवश इुआ ओर इस भग- 
बड़ में बसे अपनी पतियों बच्चों इाभी, सामान ओर खजाने को मौ 
श्लोड़मा पढ़ा । ये सत्र चीसे विशेताओं के दवाम में झा गई । दिन्दु्ो 


(१) प्रन्‍न्धचिन्दमणि के अनुरखार गह ठमस ११ ४६ है। 

(२) जिर प्रकार कच्छु के पोड़े प्रसिद हैं उत्ती प्रकार अठिवाबाड़ डी 
घोड़िनां मौ नामौ हैं। 'ठियावाड़ के निम्नशिक्षित रपानों में गिमित्न भायि ही 
पौड़ियां होती हैं :-- 


स्थान भोड़ी की जासि 
दवा माणंष्री श्रीर बाग्लौ 
गह्ड़ा अमस्दाज् 


भाड़शा मल झौर फ्ती 


करण वाघेला ] [ ३४७ 


की जाति ओर धर्म के शत्रु मुसलमानों ने ज्ञित रानियों (१) को 
कैद किया था उनमे कौलादेवी भी थी जो “अपनी सूकवूक, सुन्दरता 
आर सुलज्ञणों के लिए हिन्दुस्तान की शोभा ग्रिनी जाती थी! ) उुल्तान 
ने उसकी पकड कर अपने जनाने मे दाखिल कर दी, ओर ञआगे चल 








चोटीला 


चागी 
पालियाद हरिण 
मड़ली ताजण 
जसदण रंडी और भुतड़ी 
जेतपुर जलाद 
भीमोरा केसर, मोराण और आखड़ियाल 
मूलीमेवासा बेरी 
चूडा बोदली 
गोसल फूलमाल 
सोनीसर ( मूली परगना) रेशम 
बागढ (घधूका) बाद्री 
खेरवा (पाय्ड़ी) लाखी 
दरवा (गॉडल) लाश 
वाचरा ढेल 
मोणिया (जूतागढ) द्वीराल 
हलवद रामपासा 
लींबडी लाल 
गु दरण (भावनगर) मनी 
लखतर सीगात्नी 


घाधलपुर 


लखमी 


(१) उस समय वह्दा पर मौजूद न द्वोने के कारण कर्ण की दो रानियाँ 
बच गई थी । एक का नाम अमरऊुँवरत्रा था। यह कच्छु के शेरफोट के जाडेजा 


पटक 


5 आर) 
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कर पढ़ी अपने कुद्धम्त और दरा के लिए दुख का कारण रत गा। 
अ्र्षफ साँ भौर वजीर खसम्माद को छूड़ने के लिए गए। खम्मात दसम- 
ग्राम्‌ स्तापारियों से मर इष शइर सा इसल्लिप अत्यभिक सल्पत्ति 
अनके शाथ क्षगी । यही पर सुसरत सों ने सम्मात के एक ब्यापारी कू 
पास से उसके पद सुन्दर गुक्ञाम (दास) को भी षल्षात्‌ क्लीन ढिमा 
था। जही गुलाम आगे चता कर सुस्तान रू बहुत प्रीधिपात्र बन गग्म 
श्रोर सक्षिक काफूर ही एशमि शतक शरझे बढ भारी एए हो फप्ेप 
गया था। महभूव गजनधी क॑ याद में सोमनाथ के प्विंग की पुना 
स्थापना करदी गई थी उसका साश करन में इस बार भी सुसलमारतों ने 
मूक नहीं की । (१) ( सम्‌ !३०० ई० ) इसफ बाद सम्‌ १३९४ ई* 





देखकबी की यूत्री सी । इस को रानौपद शी लानगी में उरघार और ६५ गोष 
मिक्षे थे । मद भ्रपने पुत्र बीरिंद क्रो खेकर पौइर में ही रइथी थौ | पूसरी यदी 
वाबकुआर थी ! गद जैसलमेर है गबसिही माटी कौ यूद्दी यौ। गइ मी ऋपने 
पुत्र सारगदेव को लेकर मौकडी प्राम में रइती पी। “उडों मी ग्रनीपर भी 
ख्ानगौ में मारबाड़ $ पास मीलड़ी नामक गाँव भ्रौर ६६ दूसरे थौग रिले 
हुए. पे । 

(१) दिस्ली के बादशाह प्रक्माठदन लिछमी करी फ्रौैण ते लव भ्रसहिंतपुर 
फ्टटश को लीत कर अपने कस्बे में कर लिमा तब बह का छोटौ छोटी टुकड़ियो में 
जिमक् करदी पई और सम टुकड़ियाँ पुबरयात काठियाबाड़ $ मिप्त मिह्न मांगी 
दो बौतने के क्षिए. भ्रगा अलग निकल पड़ी | इन्ही में से एकूसे मोणेर के 
बारें भ्रोर घेरा डालकर उसको झजिकत कर शिया या। उच्ती क्र बरसात अमलाश 
ब्ाशिदास शास्त्री मे इस प्रकार कैया हैं।-- 


्रशूफ खाँ कौ सेना मे मौड़ेण पर चटाई कौ छोर शइर को पैर शिया | 
'बबन शोध इसारे तीर्थ स्पान $ा प्रप्ट कर ईंगे। इस विचार से मौद शाक्षक 
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तक गुजरात सम्यन्धी ओर कोई ह्वाज्न नहीं मिलता है, फेवल इतना 
ही लिखा है. कि अलफ खाँ को एक बड़ी भारी फोज के साथ उस सँबे 


बहुत क्रोधित हुए. और शास्त्रास्त्र लेकर उनका सामना करने के लिए तैयार हुए। 
ये ब्राह्मण घनुवेंद, छुत्तीस प्रकार के दण्डादर्डी युद्धशासत्र और चौसठ कलाओं 
में पारगत थे | इनके साथ युद्ध करने की किसी में सामर्थ्य न थी। चावड़ा 
वश के सस्थापक राजा वनराज ने गुर्जरदेश की सीमां पर इन्ही लोंगों को 
(इनके पूर्वजों को) स्थापित किया था । मोढेरा ब्राह्मणों की छ जातियाँ हूँ जिनमें 
से एक जेटीमल नाम से विदित है | इस जाति के लोग पाण्डवों के समान महा 
बलवान , मद्दारथी और अतिरथी थे । मोढेरा पर यवनों की चढाई के समाचार 
सुनते ही सी ब्राह्मणों ने अपने कुद्धम्ब, पशु, धन धान्यादिक की विकट बन में 
पहुँचा दिया और फिर एकमत होकर लड़ने को तैयार हुए | मोढेरापुर और 
दूसरे ५६ आम इन लोगों के अधिकार में थे । माण्डव्य गोत्रीय विढ़लेश्वर 
विप्र इनका मुखिया था और सौ के सौ ब्राक्षण उसकी आशा का पालन 
करते थे । वह चाणविद्या में बहुत कुशल था | अस्तु, उसी की सरदारी में सब « 
के सब ब्राह्मण ढाल, तलवार, तीर, कमान आदि शस्त्रास्त्रों से खुसज्जित होकर 
नगर की रघ्या करने लग॑। दिवाली के दिन से होली तक यवनों ने नगर कॉ घेरे 
रखा परन्तु ब्राह्मण भी बहादुरी से डटे रहे और नगर का रक्षण करते रहे | 
वबादशाही सेना के बहुत से आदमी ब्राह्मणों के हाथों से मारे गए इसलिए नुसरत 
खाँ की और आदमी भेजने के लिए. लिखा गया । उस समय माघव॑ मन्त्री ने 
अलफे खाँ को कहा “ब्राह्मणों के साथ युद्ध करना राजघर्म॑ के विरुद्ध है । इनकी 
यदि ठमने जीत भी लिया त्तो कोई विशेष कीर्ति प्राप्त न होगी। लम्बी लडाई तो 
शजाओं के साथ ह्वी लखनी चाहिए, इसी में शोमां है |” यंह सुनकर 
अलफ खाँ ने माधव को आज्ञा दी कि वह जाकर ब्रक्मणों को समझा दे, 
इस पर उसने ब्राह्मणों को समर्काया और बादशाह की सेना के खर्च 
के नुकसान के लिए पाँच हजार मोहर्रे देने को राजी कर लिया। प्रतिज्ञानुसार 
ब्राह्मण ने यह रकम उसको दे दी | इस प्रकार जब सब तरह से समाधान हो 
चुका तो माघव प्रधान पाठ्ण लौठ गया । उसके लौट जाने के धाद ही फाग्ुण 
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का शासक वना कर भेजा गया था। मीरात प अइमदी के ललेशड मे 
फ़िसा है कि 'दसने अशद्विलशड में सफेव संगमरमर (१) की क्षमा 
मसमिद बनवाई थी ओो झाज तक मौज दे । इस मसजित्‌ में छतने 
सम्भे हैं कि उत्को गिनने वाले से प्राम' मुश्न हों डी जाती द्दे। 
ऐसा भी कद्दते हैं. कि यह पहले किसी बेवता का मर्दिर था झीर इसमें 
मूर्तियों विद्यमान थीं. उसी मन्दिर में शेस्फेर करके इसने मसखिद 
बनाक्षी थी। कुछ भी हो सइ पक विचित्र और शानदार इमारत है धो 
अब शहइर की झावादी से पहुत दृर दे परस्तु श्स समय नगर के बीचों 
बीच स्थित थी ।? 


सुदी १४ के दिन सूर्यास्त के समय कोई बहाना निकाल कर स्युठुक्षमान शौग भमर 
में झुसने लगे | जा ने उनको रोका हो उन्होंने इधियार उठा लिए, | क्डाई 
ठन गा और बहुत से मंवनों तथा आह्य्यों के शिर कट गए | झन्त में 

सहित जाक्षणों को पौछे इटना पड़ा | सघ्परात्रि के समय मोडेयपुर को शैडकर 
सब के सब ब्रा्मश धाबसमती के किनारे था मरे | मुसलमान 'ोर्ली ने पर्यो में से 
हू द हू दकर बन छूट शिया। मोठेरा के कोट और देगाल्ों को नप्ट कर दिया 
ओर नगर की बला दिमा मौदेय भर ठउके श्रास्पास के गौगों पर कम्मा कर 
लिगा और लोग के पकड़ पकड़ कर अघरदस्ती मुसलमान बना लिया। थी 
आप्षण मोदेय से माग कर निकल गए. थे थे भ्रलग ध्यज्ञग स्थानों पर जाकर बत 
गए; । शान्ति होते पर डिशोरगर ढो गुजारे के लिए कुछ गाँव मिल गने और 
कट ढ्रा पन शेषर मुसलमान सिपाही झ्रणहिलगाड़ा चले फ्से।? पह इचान्य 
मोद आध्मण्ों कै प्रन्प में शिखा है। 

(१) मह झारस फ्सपर पहये अबर्मर से सैंगगाया गया था और इससे 
बढुत से बेबाश्य झादि बनबापे गये थे | बद झइमदाबाद राजजानों बनता तत 
इसी में से बहुत ठा पत्थर घड़े परिभम के बाद लोहलाद कर पायण से हाँ 
शे थाया गगा या (मौरते अदमदौ)। 
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काफूर नामक गुलाम, जो कभी खम्मात सें एक इजार दीनारों 
में खरीदा गया था, अ्रब बादशाह का बडा भारी प्रीतिपात्र ओर बढ़े 
बड़े सरदारों के लिए ईष्यां का विषय वतन गया था। सन्‌ -१३०६ ई० 
में काफूर को मलिक नायव का पद॒मिल गया ओर वह एक सेना का 
लायक बना दिया गया जिससे अच्छे श्रच्छे सशहूर अ्रफसर उसके अधि- 
कार में काम करने लगे । इसी सेना के भाग्य में दक्षिण हिन्दुस्तान के 
देशों को जीतना लिखा हुआ था। दक्षिण-विजय के सहदान्‌ काये मे 
दूसरे सूर्वों के अफसरों की तरह अलफ खाँ को भी सह्दायता देने की 
आज्ञा मिली । इसी अवसर पर कौलादेवी, जो अब बादशाह की बहुत 
ल्ाडली वेगम दो गई थी, इस चढ़ाई का हाल सुन कर, बादशाह के 
पास पहुँची और उसने अपने शाद्दी गुलाम के द्वारा एक काम निकाल 
लेने का वरदान प्राप्त किया | उसने कट्ठा 'जब में केद करके यहां लाई 
गई थी उससे पहले मेरे. राजपूत पति से दो पुत्रियां हुई थीं। मैंने 
सुना है. कि उनमें से बड़ी की तो मृत्यु हो गई है ओर छोटी, जिसका 
नाम देवल देवी है, अमी तक जीवित है । जब बह मेरी गोद से बिछुड़ी 
थी तब उसकी अवस्था केवल चार बे की थी, इसलिए अब आप ऋृपा 
करके अपने सरदारों को यह आज्ञा दे दीजिए कि वे किसी तरह से 
उसको तलाश करके यहा दिल्ली भेज दें ।” झुल्ताना की गआथना के 
अनुसार दी वादशाह् ने सल्रिक नायब काफ्र को हुक्म दे दिया। उसने 
सुल्तानपुर आकर अपना जुकाम कायम फिया ओर अभागे राजा करे 
को, जो अब भाग कर वागलाना चला गया था, कहला भेजा 'या तो 


देवल कुमारी को मेरे झुपुदे करो वरना शाह्दी फोज का मुकाबला करने 
के लिए तैयार द्वो जाओ |! एक सच्चे राजपूत के लिए अपनी पुत्री को 
हल्के ठिकाने देना म॒त्यु से भी अधिक दुखदायक बात है ओर “जब 
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का शासक यमा कर भेजा गया सा। मीराव ए झ्रदमदी के टेखक मे 
लिखा है कि 'दसने अशदिलक्षवाश में सफेद संगमरमर (१) की जुमा 
मसखजिद्‌ धनषाई थी ओ आम तक मौमूर है। इस मसजिग में इतने 
सम्मे हैं कि उनको गिनने वाले से प्रायः मूल हो ही जाती | 
ऐसा भी कइते हैं कि भइ पदले किसी देवता कम मस्विरि भा और इसमें 
मूर्तियों विधमान थीं दसी मस्विर में देस्फेर करके इसने मसबिव 
बनाती थी। दुछू मी हो यह पक विशित्र ओर शानदार इमारत है जो 
अष शहर की आजादी से यहुत दृर द परस्ठु उस समय नगर के बीचों 
पीच स्थित थी? 


सुदौ १४ के बिन स्मास्थ के समय कोई बद्ाना निकाल कर सुसल्षमान शौस नगर 
में बुसने शगे । हाह्मणों ने उनको रोका तो उन्हौंने इियार उठा लिए. | शर्मा 
ठन गई और बहुत से बबनों तपा बाहों के शिर कट गए | प्त्त में 
सहित आय दे पौछे हटना पड़ा । सभ्परात्रि के समय मोवेरापुर डो छोड्कर 
छभ के एम जाक्या धागरमतौ के किनारे बा मरे। ध्ुछलमानी फ्ोजों ने बरो में से 
हु द हू दकर धन छूट शिया। मौठेरा के बट और देषालयों क्रो नप्ट कर दिनी 
और नगर हे बला दिया भौेय झौर उसके आठपास के गाँवों पर कप्श कर 
लिया और लोगों दो पकड़ पकड़ कर चगरगस्तौ धुसक्षमान बना छशिसा। थी 
शराप्तश मौडेरा से साग कर निकल गए थे वे अशग श्लग स्पानों पर जाकर बर्त 
गए.। शान्ति होने पर गिहदोशगर ड्ो गुजरै ढे लिए, कुछ गाँव मिल यये शोर 
काठ कप घन शेकर सुसजमान सिपाही अशद्टितवाड़ा बे गने।” यह इचात 
मौद आह्षर्णों डे प्रस्प में किखा हे | 

(१) बह प्रार पत्वर पहले अबमेर से मैंसगाया गद था भौर झ्त्से 
बहुद से देगालग श्यादि बनगासे य्ये से। छब अइमदाबाद राशभानौ बना दर्ज 
इसी में से बडुत ता पत्थर बड़े परिभम के गाद लोइसाद कर पाटश से बह 
के बाबा गया था (मीराते झइमदौ)। 
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काफूर नामक गुलाम, जो कभी खम्भात में एक हजार दीनारों 
में खरीदा गया था, अब बादशाह का बडा भारी प्रीतिपात्र और चढ़े 
बढ़े सरदारों के लिए ईष्यों का विषय बन गया था। सन्‌ -१३०६ ई० 
में काफूर को मलिक नायब का पद मिल गया ओर वह एक सेना का 
लायक वना दिया गया जिससे अच्छे अच्छे मशहूर अ्रफसर उसके अधि- 
कार में काम करने लगे । इसी सेना के भाग्य में दक्षिण हिन्दुस्तान के 
देशों को जीतना लिखा हुआ था। दक्षिण-बिजय के महान काये में 
दुसरे सूों के अफसरों की तरह अलफ खाँ को भी सहायता देने की 
आज्ञा मित्ली । इसी अवसर पर कोलादेवी, जो अब बादशाह की बहुत 
लाडली जेगम दो गई थी, इस चढ़ाई का हाल सुन कर, बादशाह के 
पास पहुँची और उसने अपने शाही गुलाम के द्वारा एक काम निकाल 
लेने का वरदान प्राप्त किया | उसने कह्ा 'जव मैं कैद करके यहां लाई 
गई थी उससे पहले मेरे राजपूत पति से दो पुत्रिया हुई थीं। मैंने 
सुना दे कि उत्तमें से बड़ी की तो र॒त्यु हो गई है और छोटी, जिसका 
नाम देवल देवी हे, अभी तक जीवित है. । जब बह मेरी गोद से बिछुड़ी 
थी तब उसकी अवस्था केबल चार बे की थी, इसलिए अब आप कृपा 
करके अपने सरदारों को यह आज्ञा दे दीजिए कि वे किसी तरह से 
उसको तलाश करके यद्दा दिल्ली भेज दें ।” सुल्ताना की आर्थना के 
अनुसार ही वादशाह ने सलिक नायब काफ्र को हुक्म दे दिया। उससे 
डल्तानपुर आकर अपना सुकास कायम फिया और अभागे राजा कर्ण 
को, जो अब भाग कर बागलाना चला गया था, कह्दला भेजा 'या तो 


देवल कुमारी को मेरे झुपुदे करो वरना शाही फौज का सुकाबला करने 
के लिए तैयार हो जाओ |? एक सच्चे राजपूत के लिए अपनी पुत्री को 
हल्के ठिकाने देना मृत्यु से भी अधिक दुखदायक बात है और “जब 
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भाकारा से धमगारे यरसें तो पिवा स्पनी सवान थी आड़ ज़ेकर मी 
अपना रश्ण करे' इस भोछठी कहावत के अनुसार स्वार्थ साघेका 
समय मी अमी पक पूर्ण रूप से, नहीं आया भा। मीमदेव के बराज 
भोर शोरविक्त सिद्धराव फे ऋमालुयामी फरणे राजा ने सभी मुसीषयों को 
सहते हुए भी अपने थ॑श की प्रत्िप्ठा फ्रे भ्यान को नहीं मुक्ाणा था। 
वह इस मांग को स्पीकर करने के क्षिए किसी दरइ भी राजी स दसा। 
काफर ने सोधा कि धामस्र हुए सिंद के समान शत्रु का सामना करने 
पाक्ते अणहिलयाड़ा के भाग्यद्ीन राजा पर इसकी पुडुकियों का कोई 
असर नहीं पढने का इसल्लिए उसते अपना सफर (कुच) जारी रस्य 
भौर राज़प्रतिनिधि ढी हेसियव से।,भकफसां फो झा दी कि गई 
गुख्रात की फौड क्षेकर बागकाना की पहाड़ियों की भोर रबाना दो जाए 
भोर शाद्टी फरमान फ्लो दजा_झाने का पूर्ण अयत्न करे । 
राजा कर्स ते_भकफलोां का सामता क्रिया। दो भास तक बह 
भपने प्रार्सों को इप्ेक्षी पर रसकर बीरता से रककर केता रहा। इस 
अपषि सें कियनी द्वी क्षजाइयां हुई परस्तु क्तफसतां के आगे बढ़ने के 
सभी प्रयत्न निष्फन्न गए | जप अगणहदिल्षधाड़ा का अतिस्म राजा इस 
पक्र अपनी नियशापूर्णो दशए में भी बीरसापूर्षक कठिनद॒यों का सामना 
कर रहा था भोर शधु से बराबर की टक्कर ले रद्टा था, एसी समय 
अवसर बेलकर मराठा याति के एक वूसरे राजा ने कससे गेषश्षकुमारी 
कप विधा अपने साथ कर देमे की मांग प्रस्तुत की | कर्ण बापेक्षा के 
अच्छे दिनों में बह राजा किसी सी तरद रुस अातुक्‍य-वंश की राज 
कुमारी फे योग्य नही था परस्तु, इस समय हसने इस आशा से बह 


प्रस्ताव (राजा कर्ण क) सामने रला कि आफत का सारा हुआ पद उसे 
५, स्वीकार कर डी ऐेगा। 
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देवगढ़ का राजा शकरदेव (१) बहुत दिनों से देवलदेवी के साथ 
बिवाह करने की आशा लगाए बैठा था। इस अवसर पर उसने अपने 
भाई भीमदेव को करों राजा के पास भेंट लेकर भेजा। भीमदेव ने 
उससे कहा 'देवगढ आपकी सहायता के लिए तैयार है।इस लडाई 
का एक मात्र कारण आपकी पुत्री है, इसलिए यदि आप जल्दी से जल्दी 
उसका विवाह कर देगे तो उसे व्याही हुई और उसके पति के अधि- 
कार में समझ कर मुसलसान सरदार निराश होकर लडाई बद कर 
देगा और हिन्दुस्थान लीौट जावेगा ।” कण को इस राजा की सहद्दायता 
के बचन से बहुत आश्वासन मिला | यह इवते हुए को तिनके के सहारे 
के समान था, इसलिए उसने सोचा कि बश में नीचा हुआ तो क्या, 
एक म्लेच्छ के द्वार्थों मे मेरी पुत्री च्ती जाप इससे तो अच्छा यही 
होगा कि उसका विवाह किसी हिन्दू राजा से हो जापे | अस्तु, यह सब 
सोच विचार कर उसने देवलदेबी का विवाह शकरदेव के साथ कर 
देने की वात स्वीकार कर ली । 
परन्तु, अब बहुत देर हो चुकी थी इसलिए यह तरकोब पूरी न 
पड़ सकी और कणे के भाग्य मे जो कल्क सहित मानभज्ज का प्याला 
पीना लिखा था बह उसकी पीना ही पडा। जब अल्फ खाँ ने देवत्न- 
देवी के विवाह्|की बात सुनी तो बह बहुत चिन्तित हुआ ओर सोचने 
लगा कि यंदि यहद्द विवाह हो गया वो सुल्तान यह समझे बिना न रहेगा 
कि यह सब छुछ मेरी असावधानी के द्वी कारण हुआ है । इसलिए 
उसने यह निश्चय कर लिया कि किसी मी तरह रवाना होने से पहले 
देवल देवी को अपने अधिकार में कर ले। कोलादेवी का बादशाह के 


(१) यह 'दिवगिरियादव” वश का था। देखिए रायल एशियाटिक सोसाइटी 
जर्न॑ल, पुस्तक ४ पृ० २८६ 
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कपर कितना प्रभाध था, इस यात को भी बह अच्छी तरद जानवा था, 
झोर इसीक्षिप पद सममसा था कि उसकी सरीत पर ह्वी सका जीपत 
निर्मर धा । उसने अपने दृसरे सह्दायक सरदारों को इक्ट्रा करके सब 
बातें समम्य दी भर यह सी चला दिया कि मिंदान दामित्य इसके 
शिर पर था हठना ही उन सब के कपर भी था। इस म्रकरर सममा 
बुम्प कर रसने सब को एकमत कर क्षिया और मे ढसकी सह्यायद्ा के 
लिए तैयार हो गए। जब सब बस्दोबस्त हो चुकर तो सबने एक साब 
ही पहही दरों में प्रवेश किय्य | जिस रास्ते से राजा कण भागा था बह 
हम्दें मिल गया । उन्होंते आगे बद कर इसकी गति को रोक विमा इसके 
सागी दिवर बितर शो गए ओर मजबूर द्वोकर अपने दागी, पोहे तस्वू 
डरे झादि सब दुद्ध बद्दी छोड कर दसे पेषगढ़ माग जाना पढ़ा। पंत्रत 
के सेंकड़े मार्गों में झलफ सँ ने इसझय पीछा किया झौर ऋस्त में बह 
देषगढ़ के किस्से पक मंजिक्ष की दूरी पर रइ गया। पहयँ आते भाते 
यह उस रास्ते को बिक्कुल भूल्त गया मिससे कर भाग कर गया था 
ओर श्सका एसा माजम हुआ कि हसक्य पासा पश्तद गया झौर पना 
बताया स्पक्ष दी बिगड़ गया। परस्नु इसी समर पक पेसी पदना 
घटी कि हसे अपानफ सफलता प्रास हो गई। पद्ि बह कार शारा 
प्रझन फरता ओर झचद्यीस अच्दी भा भी पछतताता इसे ऐसी 
सचलता मह्वी मिल सुझती भी ! 
जब थदू भुसलमान सरदार अपनी फीस को झारम इन हे 
लिए बी पत्र्तों म॑ दा दिन के लिए टद्टर गया वो तक क्ग़भग तीन 
सा सिर्गाां की पह दुकड़ी इक्तारा की गुकाझों फ चमत्पर को बेटाने 
फे लिए निडश्न पढ़ो। ब इन अ्प्तिठ युष्यझों को शाने बाज पदागी 
सैंकड माग स जा दी २६ थे दि एक्राप४ देवगा कर मतबा लिए जाते 
* फ 
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हुए कुछ घुडसवारों से उन्तकी भेट हुई। वह भीमदेशत्न की ठोली थी 
जो अपने भाई की चिरमनोनीत वधू को लेकर घर जा रहा था] मुस- 
लमान सिपाहियों की सख्या बहुत थोड़ी थी, परन्तु वे इतने आगे बढे 
चुके थे कि अब लोटना कठिन हो गया था इसलिए शत्रु पर आक्रमण 
न करके वे अपना बचाव करने के लिए तैयार खड़े रहे | भीमदेव के 
साथ देवलदेवी थी इसलिए उसको बहुत चिन्ता हुई | बह राजी खुशी 
इस मंगड़े को टाल जाता परन्तु शत्रु सामते ही मौजूद था ओर देवगढ़ 
का रास्ता रोके हुए था इसलिए लडाई के सिवाय उसको ओर फोई 
घारा न सुझा । तत्काल ही दोनों दलों मे युद्ध शुरू हो गया। पहले ही 
हमले में कितने ही हिन्दू सिपाही भाग खडे हुए और जिस घोड़े पर 
देवलदेवी सवार थी उसके एक तीर लगने के कारण वह जमीन प्र 
गिर पड़ी | लडाई ने फिर जोर पकडा और सिरोद्दी और अर्थिस्तान की 
सेनाएं लोहूलुद्दान द्वोकर तलबारें चलाने लगीं। राजा कण की पुत्री 
पृथ्ची पर चित पडी हुई थी ओर यदि भूल से भी उस पर एक वार दो 
जाता तो प्रा्णों के मूल्य पर उसके छुल की प्रतिष्ठा बच गईं होती; 
परन्तु, उसी समय उसकी दासियों ने मुसलमानों को उसके नाम और 
कुल का पता बता दिया | जिसको खोजने की वे लोग पूरी पूरी कोशिश 
करके हार बैठे थे उसी का पता उन्हें इस विचित्र रोति से आ्प्त हो गया। 


अरब, अणहिलवाड़ा की राजकुमारी सम्मान के साथ अलफ खा 
के डेरे में पहुँचाई गई। जिस बादशाह पर इस कन्या की माता क्रा 
अत्यधिक प्रभाव था बह लूट में प्राप्त हुए इस रत्त को पाकर कितना 
खुश होगा; इस बात को यह सरदार अच्छी तरह जानता था। उसने 
अपने लश्कर को आगे बढ़ने से रोक दिया और वापस गशुजरात लौट 
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कर बहां से इस सुख्द्र राजकुमारी को साथ किए दिल्क्ली पहुँच कर 
छुल्तान को सेंट कर दी । राजधानी में पहुंचने से पहले दी इस 
साजझुमारी ने अपने झनुपम सौंदर्य से झक्नावद्दीन फे शाइआदे का 
हृदय परा में कर छ्िण था । उसी के साथ उसका भिवाह दो गया भोर 
इस प्रद्ार उसने वह पद प्राप्त कर क्षिया जिसफे क्षिए कितनी दी मुसः 
कमान सुधतियों समर की आशा छगाए बेठी शेंगी।फिर भी यु 
क्रीन कद सकता दे कि जिस समय राजसमा में उसके मोइक रूप का 
बस्तान होता होगा भौर अमीर खुसरों की सितार के शारों से खिमिर 
स्रों और देखक्बेबी की प्रेमगाया को अमर पनाने वाली मारे 
गूँजती होंगी ढस समय निराश शॉकरदेव के भेम की घाद करके 
अथवा अपने प्रतिष्ठान भर शोक में इबे हुए पिता का स्यान करके 

शसके हृदस पर छाासी न छा आती दोगी। 


अखहिफ्षत्राहा के अस्तिस ओर अमाग राजा के भिपम में इतिहास 
इससे अधिक ओर कुछ नहीं कद्ठता हे । जिसे अपने देश झोर गरी 
को छोड़ कर भागना पद्मा देश ओर सत्ता से भी प्यारी जिसकी राज 
पूृत्ती शान मिट्टी में मिक्ष गई घुरे दिनों में स्त्री ते मी मिसक्य साप 
छोड दिया झीर जिसके दुर्भाग्य में अन्दिम झोर सत्र से कड़े डक 
एसी ढी संदान ने मारा ऐसा राजा कण कही इस घरहइ पुल घुक कर 
भर गया द्वोगा कि उसझ नाम लेन बराक्ता भी कोई म रहा । परन्तु, क्या 
राजा फ्रण फे हृदय का शाझ उस सृस्मु फे साथद्दी शास्त हो गय 
यथा  भशदिलक्षवाड़ा क पन्‍्द्रगाइ फ्रो रेतस्तेत करक॑ विजेता श्ोग जो 
माश्ष ल गये थे बसी (माल) में एक ऐसा सर्प छुपा हुआ था जिसके 
मार्य से उनके ममस्पान पर डक मारना सिस्ता बा । 
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चर्षे पर वर्ष बीतते चले गए ओर विजय अलाउद्दीन के रक्तरजित 
भण्डे से वँधी हुई सी दिखाई देने लगी थी परन्तु फिर भी आकाश में 
अपने खड़॒ग को घुमाती हुई दुर्भाग्य की अधिष्ठात्रीदेवी घीरे घीरे नीचे 
उतरती चली आ रही थी। "अपने शास्त्रों की सबेत्र विजय देखकर बादशाह 
के मस्तिष्क मे एक हवा सवार हो गई थी और वह घमण्ड से बहुत फूल 
गया था। अपने राज्य के आरम्भकाल मे वह मन्त्रियों की सलाह को 
जिस प्रकार ध्यान से सुनता था उस प्रकार अब उन पर ध्यान नहीं देता 
था । प्रत्येक काये उसकी अटल आज्ञा के अनुसार होता था। यह सब 
कुछ होते हुए भी, उसके राज्यकाल के विपय मे लिखा हे कि “राज्य की 
अभूतपूर्व उन्तति हुई, राज्य के दूर दूर के प्रान्तों मे न्याय और खुब्य- 
वस्था फैली हुई थी, देश की शोभा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 
बडे बड़े महल, मसजिदें, विद्यालय, हमामखाने (स्तानागार) मीनारे 
ओर किले तथा सभी प्रकार की साबेजनिक एब व्यक्तिगत इमारतें इतनी 
जल्दी जल्दी तैयार द्वो रही थीं कि मानों जादू से ही खड़ी की जाती हों । 
इसके राज्यकाल में राज्य के समी सागों में विद्यानों की भी इतंती 
बढ़ोतरी हुई कि जितनी पहले कभी नहीं हुईं थी |” 


“अब, बादशाह की महिसा और सत्ता अपने शिखर पहुँच चुकी 
थी। परन्तु इस ससार में सभी वस्तुए नाशवान हैं.। केवल परमात्सा दी 
अनश्वर हे । इसलिए इस बादशाह के राज्य की कल्ला भी अपनी पूरणुता 
को पहुंच कर अब धीरे धीरे ढलने लग गई थी ।” उसने अपने राज्य 
की बागडोर, खम्मात में एक हजार दीनारों भे खरीदे हुए गुलास, मलिक 
काफूर के द्वाथ से छोड़ दी थी। उसका उस गुलाम में पूर्ण विश्वास था 
ओर उसके किए हुए प्रत्येक अराजनैतिक एव शत्याचारण कार्य का वह 
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पूरे समर्थन करता था । इसका फल्ल यइ हुआ कि राम्य के सभी सरदार 
एससे अप्रसप्त हो गए झीर एसफ्रे प्रति समस्त प्रजा में असंदोप फेक 
गया । मख्लिक काफूर के हृदय में बहुत दिनों उसे से ही राजगरी की 
झाक्लसा रत्पप्त हो चुकी थी क्रोर अब मद ऐसे खाल रचने में प्यत्स था 
कि शाही बंश का समूख् नाश हो जाने | देवजदेवी का पति खिजिरसां 
झोर दसफ्रे पिता के राम्य को नप्ट फरने वाज्ञा अलफसों सके पहले 
शिकार हुए । उसने उनके शिर पर यदट दोप मेंढा कि थे बाइशाइ के 
विरुद्ध पडसन्य करके इसको मार बाखना भादत॑ ये, भोर इसी भभिगोग 
में अपनी नीघता भौर दुष्टबुद्धि से रसने ऐसे पेसे माक् फेल्नाप कि जो 
केबश्न इयागो (१) सैसे दुष्ट प्रकृति बाले मनुष्य के द्वारा द्वी संमद हों 
सकते दूँ । इसी समय चारों झोर बिद्रोद्ट की पह हअाग भड़फते क्षगी, 
ओ बहुत दिनों से झन्द्र ही अन्दर धयक रददी थी ओर इस जिद्रोद्ारिल 
की सबसे पहद्नौ भिनगारी मुजयव क्री उुस सूमि में फूटकर ति्दी 
जहाँ पर ्मप तक पनरात के ऋ्रमामुयायी सम्प करते रहे थे पु 
चिनगारी मार्थों इसलिए फूल निकक्ी थी कि अब बह्टां के राजों को ना 
ढरने पालों से बदसा लेने और उनकी पिता झुसगाने का समय भा 
चुका पा | इस प्रद्मर इस मूमि न भपनी झम्दिम राज मछि अ्ा 
परिक्षय दिया । बादशाइन कमालर्खों मामझ अपने प्रसिद सरदार हो 
फपद्य का व्‌ मन फरने के लिए भेजा परन्तु अक्षफतयों के आइमियों ने 
जो मार दिया गया था बहुत सी मार काट के बाद हसड़ां इरा दिगा 
इस समय चितोह के राजपूर्तों का मी पुना अपमी कीर्ति क्ाष्णात दो 
(7) रैसकीबर के श्रापेसा तामक माटक का ए पाई थो अपनी 
आश्ाफियों छोर शुट प्राइति के जिए धगिद है | 
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आया और उनका स्वाभिमान जाग उठा, इसलिए उन्होंने अपने किले 
पर से मुसल्लमान अधिकारियों को निकाल वाहर किया ओर अपने को 
फिर से स््तत्र घोषित कए दिया। उधर शंकरदेव के बहनोई हरपाल 


ने दक्षिण मे विरोध खडा कर दिया,ओर मुसलमान किलेदारों को 
भगा दिया । 


इन सब समाचारों को खुनकर अल्ञाउद्दीन खनी ने-अपने निष्फत्न 
क्रोध के मारे अपने ही शरीर को नॉच लिया ओर अब उसके शोक 
ओर क्रोध का परिणाम इसके अतिरिक्त ओर कुछ 'न निकला कि उसके 
शरीर ओर राज्य की /अव्यवस्था बढ़ती चली »ग ई। कोई भी दवा उसके 
रोग को ठीक म कर सकी | अन्त में, सन्‌ १३१६ ई० के दिसम्बर 
मास की उनन्‍लनीसवीं तारीख की , शाम को उसने; प्राण त्यांग ढिये और 
जिस दुष्ट को उसने अपने रक्त, मास ओर बढ़ी कठिनता से आप्त; की 
हुई रज्यसत्ता को छीन लेने के लिए धूल में से. निकाल कर ऊँचा 


उठाया था उसी काफ्र ने! उसको जद्दर दे” दिया; यह: सन्देद्द भी वह 
अपने साथ ही ले गया | 


परिशिष्ट 


॥ अप अगदेव परमार रा पित्त फ्ेग्क्षी माटण रा कइपा 


इकाज्ली कनडी (१) देस दीपण (२) स्‌ चष्ठी । 

गुजरावि भैसंध भाइ ततपिण (३) साथ श्ली (४) ॥ 

है क्षग कुलत्न शत्तीस पारसाइण (५) बहु पयो। 

दे झासका (९) झनंत राव-फक्ष तास बंदायो (७) ॥ 

सिद्ध भ्सवोते (८) विवस मांग जय मांगे बित्तपर । 
ऊँसिंप कहे ढंकाक्षि मु क्तु मर समपू (६) पिपइ्ट (१ ) पर ॥॥॥ 
परोंच विषस वरबार रही माटस गुझष॑ती । 

सीस उ5पाए्ट (११) फिरी नगर नर सह्द सोम्धवी (१९) ॥ 
एक भ्॑म मम पीयो (१३) फिस कारण कोप्ाक्षी । 

आजस पिरए ईंकीपो शहद फर भेषक्ष वाली ॥ 

अगदेप सिर डकीयो सिर इंडे लगता फीयो । 

दाहिणे इाथ अआसीस द्‌ धव राप पिसमें(१४) मशो ॥ २ ।। 





(१) इधर (२) रथिण (३) कप (४) सामने लिया स्पागत हिया 
(र) प्रशापन इसाम इष्यम (६) भाशौर्शर (७) बंष्वि ड़िया (८) प्रस्तुति 
फिलिय (६) शमर्पित कर (१) पिमत्र (११) अनाइठ शिर (१२) शोपदी 
(सोगदी) हुए (१३) मैंने बद्धा (१४) विस्मय। 
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सिंध कहे ककाल काई बोले अफारो (१)। 
जो कछु हे जगदेव ताहि चोगुणो हमारो ॥ 
करे राव सू विसर (२) गइय सारह हारे । 
पत्त लुछ्धि मिलतास मन्नी मन्नी पर बारे ॥ 
सुर नरगण गन्धप (३) मणि अभरन (४) को ससार थिर। 
जुग जुग नाम कीरत रह्दे जो ककाली दीये सिर ॥ ३ ॥ 
ढीजे मदगुरु गयद बले तोषार (५) विवह्द पर | 
दीजे गाम केर रयण (६) दीजे अ्चह (७) भर ॥ 
दीजे मैंस्या बहोत वले मोताइल (८) माई । 
तोह्दी लक ताम वले सोच (६) वहु चाई ॥ 
दीजीये अनडवबर सहित भरटां थट समपणो | 
इस कहे जगदेवरी सीस न दीजे आपणो || ४ ॥ 
आापा गेवर (१०) एक राव पचसात्ति समपे | 
झ्रापा अश्व दा पांच राव पंचास समपे ॥॥ 
ऋआपा चचल चीर हीर मोताइल दीजां । 
आपां दा घनमाल राव सु देत न पूजा ॥ 
दीजीये सीस ककाल नो मु क ठुक छे मागणा। 
इण दान राव पूजे नहीं सीस न हुवे चोगुणा ॥ ५ ॥ 
जिण जीवन के काज अन धन लिक्ष्मी सचे । 
जिण जीवन के काज काल दुकालद बचे (११) ॥ 
जिण जीवन के काज द्वोम कर नवग्रह ठाले । 


(१) अल॒क्किपूर्ण, उभारकर (२) विसर्जन (३) गन्धर्व॑(४) आमर्ण 
(५) तोषा-कपडे लत्ते गहना आदि (६) धन (७) अच्जुलि अथवा श्राचल 
भर कर (८) मुक्काफल (६) छबर्ण (१०) गजबर, श्रेष्ठ हाथी (११) बचे 


कक... 


इ्बर ] 


जिय जीवन के पफ्रथ सोइ जोतिऋ (१) विभारे । 

मिण जीज सै (२) छस प्रिसवरे घन जोपन कु इन सीट । 
जगदेग्र जीव अगबल्ल द्ोम स आपि सहेलों सर्टे ॥ $ ॥ 
जिण औषन के फ्रज सोम मीगमें सूर्यंगम 

जिए जीएन के बस्य (ल) गाम मोगरे दरंगम | 

जिस डीवन ह र्मय मिले गुणवंती सुन्दर! 

जिण जीवन के क्ाज साहा सुज मांखों मिदर । 

थीवीये ल्लेद स्वामी भ्पण झो संसार भार हई। 

सु कंव सरोवर इंस गे दुख बूहे अ्ंपियार हूं ॥ ७ | 
मेर भन्ने प्र एप्ते पाण (१) गंग गशन यु कै । 

रपि ससि नह ढफ्मे सपत साइर (४) वक्ष सु के (४) ॥ 
सेस न सिर घर सह मीम सारप नह मंडे 

इस्पबंत दूरवज् (९) हुपे पाया (७) पुरुपोतम छंडे ।) 
अय्रमंग (८) चित दाठ़ा इपक ध्मंवकास्त जोबंद पिन | 
हारंत राम रावण आगे रहे पवम भरसे न घन | ८! 
तू नर में जगवेष भट ब॑ध्पक इकरपो । 

मांगण नै सांगीयो चित आपरै संमारपों ॥। 

गयो भद्दिस अपये वस्छे कामणक यूमे। 

अबस मरण नह टत्ते झमर कक में नह सूहे । 

जो सिर देढ दो आपणो रहे करत संसार हय । 

बकि, पैय समर शधीच वे दूध (() चिह्न में पंच मोदि गिये । भा 


(5) ब्गोकित (२) डे किये (६) पानी (४) अगर ४) दल (९) वृ्त 
(७) प्रतिश (८) अम्चक्- (६) दुमियां 


तब नर वे जगदेव लोह कटारो मेल्यो | 

कमल सीस उतरथों त्रीया अचह (१) कर 'मेल्यो । 
दिसठासण (२) नह ठले सीस बोले अकारे 

देह देह मागणा कीरत पसरे जग सारे ॥ 

भर नैण नीर सुकलीणीया (३५) कर जोडे वीनती करें | 
कुछ कुछ दान केकाल नो रावत देत लज्या मरे ॥ १० ॥ 
साम सीस उर॑ लाइ थाल सोच्नन (४) जूगतां (५) । 
पाटबर सो हेक भात भांत ढोसत्ता ॥ 

द्वीरा मणी साणक कनक काकण अपरव। 

चोवा चदन वास धूत मलियागर धूपता (६) ॥ 

झुरगा विमाएं जब ऊतरथधा सुर कांमण (७) इण परि कहे । 
जगदेव जीव परम (८) लग्यों पोहदी (६) बोल अविचल रहे ॥११॥ 


कंकाल कहे फुलमालनु (१०) रावत के मन श्रावीया 


नही तुम सरिपो दान काद्दा ले रावतं आते । 
सिधराजा जयसिंघ तादि मील काहा दीपाबे ॥ 

नयणे नीर मरत॑ इढ जिस ऊलर (११) आया । 
विषम कठिण की वातति तास किण किण की माया | 


जोघार (१२) जामनी नो सारण (१३) थो सो सुरत्ञोक सिंधावियो। 
फुलुर्मालु कद्दे कंकाल स॑ रावत ए मन आवियो ॥ १२ ॥[ 


(१) श्रज्चल (२) दिष्टासन, विंधिविधान (३) उकुलीना ( ४) सुवर्स 

(५) देखते (६)' धूपित' करते (७)'घुर कामनी (८) परिमल, सुवास (६) प्रथ्वी 
(१०) फ्ूलमदे, जगदेव की पत्नि (११) उमड़ आए (१२) योद्धार (१३) भानु 
कक कि 


ही सलजी + 





8] 


आणव सु सिधरात्र हंस यूके फंप्फल्ी 

जगद़ेवे किसू दीयो चिद अयरो संभासी | 

ऐप भमी हूबरे मुखत्‌ अल्ीन मापे । 

'ह एवत सू राप इसे कर समइर देपे ॥ 

क्ेक्ाल्त कद्दे सिम राजनु या सोपेज्षा (१) पाइ पर) 

पड़े न पडी अगदेयरी मंग पर सिंदूर भर ॥ १३॥ 

शष्ट सार (२) सुप हंस्पो सीस प्रद प्रद रुभरंतो ! 

वैप भाजगो सत्र खाइ मिंदर पोहतो (२) ॥॥ 

सथ छेका (४) कंकारू पोत्त चोल्या जइ एसु । 

अब दे दान चवगुणो जते कहीयो हैं देस्मु ॥ 

सिघराष कहे कश्यक्षतु छोड सुलक के क्षाप सो । 

हूभरपो सीस खगदेवरो द्वार सिघ बैसिंग भो ॥ १४॥। 

इंकाक्ती कप राप झावि पाज्ञी मइ हझंदर । 

घढ संबाहि (५) कर साहि आय दीपो सिर ऊपर !! 

बसे साटण वरणपै साप तैतीस रुजाब्ो | 

छ्ोप मए भाजार बस स्यापी कौ बालो !! 

तगदेष बोस इण जीवीयो सुरधीर सत्त रड़ो । 

स्तीजती भार पमार झुण पा सह्ि हुओ पडो )) १४ ।| 

॥ इति ढंकालौ माटफप बगपे परमार नें इस्मा संपुरण ।) 

॥ णक्सपान पुरात्त्यान्नेएस मंदिर, प्रंभ सत्जा ४४५९ पत्र शर्ट गा) 





(१) पैशा समय (२) ठहाषझ्म मारकर-अप्ठह्ाठ करके (३) पहच 
(४) बहुर, बिदन्‍्प (४.) संबाइन करके, सकश बरके उठा करडे 


[ ३७६ 
अथ्‌ सिद्धराय जैसंघ ना कविच लि० । छप्पे। 


तीन नेत्र चसूल डस डस डसरू बज्ञे । 

चौरासी आसजन्न जोग सब जो जो सज्जे ॥ 

ऊयो अमृत सेन चद जब सिर पे आयो। 

सृग सम मिले न कोय भृष्यों ति ह्वाथी पायी || 
आक धतूरा कर धरे रुण्डमाल कहठें सह्यी। 
बाघ बैल कु मारण धस्यो तब शकर हा हा कह्यो ॥१॥॥ 

ऊद्र बिल पिण पिण मरे पेस भोगवरै मुयगम । 

बलद इल वहि वहि मरे हरी जब चरे तुरगम ॥ 

कृपण धन सची मरे वीर विद्रवे विविध पर। 

पडित पढि पढ़ि मरे मूरख बिलसे राय घर |॥। 
सुण सिद्धराय गुज्रधरा करू वीनती श्रवण सुआ । 
हम पढ़े गुणे चातुर अवर कबण पारषो जैसघ तुझ ॥ २॥ 

बविडी चुगण कु गईं पू छ पुसाइ घर आह | 

बहु आग्गे कु गई चीर दककाइ घर आई ॥ 

कूकर कढ़ावन गई ऊँट सर पड्यी दुबारहिं । 

पुत्र वधाबन गई सोग पडयो भरतारहिं ॥ 
झुण सिद्धराय शुल्मरधणी करू वीनती श्रवण सुआ | 
छम पढ़े गुणे चातुर अबर कवण पारषो सघ तुझ ॥ ३ | 

थिर॑ सें सत रचो मालथभ से सोल निरतर । 

पूतली सहदस अद्ार रची रूप रग मनोहर ॥ 

बीस लाप घजद्‌ड कलस लप दो इहि माला । 

छप्पन कोटि गज तुरी रच्यो रूप रग निह्वाला ॥ 


#णण+ 


३०६, ] 


अ्रसपवि गअपती नरपति मांनव भव मनि सबे ! 
परमाद कीप जैसिंह मुझ टुक र्रमाक्ो पकने ॥४ ॥ 
॥ अप सिद्धराय बेसंघ नो कवि ॥ 

पाँच क्ञाप पापरूर्या झसी ल्प पाय मुरंगम । 
जोषा मद्दा सुम्पर ऊमा असबार अरु घम ।) 
बायापति पेक्षाप सबद पेघीस पर्णंया । 
सोश्च सइस सामंत सहस वत्तीसे रांणा ॥! 

धू बशों द्रीय भूजी परा धीस सहस वाजित्र बल्ली ।/ 

सोश॑की सिद्ध जेसिंप खू मंडे नहीं को संडल्ली ॥ ६7 

अथ सिदूराय मैसंप नो'दान लि० छप्पे । 

वीस त्रीस पत्रास साठि संतेर सल्योक्तर। 
भट्टं भराप्पा भांय धुरी तुपार विषिष पर 2 
इस होल इस ड्ाक्त सात नेजा इक डंडइ । 
इस्ति पंथ महमंत शीया जैसिंप नर्रिदद ॥ 
बाट के परक्ष दस क्षाप बल्लि पुनि अर्मबराकब कीये । 
देप॑व माट हरपत हुए सिद्धराय इतने दिये !। 
घप्कनत अचतकत चवज भद्बत सरत तरबर जह शुट्टिज ॥ 
गंग उलट चइ अंग संग संकर क्षट छुट्टिप ॥ 
असुर परत मुख मरत उगत सप क्षी मद्दि मंडख | 
फ्टल अंबढ जदमंड इटत जल जहा कमंटल ।| 
बह एरत इ हर डगमगत चंद्र मक्नदल व्वाफर देने हुआ! 
चर घसत मेर सलमलत सेस मम प्र्ट मम म्रद्द मुस्स ले संग तुझ ! 
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